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प्रस्तुत ग्रंथावली 


प्रस्तुत ग्रथावली के सपादन मे प्रत्येक पुस्तक के विभिन्न हस्तलेखो का 
आलोड़न करके पहले यह निणय किया गया है कि किसमे शुद्धता एयम्‌ ग्रामा- 
शणिकता अ्रधिक है ओर फिर उसे प्रधान रखकर प्रायः श्रन्यो से पाठातर दिए 
_गए है | पर सत्र उसी का पाठ मूल मे न होकर यथास्थान अन्यों के 
उपयुक्त पाठ लिए गए है । 'धनआनद-कबित्त”' और 'सुजान-हितः घनआनद 
के कबितों के दो विभिन्न सग्रह है | इनमे से 'धनआानद-कबित्तः मेरे 
विचार ओर अनुसंधान से प्राचीन है । फिर भो 'सुजान-हितः मे कबित्तो के 
पाठ उसी (सुजान-हित ) के हस्तलेखों के आधार पर रखे गए है | इस 
ग्रथावली मे घनआनद-कबित! नहीं रखा गया है, सुजान-हित' ही समिलित 
है | वह प्थक्‌ प्रकाशित किया जा चुका है। 
विभिन्न हस्तलेखो के सकेत “१, २, ३? या क, ख, ग! आदि न रखकर 
उनके प्राप्तिस्थानों के सक्तेप से व्यक्त किए. गए है। जैसे वृदावन' के 
लिए बृदा०?, रामनगर? के लिए राम” आदि। ऐसा करने में लाघव तो 
नही है, पर भ्रम की सभावना कम है। पाठातरों के लिए. मूल मे अको 
की योजना भी इसी से नहीं की गई। अ्रक आदि के टूट-फूट जाने से भी 
गडबड हो सकता हे | हो, लाघव के लिए मूल के लबे पाठो का पूरा उद्धरण 
न देकर कुछ शब्द ही दिए गए है, फिर शून्य लगाकर आगे पूरा पाठातर 
दिया गया है। ऐसा करने मे कुछ पृष्ठ बढ गए है, पर स्पष्टता अधिक है। 

मूल के नीचे पहले छोटे मिन्न अक्षरों मे पाठातर है, जिनके लिए 
पद्मो की सख्या बिना कोष्ठक के दी गई है। फिर छोटे पर भिन्न अबरो मे 
कठिन शब्दों के अथ दिए गए है । पद्म की सख्या बडे कोष्ठक से घिरी है। 
विस्तार-भय से बहुत कठिन शब्दों केही अर्थों की योजना की गई है। 
घनआनद ब्रजभाषा-प्रवीण थे, इसका पता इस ग्रंथावली से विशेष रूप से 
लगता है। कुछ शब्दों के दिए गए अर्थ संदिग्ध हैं | ब्रजभाषा-ज्ञान के 
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लिए भिखारीदास ने व्रजवास को प्रधान नहीं माना, कवियों के काव्य को 
साधन कहा है। पर घनआनद के बहुत से शब्द ओर प्रयोग अन्य कवियो 
मे है ही नही। 

सुजान-हित, कृपाकद, प्रेमपत्रिका, बृदावनमुद्रा मे कुछ कबित्त-सवैये 
ओत-प्रोत है । उन्हे प्रत्येक ग्रथ मे ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। 
“प्रेमसरोबर” पूरा का पूरा ब्रज-व्यवहार! मे २२४ से २३२ तक आ गया 
है। 'मनोरथमजरीः पूरी 'पदावली? मे भी आई है| फिर भी पुनरुक्ति बनी 
रहने दी गई है। पदावली' में कुछ दोहे भी आए है वे भी यथास्थान 
है | यह सब इसलिए किया गया जिससे ग्रथावली अ्रनुसधान के उपयोग की 
भी बनी रहे | 

शब्दरूपो मे वही तक एकरूपता लाई गई है जहाँ तक श्रथ के 
वैज्ञानिक' सपादन का महत्त्व बना रहे और साहित्यिकता भी खडित न हो। 
अत. शब्दों के विभिन्न रूप भी यथास्थान मिलेंगे | प्राचीन ग्रथी में 
'समान!, सुजान! आदि शब्दों के रूप समान”, 'सुजान! या 'समॉन!, सुजोन! 
भी मिलते है । ये रूप भाषा-विज्ञान की दृष्टि से काम के हैं --सानुनासिक 
न! से मे! या 'जू! का आः प्रभावित है। पर ऐसे रूप ग्रहीत नहीं किए गए, 
सावन्निक प्रवृत्ति न होने से । मॉ” की सानुनासिकता इसलिए नहीं छोह़ दी 
गई है कि म्‌? स्वयम्‌ सानुनासिक है अ्रतः उसमे अनुस्वार या अधोनुस्वार 
व्यथ है, जैसा आधुनिक हिंदी मे में? के सबंध मे कुछ पडितमन्य समभकने- 
करने लगे है | परमाथतः अनुस्वार! या 'अर्धानुस्थार' म्‌ को नही उसके 
झागे के 'स्वरः को रजित करता है। विस्तार-भीति से एकदेश का ही निरूपण 
करके विरत होता हूँ, अन्यत्र भी ऐसी ही गति है | 

ग्रथ के अत मे केवल कबिचों ( मनहरण, सवेया, छुप्पप ) ओर पदों 
की सूची सधान-अ्नुसधान के प्रेमियों के लिए. जोड दी गई है। अन्य 
छदो की सूची निष्प्रयोजनत् समझी गई। अतः पदावली या कबित्तों के 
बीच आए, दोहे-सोरठे सूची मे न मिलेंगे | 

प्रस्तुत सस्करण मे घनाआनदजी का चित्र भी दिया जा रहा है। यह चित्र 
कृष्णगढ से प्राप्त हुआ है ओर मुझे निंबाक-सप्रदाय के बृदावमनिवासी ब्रह्मचारी 
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श्रीत्रजवज्लमशरणजी वेंदाताचाय से मित्ना है। इस चित्र पर यह छुपय भी 
अकित है--- 

“सकल-गुन-सुजान स्वामीजी श्रीआनदघनजी | 

बृदाबन मे अटल हे बास कियौ आञानदधन | 

रवे कटीली काब्य, स्तुति कछु परत न गाई | 

अनुपम अक्षर जटित चोज चेटक सरसाई | 

श्रवन परत हिय द्रवै छुकनि भूले सब भूले । 

मानों मोहन मत्र महा सुधि की सुधि भूले। 

गान-कल्ला मे अति कुसत्न सुनत बढ़े आह्वाद मन | 

वृदाबन से अठल हे बास कियों आनदघन |” 
जिन महानुभावों ने अपने हस्तलेख या उनकी प्रतिलिपियाँ दी, जिन 
सस्थाओ ने हस्तलेखों को देखने की सुविधा दी उन सबके प्रति अपनी 
कृतज्ञता विनम्र भाव से व्यक्त करता हूँ । बृदावनवाले हस्तत्लेख के लिए 
“'निंबाक-माधुरी? के सपादक श्रीबहारीशरणजी का, सरस्वती-भडार ( रामनगर ) 
के हस्तल्ेखो के लिए हिज हाइनेस महाराज विभूतिनारायण सिहजी का, अजयगढ 
के काव्यसग्रहवाले हस्तलेख के लिए हिज हाइनेस सवाई महाराजा पुण्यप्रताप 
हजू देव का, घनआनद के चित्र तथा निबाक-सग्रदाय की बहुत सो सामग्री 
देने के लिए, बढ़ी कुज ( वृदानन ) के श्रीत्रजवल्लमशरणजी वेदाताचाये का, 
लदन के हस्तलेख का माइक्रोफिल्म ला देने के लिए. लखनऊ विश्वविद्यालय 
के प्राध्यापक्त डा० केसरीनारायणजी शुक्ल का, उस माइक्रोफिल्म के पठ- 
नाथ अत्यत शक्तिशाली मेग्नीफाइग ग्लास देने के लिए के० ऋण एड 
सस ( चौक, बनारस ) के संचालक श्रीविधानकुमार चक्रवर्ती का, समय-समय 
पर शब्दार्थ-सबधी परामर्श के लिए. श्रीपुरुषोत्तम शर्मा चतुबंदी (रामनगर ) 
का, घनश्रानद-सबधी भडौओ्रों की प्रतिलिपि भेजने के लिए धर्मसमाज 
कालिज ( अलीगढ ) के हिंदी-सस्क्ृत-विभाग के अ्रव्यक्ष श्रीमनोहरलालजी 
गौड़ का ओर अजयगढवाला हस्तलेख ले आने के लिए भारती महाविद्यालय 
( काशी विश्वविद्या्षय ) के प्राध्यापक श्रीविश्व मरशरण पाठक का विशेष रूप 

से कृतज्ञ हूँ । 


( ४ ) 


इस कार्य मे मेरे कई शिष्यो ने छोटी-मोटी सहायता करके हाथ बेंटाया । 
उनमे से पाठातरों के मित्लान के त्षिए गया कालिज के प्राध्यापक श्रीबटेकृष्ण 
ओर माइक्रोफिल्म से प्रतित्निपि करने मे सहायता देने और प्रतीकानुक्रमणी 
प्रस्तुत करने के लिए. काशी विश्वविद्यालय ( हिंदी-विमाग-एम्‌० ए.० कक्षा ) 
के छात्र श्रीगोपात्दास कार्य-गौरब के निमित्त उल्लेख्य और आशीवांद के 
विशिष्ट भाजन है | हु 


इस ग्रंथावल्ली के मुद्रित हो जाने से घनआनद की कृतियो के संपादन का 
अनुष्ठान पूर्ण हो गया । अब रह गई उनके सौदर्यविधान और भावनाभेद की 
सरणियो का परिचय करानेवाल्ी समीक्षा, जिसके लिए मै प्रतिश्रुत हैँ | उसकी 
सभावना मी शीघ्र ही करनी चाहिए, क्योकि व्याधि-मदिर मे इस कार्य की 
परिपूर्ति मे सतत श्रम के अनिवाय परिणाम-स्वरूप कई व्याधियों के स्थापित 
हो जाने पर भी मै स्फूर्ति का अनुभव करने लगा हँ-- 


क्लेशः फलेन हि पुननव॒ता विधत्ते! 


प्रबोधनी, २००६ 


वाणी-वितान विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
ब्रह्मनाल, काशी | 


' मूल! के आधार-पंथ 
हस्तलिखित 


सुजानहित--( १ ) राजपुस्तकालय, रामनगर, बनारस राज्य | 
( २ ) म्यूनिसिपल म्यूजियम, प्रयाग | 
( ३ ) भदावर राज्य, नवगाँव, आगरा । 
(४ ) विद्या-विभाग, कॉकरोली | 
क्ृपाकंद---सरस्वती-मडार, रामनगर, बनारस राज्य । 
वियोग-बेलि--( १ ) श्रीराधाचद्र वैद्य, भरतपुर । 
( २ ) भदावर राज्य, नवगॉव, आगरा | 
इश्कलता--भ्रीरामचद्र सेनी, बेलनगज, आगरा । 
यमुना-यश--म्यूनिसिपल म्यूजियम, प्रयाग | 
प्रीतिपावस--भदावर राज्य, नवगॉव, आगरा । 
पदावली--मानस-सघ, रामवन, सतना । 
आन्द्घन-ग्रंथावली--श्रीत्रह्मचारी बिहारीशरण , वृदावन | 
ब्रजस्वरूप ( आनंदघन-मंथावली )--( माइक्रोफिल्म, ब्रिटिश म्यूजियम, 
हस्तलेख-विभाग, १६४ )--श्रीकेसरीनारायण शुक्ल, लखनऊ | 
प्रकीणंक--( १ )आनदघन-कवित्त, रक्ञाकर-सम्रह, नागरीप्रचा रिणी सभा,काशी | 
( २ ) घनआन द-कबित्त, वही | 
( ३ ) सुधासर, खोज-विभाग, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 
(४ ) सग्रह, राजपुस्तकालय, अजयगढ़ राज्य, विध्यप्रदेश | 
(५ ) भडौआ, ( याशिक-संग्रह ), श्रीमनोहरलाल गोड़, अलीगढ़ | 
मुद्रित 
घनआनंद-कबित्त--विश्वनाथप्रसाद मिश्र | 
शृंगार-संग्रह--सरदार कवि | 
सुज्ञान-शतक--मभारतेदु हरिश्रद्र | 
मिश्रबंधु-विनोद--मिश्रवधु महोदयः | 
खोज” के विवरणु--( अप्रकाशित भी ) 


फ्र 


आल, 


सुजान-सागर--श्रीजगन्नाथदास 'रज्ञाकर! | 
विरह-लीला--श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल ( समा? द्वारा प्रकाशित ) | 
रसखान ओर घनानद--अश्रीभ्रमीरसिंह ( सभा? द्वारा प्रकाशित ) | 
रागकल्पद्ुम ( तीनो भाग )--श्रीकृष्णानद व्यास | 
रागरल्लाकर--श्रीमक्तराम | 
ब्रज़निधि-प्रथावज्ञी--( सभा? द्वारा प्रकाशित ) 
घन-आनंद--अ्रीशभुप्रसाद बहुगुना ( आधार--याशिक-सग्रह ) 
त्रज-भारती ( पत्रिका )--सपादक, श्रीजवाहरल्लाल चतुवेदी । 
संकेत 

राम--रामनगर ( बनारस राज्य ) के हस्तलेख । 
प्रयाग--प्रयाग ( म्यूनिसिपत्ल म्यूजियम ) के हस्तलेख | 
कबित्त--धनआनद-कवित्त ( सभा? ) के हस्तलेख । 
कॉक०--कॉकरोल्ली, विद्या-विभाग के हस्तलेख | 
भद[०--भदावर राज्य ( नवगॉव, आगरा ) के हस्तलेख । 
सग्रह--विभिन्न सग्रहों के हस्तलेख या मुद्रित ग्रथ | 
सभा-- सभा! द्वारा मुद्रित ग्रथ । 
खोज--खोज-विभाग के मुद्रित और अप्रकाशित विवरण । 
वृंद ०---इृदावन, श्रीबिहाराशरणजी वाला हस्तलेख । 
लंदन--लदन ( ब्रिठिश म्यूजियम ) का हस्तलेख ( माइक्रोफिल्म ) 
भरत--भरतपुर, श्रीराधाचद्र वैद्य का हस्तलेख । 
बेल०--बेलनगज ( आगरा ), श्रीरामचद्र सेनी का हस्तलेख । 
याज्ञिक--यानिक-सप्रह के हस्तलेख ( बहुगुना के घन-आनद के आधार पर )। 
सतना--सतना ( मानस-सघ ) की पदावल्ली का हस्तलेख | 
बही--पूवंगामी सकेत के लिए | 

घुचना--जहाँ पाठातर मे कोई सकेत नहीं वहाँ उत्तरगामी सकेत 
समक्तिए | 
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अलंकार, पिगल आदि काव्यागों के लिए किया गया है, जिसे हिंदी-काव्य-पर॑परा 
का मान्य अथ समझना चाहिए । 'रीतिः वस्तुत, “काव्य-रीतिः का 
संक्षिप्त रूप है। । 

साहित्य के विविध कालों का ग्मिजन और नामकरण किस आधार पर 
हो, यह विचारणीय है। मुख्यतया कृति, कता, विषय ओर पद्धति को दृष्टिपथ 
में रखकर विभाजन तथा नामकरण होता है। साहित्य के किसी विशिष्ट काल 
या युग की एकरूप कृतियों के विचार से विभाजन ओर नामकरण का दृष्टात है 
हिंदी का आदिकाल, जिसमे उपलब्ध अधिकाश रचनाओं का नाम 'रासो? है। 
अतः कुछ लोग उसे “रासो-काल” कहना ठीक समभते है। कर्ताओं की एकरूपता 
को लक्ष्य करके उसे “चारण काल? भी कहा गया द्ै* | प्रतिपाद्य बिषय 
को दृष्टि से उसका नाम “वीरगाथा-काल” भी रखा गया है3 | पर कभी-कभी 
विशिष्ट पद्धति की बहुलता भी नामकरण का हेतु होती है। हिंदी का आधुनिक 
काल “गद्यकालः कहा जाता है४ई। जब विभाजन और नामकरण का कोई 
सा नहीं मिलता तब किसी विवेच्य काल का कोई विशिष्ट कवि या लेखक 
सामने किया जाता है ; अथवा राजनीतिक या सामाजिक इतिहास की शरण ली 
जाती है। अ्ेगरेजी-साहित्य के इतिहासों मे पूब॑-शेक्सपियर-युग उत्तर शेक्स- 
पियर-युग आदि नाम७ ओर उन्हीं की अनुकृति पर संस्क्ृति-साहित्य के 
इतिहासों मे पूव कालिदास-युग, पर-कालिदास युग आदि नाम* पहले 
प्रकार के उदाहरण है। हिंदी में 'मिश्रबधु विनोद! के उपविभाग सौरकाल, 
-तुलसी-काल, बिहारी काल इसी के बोधक हैं ओर आधुनिक काल के भारतेंदु- 





१ मिखारीदास ने लिखा है--काव्य की रीति सिखी सुकबीन सो देखी सुनी, बहु लोक की 
बातै--कांव्य-निर्यंय, प्रथम उल्लास । 

सेलेक्शन्स फ्राम हिंदी-पोयटी--लाला सीताराम समृहीत, प्रथम साथ । 

हिंदी-साहित्य का इतिहास--प० रामचद्र शुक्ल-कृत । 

मिश्रवधु-विनोद तथा हिंदी-साहित्य का इतिहास । 

ए हिस्टी आव्‌ श्यलिश लिटरेचर--श्री आर्थर काम्टन रिकेट-कृत ( सचू १९३१ ) 
३० ६४५४ । 

सस्कृत-लिटरेचर---श्री कीथ-कृत । 
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जग, द्विवेदी-युय” खड भी यही सूचित करते हैं । श्रेंगरेजी साहित्य के 
इतिद्ासों में एलिजाबेथन या विक्टोरियन पीरियड नाम दूसरे श्रकार के उदाहरण 
हैं। हिंदी में अऋबर-काल, दयानद-कात नाम भी वैसे ही है | 

विभाजन ओर नामकररा में एक ओर तो क्रिमी विशेष काल था युग कौ 
व्बापक श्रश्नत्तियों का बोध लक्ष्य होता है ओर दूसरी ओर अतर्विमाग का 
खुभीता | जहाँ तक प्रव्तत्तियों के वोध का पक्ष है इतर ज्षेत्रों से नाम का ग्रहण 
आलत्य का सचक है। साहित्य का इतिहास जनता की मानस परंपरा का 
इतिहास होता है, उसे किसी शासक के नाम से प्रकट करना साहित्य की भाव 
धारा के अज्ञान कौ घोषणा करना है | किसी विशिष्ट कवि या लेखक का नाम तब 
तक युग के साथ न जुड़ना चाहिए जब तक उसको प्रवृत्तियों सवंसान्य न हो गई 
हो । 'भारतेदु युग” ओर द्विवेदी-युग! नाम को इसी दृष्टि से उचित कहा जा 
सकता है। अंतर्विभाग के लिए ध्यान में रखना होगा--विभाग के नाम की 
ब्याप्ति को | अतविभाग व्यापक प्रवृत्तियो के स्कवों का बोघक होता ही है, साथ 
ही किसी विभाग की दीध सीमा के विवेचन की कठिनाई भी सुगम करता है। 
श्रत्येक काल के प्रथक्‌ प्रथक युग या सामान्य प्रव्नत्तियों के प्रथकू-प्थक्‌ स्कघ 
बतलाने ओर सममने की दृष्टि से अनिवाय होते हैं। अतः विद्वान्‌ ऐतिहासिक 
सदा विभाजन करके ही विवेचन में प्रव्नत्त होते है। शुकलजी ने हिंदी-साहित्य 
का पूव मध्यकाल विवेचन-सोकय के ही लिए चार अतर्विभागों में विभक्त 
किया है। निगुण तथा सगुण घारा की दो-दो शाख्राएँ मानकर ये [नाम रखे 
हैं--ज्ञानमार्गी-प्रेममार्गों तथा रामभक्ति-हृष्णभक्ति । 

इस श्रकार किसी साहित्य-काल के नामकरण की उपयक्तता के दो तत्त्व 
उपलब्ध होते हैं । एक तो नाम सर्वसामान्य प्रत्ृत्ति का बोबक हो, दूसरे अत- 
विभाग का मार्ग अनवरुद्ध रखे | सर्व स्तामान्य प्रवृत्ति की बोधकता का सबंध किसी 
विशेष काल से प्रस्तुत अंथराशि के बाहुलय से है, समस्तता से नहीं | किसी 
काल में बहुत सी प्रवृत्तियाँ पूर्व काल कौ भी चलती रहती हैं ओर कुछ नए काल 
का आभास देती हुई भी सामने आती हैं। इस्नलिए बाहल्‍य की दृष्टि ही सब- 
व्याप्त प्रवृत्तियों का प्रकृत रूप निर्दिष्ट कर सकती है। 


१ आधुनिक हिंदो-साहित्य का शतिह।स--श्री ऋष्णशकर शुक्ल-झत । 
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इस विचार से साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करनेवाले आलोचको ओर 
राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि स्रे शासकों का शासन सामने लानेवाले ऐतिहा 
सिक्कों में बड़ा भेद है। परपरा के अनुसार किसी देश के इतिहास का कतो 
किसी काल के नामकरण या विभाजन मे बहुधा शासक-बर्ग के नाम या जाति 
का ही सहारा लेता है। यद्रपि जनता की मनोदृत्तों कौ झलक भी उसे देनी 
पढ़ती है तथापि वह शासकों की व्यवस्था ओर कार्य-कलाप पर ही अधिक दृष्टि 
रखता है अतः उसे नामकरण में कोई विशेष कठिनाई नहीं पडती | हिंदू-काल, 
मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल या अफगान-काल, मुगल-काल आदि नाम किसी गहरी 
छान-बीन के परिणाम नही । पर साहित्य में ये व्यक्तिवाचक या जातिबोधक नाम 
यदि कही रख भी दिए जायें तो भी सत्र यही ऋजु पथ न मिलेगा । साहित्य 
जनता के मन की छाया है ओर जनता का संघटन सब प्रकार कौ जातियों, वर्गों 
आदि से होता है। इसी से साहित्य में एक ही श्रकार कौ रचना भ्रस्तुत करनेवाले 
विविध जातियों, वर्गों, सम्रदायों आदि के लोग हो सकते हैं क्‍या, होते हो है। 
हिंदी-साहित्य के क्रिसी काल या युग कौ रचना उठा लीजिए, प्रमाण भिल्ल 
जायगा । हिंदी के आधुनीक काल में एक ही श्रकार की रचना करनेवाले, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बोद्ध आदि सभी 
जाति तथा मत के भारतवासी भिलते हैं। वह्तुतः साहित्य भेद से अभेद को 
स्थापना करनेवाला होता है। इसी से किसी देश को सागेजनिक एकता का 
प्राण होता है एक साहित्य और एक भाषा । इसलिए विभागोपविभाग के नाम» 
करण में कवियों ओर लेखकों को सर्वनिष्ठ श्रदृत्तियाँ ही श्रयोजनीय होती हैं। 
अत; कर्ताओं की एकरूपता के अनुसार नामकरण, यदि कहीं ऐसी एकरूपता 
मिले भी तो, विशेष उपयुक्त नहीं श्रतीत होता। इसलिए अंत में कृति, विषय 
और पद्धति की एकहूपता ही बच रहती है । 

अरब देखना चाहिए कि साहित्य में श्रदृत्ति की एकरूपता का कोन सा 
लक्ष्य चुना जाय--कृति, पद्धति था विषय । ' रासो' की भाँति सदा कृति की 
नामावली एकरूप नहीं हुआ करती, अत. यह ढंग भी बहुत स्थूल लक्ष्य का 
परिचायक है । पद्धतियाँ एक ही समय में कई होती हैं। आधुनिक काल “गय- 
काल! तो कद्दा जाता है पर पद्म की रचना भी प्रचुर परिमाण में हो रही है। 
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इसी गद्य काल में “छायावाद” का डका पिट चुका है, पर उसकी समाई गद्यकाल 
में कहाँ है ? इस प्रकार ब्याप्ति निदुंद नहीं रह जाती | वस्तुतः इस शअकार के 
नामकरण तभी ठौक माने जा सकते हैं जब साहित्य के वर्य विषय की एकरूपता 
किसी प्रकार घटित न होती हो | 

इससे निश्चित है कि साहित्य के इतिद्दासों में विभाजन और नामकरण का 
सर्वोत्कृष्ट ढग वण्य विषय को व्याप्ति के अनुसंघान से संबद्ध है। पर वर्य विषय 
की दृष्टि से भी वस्तुतः दो पत्त हो जाते है--एक बाह्य ओर दूसरा आशभ्यंतर | 
हिंदी के आदिकाल को ही लीजिए | इस काल में वौर पुरुषों की गाथाओं का 
बरणन करनेवाले ग्रथ' अधिक मिलते हैं। अतः ब्रीरगाथा उनका वर्ये हुआ 
अर्थात्‌ इन ग्रंथों में बाह्याथ वीरकथा है। पर कवियों ने जिस भाव या रस की 
अभिव्यक्ति लक्ष्य करके ये गाथाएँ काव्यबद्ध की वद्द भी तो वरण्यं हो है। बद्द 
बाह्याथ नही पर काव्याथ तो है ही, अथोौत्‌ प्रद्नलि का मानस या आशभ्यतर पत्त॒ 
है | अत; इस दृष्टि से यदि आदिकाल”ः को वौरगाथा-काल? न कहकर 
धवीररस-काल? या सक्षेप में 'वीरकाल”ः कहा जाय तो कोई हानि नद्ठी । भारतीय 
दृष्टि से साहित्य या काव्य का प्रतिपाद्य भाव या रस दी होता है । इसी से उससें 
कर्ताओं के मानस-पत्ष का प्रसार दूर तक दिखाई पडता है अथात्‌ उसकी 
व्याप्ति प्रकृत्या अधिक होती है। “भक्तिकाल? नाम में “भक्ति? शब्द की व्याप्ति 
उसके भाव होने से अधिक है। यदि '“रौतिकाल” नाम की ओर देखते हैं तो 
उसमे रीति अथात्‌ रस, अलकार, शब्दशक्ति, नायक नायिका-सेद, पियल आदि 
काव्यरीति अवश्य वर्य विषय ही है, पर “रीति! शब्द बाह्याथ का हो बोधक है, 
ग्भ्यतरार्थ का नही । उस काल का आशभ्यंतर वण्य “हंगार! था। रीति! की 
सीमा में जितनी कृतियों समाविष्ट हैं वे अधिकतर 'श्थ्यार! को हैं। थोड़ी सी 
वीररस या शुद्ध भक्ति कौ रचनाएँ श्यार को सौसा में आबद्ध नही द्ोती | 
जिन्होंने 'नवरस” का प्रतिपादन लक्ष्य बनाया उन्होंने भी श्य्गार की व्यापक 
प्रवृत्ति के कारण विस्तार से “शगार? का ही वर्णन किया। हाँ, गिनने के लिए 
एक एक उदाहरण श्रन्य रसों का भी रख दिया, ओर प्रतिज्ञा पूरी कौ । केशव, 
देव, पद्माकर, दास आदि की भी, जो अच्छे प्रतिपादक आचाय॑ हैं, यहददी 
दशा है, ओरो का कहना ही क्या ? वीररस की रचना करनेवाले शगार रस से 
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कोरे हों ऐसा भी नही है। “भूषण?” ने शिवाजी की प्रशंता में 'शिवभूषण?” में की 
सारी रचना वौररस में कौ, पर उनके बहुत से फुटकल छंद <ंगार के 
भी मिलते है, ये “रीति? के पूरे कायदे-कानून के अनुसार निर्मित हैं। बहुत 
सभव है, उन्होने रस या नायिका भेद का कोई अंथ ही लिखा हो, पर अब न 
मिलता हो। “भूषण उल्लास”, '“दृषण-उल्लास! ओर भूषण हजारा? नाम 
से जो इनके अंथ जनश्रति में सुने जाते है वे वौररस के होंगे ऐसी संभा- 
बना नहीं प्रतीत होती । उनके फुटकल *'गार के छुद इन्ही ग्रथों के होंगे, अतः 
भूषण को यदि सारी रचना मिल जाय तो कदाचित्‌ वे बाहुलय के विचार से 
ः गार के हो कवि ठहरेंगे। शिवाजी के दरबार में पहुँचने से पूर्व वे कई द्रबारो में 
गए थे। उन्होंने वहों ऋगार की ही रचना से श्रीगणेश किया होगा। उनके 
भाई वितामणि, मतिराम, जटाशकर भी तो श्टवगार रस का ही चषक भरते रहे ! 

यदि शीतिकाल के समस्त ग्रथों की छान-बीन की जाय तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सभी प्रकार के अंथों मे श्गार तो किसी-न किसी रूप या परिमाण में 
अवश्य मिल जाता है अथोत्‌ दूसरे रस का वर्णान करनेवाले भी अगार का 
वर्णन अवश्य करते थे, पर श्टगार की अभिव्यक्ति करनेवाले बहुत से ऐसे 
मिलेंगे जिन्होंने दूसरे रसोंका नाम भी नहीं लिया। नायक-नायिका भेद के 
प्रथो की तो कोई बात ही नहीं, वे श्ट गार के ही भ्रंथ हैं, श/गार का आलबन-पक्त 
हो सामने रखते हैं। नख-शिख के ग्रथ भी ऐसे हो हैं। षडऋतु के ग्रथों में 
ख्गार का ही उद्दीपन विभाव लिया गया है। अल कार, शब्दशक्ति झोर पिगल 
के ग्रथो मे सवंन्न अधिकतर उदाहरण श्वगार के हैं। कुछ विगल या श्रलकार 
के भ्रथ ऐसे अवश्य हैं जिनमें आश्रयदाताओं के शौर्य कौ गाथा है। पर 
भूषण! के 'शिवभूबण? या उसी प्रकार के दो-एक ग्रंथों को छोड़कर ये ग्रथ 
“टगार रस से शत़्य हों, ऐसा नही है। भक्ति के अथ है तो भक्ति के हो, पर 
वे ंगार-रहित हैं, यह नही कह सकते । काव्य-इृष्टि से उनमें राधा कृष्ण के शगार 
को कथा ही तो है । “सूरदास”? के 'सूरसागर? में गोपीकृष्ण का श्यगार है, इसे तो' 
मानना ही पढ़ेगा। वह लोकिक ध्गार न सही, अलोकिक सही + पर है तो 


'श्गार हो । इस अकार रोति के अधिकाश अंथ तो ख्गार-प्रधान है ही, ओर 
प्रंथ भी श्मार-संवलित हैं । 
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रीोतिकाल में कुछ कवि ऐसे भी हैं. जिन्होंने रीतिशासत्र पर कोई अथ नहीं 
लिखा । पर वे रीति के ही प्रतिनिधि कवि माने गए है, क्योंकि उनपर रौतिशाल्र 
की भरपूर छाप है। इनमें मुख्य बिहारी हैं। बिहारी ने अपनी सतसई रीति*« 
ग्रथ के रूप में नहीं प्रस्तुत कौ, पर उनकी सारी रचना ठीकाकारों ने शंगार के 
आलबन, , उद्दोपन, अनुभाव आदि के भेदोपभेदों मे खतिया कर रख दी है। 
अतः लक्षण-ग्रथ लिखनवालों से ऐसी रचनाएं थक अवश्य हैं। हाँ, इन्हें 
हम रीतिबद्ध रचना ही मानेंगे । जैसे रीति-पअंथ के अ्रणेताओ ने श्ट्गार के भेद्‌ 
का क्रमबद्ध वर्णन किया है. वैसे इन्होंने ऋमबद्ध वर्णन नहीं किया और समग्र 
मेदों के उदाहरण जुटाने पर दृष्टि नहीं रखी। साधारणतः दोनों प्रकार को 
रचनाओं मे कोई भेद नहीं लक्षित होता । पर ध्यान देने से मिननता स्पष्ट हो 
जाती है। रीति-प्रंथ लिखनेवाले शासत्र मे गिनाई सामग्री की योजना करने में 
सावषान रहते थे। उन्हें लक्ष्य ओर लक्षण का समन्वय भी करना पड़ता थों, 
पर “सतसई?, 'नौसई? या 'हजारा” लिखनेवाले रीति की सामग्री का उपयोग 
अपने ढग से करते थे। यही कारण है कि इन्हे कहने के लिए कुछ स्वच्छ॑दता 


मिल गई थी । इसी से सतसई आदि प्रस्तुत करनेवालो की रचना रीति-अथ 
लिखनेवालो से प्राय; उत्कृष्ट दिखाई देती है। बंधन ढीला करके ये कवता 


से रमणीयता लाने में अवश्य सफल हुए। ऐसे कवियों को रीति का प्रतिनिधि 
कहने मे इसी से विशेष तर्क से काम लेना पढ़ा है। यह कहना पढ़ा है कि 
“बिहारी ने यद्यपि लक्षण-ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर 
“तखशिख?, 'नायिकामेद?, 'घट ऋतु” के अन्तगंत उनके सब स्ट गारी दोहे आरा 
जाते हैं और कई टोकाकारो ने दोहों को इस प्रकार के खाहित्यिक क्रम के 
साथ .रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों की रचना करते समय 


बि्दारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसी लिए हमने बिहारी को रीतिकाल 
के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि-कवियों मे हो रखा 


है |?” टीकाकारों या सप्रह-कर्ताओं के अनुसार चलें तो बहुतों को रीतिकाल 
का प्रतिनिधि मानना पड़ेगा । क्योकि उन्होने तो आलम, ठाकुर, चनआनंद आदि 
को भी रचनाएँ नायक-नायिका-सेद के अतर्गत हो खीचकर बैठाई दे, फिर 
१ हिंदी-साहित्य का इतिहास, संशोधित और प्रवधित सल्करण,१६६६, ए० २७६। 
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भी बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि माननेवाले शुक्लजी ने इन्हें उस काल 
के फुटकल कवियों की श्रेणी में आ्रासन दिया है। ठाकुर आदि की कुछ 
रचनाएं लक्षणों से समन्वित होने का आभास मात्र देती हैं। पर ये “रीति? 
के प्रतिनिधि कवि नहीं हैं। यहाँ यद्द प्रतिपाय नहीं है कि बिहारी रीति के 
प्रतिनिधि नहीं थे | कहना इतना ही है कि 'रीतिकाल? की सीमा बढाने के लिए 
“रीति? के नाम पर उन रचनाओं को भी समेटना पड़ा है जो रीतिशाघ्त्र का 
उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नही निर्मित हुई थी। दूसरे शब्दों में इन 
कवियों का साध्य श्ूगार था, रत से ये कभी-कभी साधन का काम अवश्य लेते 
थे। यदि श“गारकाल नाम रखा जाता तो थह तक देने की भी आवश्यकता न 
पड़ती ओर वे तथा उनके अतिरिक्त फुटकल खाते में फेंके हुए ओर भी 
बहुत से कवि उसकी सीसा सें आपसे आप आ जाते । 

'रीतिकाल? वस्तुतः उत्त ग्रथों के समुदाय का बोधक है जिनकी राशि 'रौति? के 
नाम पर एकत्र हुईं। विचार करने पर रीति-प्थ-प्रणेता अधिकतर आचाय॑ नहीं 
सिद्ध होते । इन्होने रीति का पक्का सहारे के लिए पकड़ा कहना ये चाहते थे श४'गार 
ही । कि ने अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिगल का प्रस्तार किया, किसी ने 
रसभाव कौ धारा बहाई ओर किसी ने सौधे नायक नायिका-भेद, नख-शिख,षड ऋतु 
बारहमासा आदि के बने बनाए सोंचे ले लिए । सच पूछिए तो इन्हें रीतिशास्र 
का विवेचन करने के लिए बुद्धि दोढ़ाने को आवश्यकता ही कहाँ थी, सस्झ्षत में 
शास्र-पक्त की सारी सामग्री जुटी-जुटाई रखी थी, उसे उठाकर हिदी-पद्यों में 
ढाल भर देना था। यदि 'रीति? का विधेचन इनका साध्य होता तो ये सस्क्षत 
के आचार्यों की भाँति प्रत्येक विषय के विमर्श मे लगते, दोहों मे लक्षण देकर 
कास चलता न करते | शात्र के पुरान्ने विवेचक पहले से प्रस्तुत ग्रथो या बिबे- 
चित पत्तों को हृदयगम करते थे, तब उनपर अपना स्वच्छुद मत प्रकट करते 
थे। हिंदी के ये आचाये तो काव्यप्रकाश, साहित्यदपंण, काव्यादश, रस- 
तरगिणी, रसमजरी, चंद्रालोक, कुबलयानद, दृत्तत्नाकर में स्रे एकयादो 
ग्रथ सामने रख लेते ओर लक्षणों का ठेढा-सीधा पद्मबद्ध उल्था करके हिंदी 
में ससक्ृत-उदाहरण से मिलता जुलता दुसरा उदाहरण गढ देते थे। कहीं-कद्दी 
लक्ष्य का भी उल्था द्वी दिया जाता था। फल यह हुआ कि जहाँ रोतिकाल के 
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विवेचन का अल्प प्रयास दिखाई भो पड़ा वहाँ भी सारा अ्रंथ आ्रातिशुन्य न 
बन सका | विषय पूर्णतया हृदयंगम करके यदि प्रंथ प्रस्तुत किए जाते तो 
ऐसा प्रायः न होता । केशव, देव, दास, पद्माकर ऐसे आचार्यों से भी सस्कृत को 
विवेचित सामग्री का सम्रह् करने में आ्राति हो गई है, फिर ओरों की बात ही 
क्या ! जैसा इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है ये सबके सब बस्तुतः 
कवि थे । इनका प्रधान वश्य विषय श्टगार ही था। इसी से नायक नायिक्का- 
भेद, नख-शिख, प्रढख्तु, बारहमासा, रस आदि के रीतिग्रथ ही प्रचुर परिमाण 
मैं प्रणोत हुए, शब्दशक्ति ऐसे दुरूह विषय के ग्रंथ दोतीन ही मिलते हैं। 
अलंकार के ग्रंथों की सखया अधिक अवश्य है पर *इंगार से ही वे भी भरे हैं। 

यदि तत्कालीन परिस्थिति पर विचार करते हैं तो भी इनका प्रतिपाय श्र गार 
ही ठहरता है । इस काल के अधिकाश कर्ता दरबारी कवि थे | कोई देशी नरेशों 
की दरबारदारी करता था तो कोई विदेशी या मुसलमान बादशाहों, शाहों या 
दीवानों की । देशी दरबारो या सभाओ में हिंदी ७ कवियों को अपना चमत्कार 
दिखाने में संसक्षत के पढितो स्रे जोड़ तोड़ मिढ़ाना पड़ता था ओर मुप्त॒लमानी 
दरबारो में भी अपना रग जमाने मे फारसी या उदू" के शायरों से मोचों लेना 
पड़ता था । सस्कृतवाले शरंगार की मुक्तक रचना सामने लाते थे, जिसमें नायक- 
नायिका, ऋतु-वर्णशंन, नख-शिख आदि की छुंटा दिखाते थे, हिदौवालों को भी 
वही करना पडता था | नरेश ही नही, छोटे-छोटे ताब्छकेदार ओर जमीदार तक 
ऐसी रचना के शोकीन हो गए थे । कवि-कर्म करनेवालों के ये ही तो आश्रय- 
दाता थे | मुसलमानी द्रबारों में फारसी या उदू की रचना प्रेम का ही बँघा- 
बैँघाया विषय ( थीम ) लेकर चलती थी। उसके जोड़ में भी दिंदी-कबियों 
ने श्गार या नायक-नायिका-सेद की रचना सामने की | उधर से वे शेर पढ़ते 
या गजल गाते थे, इधर से ये कबित्त, सवेया या दोहा भनते थे। मुक्तक-रचना 
के आधिक्य का कारण यह द्रबारदारी दी है; क्योंकि मुक्तक द्वारा ही थोड़े में 


रस के छीटे उछाले जा सकते थे । द्रबारी कवियों ने प्रबंध छुआ तक नही, 
उनका काम मुक्तकों से ही चल जाता था | 


“रीतिकाल” नाम ग्रहण करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि उस काल के 
अच्छे-अच्छे श्रुगारी कवियों को छाॉटकर प_्रथक्‌ करना पढ़ा। श्रालस, ठाकुर, 
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घनआ।नद, बोधा, द्विजदेव ऐसे प्रेम के उमंग-भरे कवि किसी रीौति-प्रथकार से 
काव्योत्कष मे कम नहीं हैं, पर 'रोति? की सौमा में ये न समा सके । रीतिकाल की 
श्ययारगत व्यापक प्रवृत्ति 'रीतिकाल? नाम देनेवालो ने भी लक्षित को है, ओर 
“अलकृत काल? नाम रखनेवालों ने भी। पर रीति या अलकारशाख््र की ग्र॑थ- 
राशि ने एकत्र होकर इन्ही नामों की ओर उन्हें आइृष्ट किया। फलतः श्वुगार 
की सब निष्ठ प्रवृत्ति नामकरण के संबध में पीछे छूट गई । बात यही तक होती 
तो भी कोई बात थी । सबसे बडी कठिनाई काल के विभाजन को आ गई, पर 
गृहीत नामों ने यह मार्ग छेक रखा। 'अलंकृत”ः नाम देकर उसके पूर्व ओर 
उत्तर नाम दिए गए, पर उनमें भेद का स्पष्ट संकेत कोई नहीं है। केवल वर्णन 
का विस्तार कम हों गया है। “रौतिकाल? नाम देकर स्पष्ट ,स्वीकार करना पडा 
कि इसका विभाजन करने का कोई मार्ग अभी नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने 
समस्त काब्यागों का वर्णन करनेवाले ओर किसी एक अग का वर्शान करने- 
वालो को प्रथक्‌ किया है। पर सभी काव्यागों के विवेचकों ने भी एक-एक 
काब्याग का पृथक वर्णात किया है, जेसे दास, चितामणि आदि ने । अतः रीति 
मे उपविभाग का, मार्ग सकीण ही है। इस प्रकार चाहे जिस दृष्टि से देखें, 
अलकृ्षत काल ओर रीतिकाल नाम व्याप्ति के बोधक नहीं प्रतीत होते। उन्हे 
हटाने की आवश्यकता है ओर उनके स्थान पर “श्वृंगारकाल” की रत अपेक्षा 
जान पड़ती है। 

श्गारकाल नाम स्वीकृत करने से वरये बिषय की व्यप्ति के बोध के साथ 
दी फुटकल खाते से निकलकर कई उत्कृष्ट कवि असल खाते में आ जाते हें । 
विभाजन का मार्ग सुस्पष्ट ओर सरल हो जाता है । रीति की सारी सामप्री रीति- 
ग्रथकारों का साधन थी, वह उनकी काव्य-सामग्री थी, शाल्ल-सामग्री नहीं। 
श्रृंगारिक रचना रीतिबद्ध थी। रोतिबद्ध कृति उन्हीं को नहीं थी जो लक्षण 
लिखकर और लक्ष्य बनाकर उसमें उसका विनियोंग करते थे, प्रत्यत उनकी 
कृति भी रीतिबद्ध ही थी जो लक्षण-पग्रथ न रचकर रीति का सभार लेकर केवल लक्ष्य 
प्रस्तुत करते थे, जेसे बिहारी, रसनिधि आदि । इन्होने लक्षण क्‍यों न लिखे, 
लक्ष्य ही क्यो प्रस्तुत किया ? ये वस्तुतः लक्षण के बखेड़े में फैंसना नहीं चाहते 
थे । कुछ चुने हुए प्रसगों पर ही कविता रचना चाहते थे। ये रीति का बंधन 
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ढीला करके चलते थे, यद्यपि ये उससे मुक्त नद्दी हुए थे | इसी से लक्षणबद्ध 
रचना से इनकी कविता अपेक्षाकृत उत्कृष्ट है। लक्षण ओर लक्ष्य का समन्वय 
करने में काव्योत्कर्ष को ज्ञति पहुँचती थी | इसका पक्का प्रमाण 'भूषण!ः को 
रचना में मिलता है, जिनको फुटकल रचना उनके लक्षणा-न्‍्अंथ 'शिवभूषण” कौ 
कविता से उत्तम है। लक्षणकार लक्षण से तिलमर हट नहीं सकता | वह रक्तीभर 
भी हटा नही कि लक्ष्य बेमेल हुआ नहीं। लक्षण अ्रथो मे ऐसी बेमेल रचनाएं 
भी कभी कभी मिल जाती हैं । इसका कारण यही होता है कि कबि की वह लक्षणा- 
नुगासिनी निर्मिति न होकर पहले से स्व्रीकृति उक्ति होती है जिसे वह बरबस 
वहाँ खोसना चाहता है | रीति की केवल प्रेरणा ग्रहण करनेवाले की कविता में 
ऐसा न होगा । रीति उसके ध्यान मे रहे, रहा करे, पर उक्ति बॉबने में उसे 
एकदम बेँघ द्वी न जाना पड़ेगा । बिह।री की रचना में रीति का आधार अवश्य 
है पर वक्ति का वेशिष्व्य उन्हें लक्षणबद्ध कतोओ से प्रथक्‌ कर देता है। 
बिहारी आदि को रीतिबद्ध मानने का हेतु था बधन बाँघे रहना हो, भले ही वह 
ढीला हो | उन्हें रीति की अपेक्षा अवश्य थी, कम से कम उन्होंने उसको उपेत्ता 
नहीं की । बिहारी की सतसई मे खडिता के उदाहरण बौसों है। अधिक ऐसे 
मिलेंगे जिनमें केवल आँखों कौ ललाई का वर्णन है। लक्षणानुधावन करनवालों 
को संभोग-चिह्ो का लबा-चोडा वर्णन करना पढ़ता है । बिहारी उक्तिवैचिश्य 
पर विशेष ध्यान देनेवाले थे, अत. उन्होने खाडिता के लक्ष्य में श्रमुख चिह्नी का 
तिरस्कार करके केवल ललाई पकड़ी ओर ऐसी उत्तियाँ बाँध दो--- 
रह्यो चकित चहुँघा चिते, चित मेरो मति भूलि । 
सूर उदे आए रही, दृगनि सॉम सी फूलि।॥। 

इन कवियों से वे सरलतापूबंक प्थक्‌ किए जा सकते हैं जो रीतिबद्ध रचना! 
को उपेक्षा की दृष्टि श्रे देखते थे। ये रीति में बैँधना नहीं चाहते थे। इसी से 
इन्हें रोतिमुक्त या 'स्वच्छुदः कवि कहना उपयुक्त प्रतीत होता है। वे रीतिबद्ध 
कबि जो बँधी बँधाई उक्तियाँ सुनाते या शासत्र-कथित प्तामग्री के भरोस्रे पराढित्य 
प्रदर्शित करते थे, उन्हें नही रुचते थे | सौखी-सिखाई काव्य-सामग्री के बत्त पर 


छुदद जोड़नेवालों को “ठाकुर” ने कविता के साथ खेल करने या कविता को खेल 
समभनेवाले कहा हे-- 
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सीखि लीनो मीन मृग खंजन कमल्त नैन, 
सीखि ज्ञीनो जस ओऔ प्रताप को कहानो है | 
सीखि लीनो कल्पबृक्ष कामधेनु चिंतामनि, 
सीखि लीनो मेर ओ कुबेर गिरि आनो हे | 
ठाकुर कहत याकी बड़ी है. कठिन बात, 
याको नहीं भूल्तनि कहूँ बॉधियत बानो हे । 
डेज्ञ सो बनाय आय सेलत सभा के बीच, 
तल्ोगन कबित्त कीबो खेल करि जानो है। 
कुछ रटी रटाई उपमाएँ जोड़ने या प्रशस्ति करनेवाले काव्य-मर्मशो की 
सभा में ढेला सा फेका करते थे। स्वच्छुद कवियों को इन कृतियों से चोढठ लगती 
थी। ओर वे इन्हें मिट्टी ही समझते भी थे। घनआनद के कबित्तों के संग्रहकतो 
ब्रजनाथ ने ऐपी रीनिबद्ध रचना को “जग की कविता? अथाोत्‌ साधारण रचना 
कहा है--( जग को कबिताई के धोखे रहै हाँ प्रबीनन कौ मति जाति जकी ) 
ओर उससे धनआनद की कविता को गूढ ओर थक घोषित किया है। स्वच्छद 
कवियों की रचना का वेशिष्टथ उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढग से बतलाया है। घन- 
आनंद के काव्यमीमासक के गुण निर्दिष्ट करते हुए उन्होंने घनआनंद ऐसे 
रीतिमुक्त कवि के काव्योत्कर्ष का रूप इस श्रकार उद्घादित किया है। इसे स्वच्छद 
कवियों का स्वरूप-लक्षण समझना चाहिए-- 
नेही महा बत्रजभाषा-प्रबीन ओ सुंदरतानि के भेद को जाने । 
जोग-बियोग की रीति मे कोबिद भावना-भेद-स्वरूप को ठाने। 
चाह के रंग मे भीज्यो हियो, बिछुरे मिल्ते प्रीतम सांति न माने । 
भाषा-प्रबीन, सुछद सदा रहे, सो ,घनजी के कबित्त बखाने | 
पद्म में प्रयुक्त 'सुछुद! शब्द ध्यान देने योग्य है। 'सुछंद” शब्द का तात्पय 
है--रौति से खछद, रीतिमुक्त | रीतिबद्ध या शाज्ञबद्ध (क्वासिकल) के बधन से 
छूट कर ही ये रौतिमुक्त या स्वच्छुद ( रोमाटिक ) होनेवाले कवि थे। उनके 
अनुसार ये प्रेम की अनेक अतदृत्तियों के उद्घाटक काव्यगत रमणोयता के नाना 
भेदों के विधायक, सयोग ओर वियोग की अनेक प्रेमदशाओं के मार्मिक द्रष्टा, 
भावनाभेदों के सहृदय चितेरे, प्रेमरस से सिक्‍त भावुक, मिलन ओर विरह कौ 


क 
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हृंदूगत अशाति के अनुभावक ओर भाषा-प्रयोग की सीमा के सच्चे ज्ञाता थे। 
ये वासना से पंकिल राजाओं के मानस का रंजन करनेवाले चाटुकार नहीं थे । 
ये अपनी उम्रग के आदेश पर थिरकनेवाले ओर काव्य-विभूति द्वारा काव्य- 
मर्मशी को प्रभावित करनेवाले थे | ये श्रेम के पथ पर श्रग्नसर होनेवाले, रचना 
मे मोतियों की सी निर्मल वाग्धारा प्रवाहित करनेवाले और उससे काव्य-माला 
गूं थनेवाले थे--मनमोहिनी ओर प्रभावुक | काव्य कोविदों की बृहत्सभा मे ये 
काब्य-सोष्ठव के अ्रदर्शन के अभिलाषी थे | 'ठाकुर? कहते हैं--. 

मोतिन कसी मनोहर माल गुहै तुक अक्षर जोरि बनावे। 

प्रेम को पंथ कथा हरि-नाम की बात अनूठी बनाय सुनावे । 

ठाकुर सो कबि भावत सोहिं जो राजसभा मे बड़प्पन पावै । 

पडित ओर प्रबीनन को जोइ चित्त हरे सो कबित्त कहाये।। 

ये अनूठी उक्तियों बाँधनेवाले थे पर हृदय स्रे संप्क्त। जूठी उक्ति का 
पुनर्विधान या पिष्ट पेषण इन्हें अदचिकर था। यह निःसकोच कहा जा सकता 
है कि रोतिबद्ध रचना में हृदय-पतक्त दब गया था, कला-पक्त उभर आया था। 
मस्तिष्क के पूरे व्यायाम के साथ उनऊ्ला रीतिबद्ध काव्य अखाड़े में उतरता था। 
जग के कवि! काब्य के बहिरग में ही लिपटे रह गए, उसके अतरग में प्रविष्ट 
नही हुए । इसी से 'स्वच्छुद कवि” हृदय की दोढ़ के लिए राजमार्ग चाहते थे, 
रोति को सेंकरो गली मे धककमधक्का करना नह्दी। ये कविता की नपी-तुली 
नाली खोदनेवाले न थे। ये काव्य का उत्स प्रवाहित करनेवाले या मानस-रस 
का उन्मुक्त दान देनेवाले थे। पश्चिमी समीक्षकों के ढग से कहें तो शीतबद्ध 
कती की कृति चेतनावस्था ( कान्सस स्टेट ) में गड़ी जाती थी ओर रीौतिमुक्त 
कर्ता को कविता अतःसंज्ञा ( सबकान्सस स्टेट या श्रनकान्सस्र स्टेट ) में लीन हो 
जाने पर आपसे आप डद्भूत होती थी, घनआनंद ने स्पष्ट कहा है-- 

तीछुन ईछन बान बखान सो पेनी दसान ले सान चढ़ावत । 

प्राननि प्यारे भरे अति पानिप मायज्ञ घायज्न चोप चटाबत | 

है घनआनंद छावत भावतव जान सजीवन ओर ते आवत । 

लोग है लागिकबित्त बनावत मोहि तो सेरे कॉबत्त बनावत || 
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'लोगः अर्थात्‌ रीतिबद्ध कवि रच-रचकर कविता बनाने, शब्द-रत्न को 
चीकारी करने में. भरते पचते रहते थे, पर रीतिमुक्त कबि का काव्यश्लोत 
स्वतः उद्धावित होता था | रीतिबद्ध कवि की काव्य प्रणाली उसको बुद्धि के सकेत 
पर ठेढ़े-सीधे मार्ग पर बहती थी, पर रीतिमुक्त या स्वच्छुद कवि अपनी भावधारा 
में स्वत बह जाता था । इस प्रकार दोनों का अंतर स्पष्ट है। रोतिमुक्त कवियो में 
भी अतभेद हो सकते है। इसके लिए अूगारकाल के पूष तरमित होनेवाली 
काव्यधाराओं की ओर दृष्टि करनी होगी | भक्तिकाल मे एक ओर तो 
गुण-काव्यधारा बह रही थी ओर दूसरी ओर निगु ण-काव्यधघारा । पहली 
का प्रसार भारतीय काब्य-परपरा के प्रकृत राजपथ पर हुआ था और दूसरी का 
विदेशी सफो रहस्य मार्ग पर | स्वय हिंदी के कवि सफी “प्रेम की पीर! का उद्धाटन 
प्रेममार्गों शाखा में कर ही रहे थे। कबौर आदि सतों को ज्ञानमार्गो शाखा भी 
सफियों की "प्रेम की पीरः से प्रभावित थी | सफियों को इस “प्रेम को पीर! का 
हिदी-काव्य पर बहुत व्यापक प्रभाव पढ़ा । आगे चलकर सगुण घारा की कृष्ण 
भक्ति शाखा तक इससे विशेष प्रभावित हुईदँ। चागरीदास ( सावंतसिह ) 
कुंदनशाह आदि में तो यह 'प्रेम की पीर” इतनी ब्याप्त हुई कि उसका विदेशी 
रूप तक छिप न सका | सफो प्रेम को पीर हो नहीं, फारसी काव्य के प्रेम-वंषम्य ने 
भी कवियों को छोप रखा । व्यापक प्रभ'व का अनुभव इसी से किया जा सकता 
है कि शुद्ध भारती काव्य-परपरा मे जब इसकी समाइ न हो सकौ तो यह जनता 
की धगीत-पर परा मे भरपूर प्रसरित हुआ। लावनी ओर रूथाल मे लोकभाषा 
रेखता या खड़ी बोली के सहारे इसकी दोड दूर तक हो गई। इसका स्पष्ट रूप 
है लोकिक प्रेम का अलोकिक प्रेम में लय। इश्क-मजाजी को इश्क-हकौको में 
परिणति । आलम, ठाकुर ओर द्विजदेव शुद्ध भारती प्रेम-पद्धति के प्रतिनिधि 
है, पर रसखानि, घनञआानंद ओर बोधा में वह अपनी झलक मारती है । रसखानि 
ओर घतआ।नद ने बड़े ढग से इसे ग्रहण किया है। पर बोधा इसे अपने रंग 
रंग न सके । उन्होंने तो बार बार उसकी डुग्गी पीटी है--- 


इस्कमजाजी में जहाँ इस्कहकीकी खूब |--( विरह-बारीश ) 
रसखानि ने भी यही कहा है, इससे भी स्पष्ट, पर ढंग से--- 
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आनंद-अनुभव होत नहि बिना प्रेम जग जान । 
के वह बिषयानंद के ब्रह्मानंद बखान॥ 
घनआनंद ने मो लॉकिक श्रेमलीला को अ्रलोकिक प्रेमलीला का करा कद्ठा 
है, कितु रसखानि ओर घनआनद दोनों ने कृष्णप्रेम मे इसे छिपा रखा | बोचा 
ने उधर उतना ध्यान नहीं दिया। वे इृष्णभक्ति मे लीन नहीं हुए। यदि ऋहृष्ण- 
भक्ति का अवलब वे लेते भी तो उनको प्रद्धत्ति ओर रग-ढंग से यह जान पड़ता 
है कि बहुत कुछ नहीं तो कुछ कुछ कंदनशाह की सी वृत्ति होती। बोधवा प्रेस 
की प्रकृत गंभीरता को प्रायः संभाल नहीं पाते | क्षष्ण की श्रेम-लक्षणा भक्ति 
का विकास आचार्या ने लोकिक कौड़ा से सबद्ध रखकर किया [- इसलिए स फियो 
कौ प्रेम की पीर! को उसी में लय हो जाने का अवसर मसल गया। चघनशआनंद 
ने सुजान के प्रति अपने प्रेम ( इश्कमजाजी ) को राधा-कृष्ण की अलोकिक प्रेम- 
लौला ( इश्कहकोकी ) का छुद्र अश कहां हँ-- 
प्रम को मसदह्ोदधि अपार हेरि के, 
बिचार बापरो हहरि बार ही ते फिरि आयो है। 
ताहीं एकरस है बिबस अवबगाहे दोऊ, 
नेही हरि-राधा जिन्हें देखे सरसायो हे। 
ताकी कोऊ तरत्न वरग-संग छूख्यो कन, 
पूरि लोऋ लोकनि उम्रगि उफनायो हे। 
सोई घनआनंद सुज्ञान ल्ञागि हेत होत, 
ऐसे मथि मन पें सरूप ठहरायों हे॥ 
& संसार में फेला प्रेम व्यापार उसी प्रेम-महोदधि का एक करण है जिसमें राधा- 
ऋष्णु जलकेलि किया करते हूँ । वही कण घनआनद और सुजान के प्रेस में 
भी लगा हुआ है । सूफियों की मॉति घनआनंद ने लोकिक प्रेम मे कई स्थानों पर 
ब्रह्म-प्रेम का आभास भी दिया है--- | 
उधघरो जग छाय रहे घनआरनेद चातिक लौ तकिये अब तो ।' 
सूफिथो का ब्रह्म-विरह इस खबवेये में स्पष्ट है-- 





१ घनआनद-कबित्त--८० । 
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अंतर हो किधो अंत रहो द॒ग फारि फिरो कि अभागनि भीरो । 
आगि जरो अकि पानि परो अब कैसी करो हिय का विधि धीरो ॥ 
जो घनआनेद ऐसी रुचीं तो कहा बस है अहो प्राननि पीरों । 
पाऊ कहाँ हरि द्वाय तुम्हे धरनी में  धँघो कि अकासहद्दि चौरो ॥ 

इसलिए इन्हें रहस्योन्मुख ग्रेमी कवि तथा दूसरों को 5दात्त प्रेम-लौन शुद्ध प्रेमी 
कवि कह सकते हैं | इस प्रकार “ईंगारकाल का विभाजित रूप यों हुआ--- 





श्वुगारकाल 
| 
| | 
रोतिबद्ध काव्यधारा रीतिमुक्त या स्वच्छ॑ंद काव्यधारा 
| न लक 2 मम 
| | | | 


लक्षणाबद्ध काव्य लक्ष्यमात्र काब्य रहस्योन्मुख काव्य. शुद्ध श्रेमकाव्य 

साहित्य के इतिहास में काल विभाजन ऐसा सटीक नहीं हो सकता कि किसी 
निश्चित संवत्‌ से नए युग या काल का प्रवर्तन मान लिया जाय | अर्थात्‌ यह नहीं 
कहा जा सकता कि अम्नुक सवत्‌ से पूर्ववर्ती काल की प्रधान प्रवृत्ति समाप्त हो गई 
ओर परवत्ती काल की नई विशिष्ट प्रद्धत्ति का उद्धव हो गया | बस्तुतः साहित्य में' 
कई प्रकार को श्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं; उन्ही में से किसी काल मे कोई प्रदनत्ति 
प्रधान होकर ओर अनेक रूप-रग पकड़कर व्याप्त हो जाती है। जिस साहित्य की 
परंपरा प्राचीन होती है उसमे परवर्ती काल मे पहले से जगी हुई भ्रवृत्तियों में से 
कोई एक किसी समय प्रबल होकर छा जाती है और अन्य क्लीण होकर घोरे-धीरे 
दब जाती हैं। ऐतिहासिकरों ने साहित्य-घारा को पहादी सरिता का रूपक इसी से 
दिया है। पव॑त से डदूगत सरिता आरभ मे लघु लघु कुल्याओं के रूप में बहती हैं 
ओर फिर परस्पर मिलकर वे ही बन्याएँ सरिता बन प्रसरित होती हैं। पटपर 
( समतत्त ) पर पहुंचकर सरिता का पाट बढ जाता है, कभौ-कभी ढाल के कारण 
कई धाराएँ भी हो जाती हैं, समय समय पर सहायक नदियों भी मिलती रहती 


हैं। वस्तुत; साहित्य मे भी जो भ्रद्ृत्ति एक बार जागरित और विकसित हो जाती 
“ॉौू४घू++++/+++++++++++>्+++-_________..........फहफहफह॥्ध्॒‌ 
१ वहीं १६५। 
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है वह सदा के लिए सुप्त या म्लान नहीं हो पाती । दिदी-साहित्य का इतिहास इसका 
साज्ञी है | उसमें जो प्रद्कत्ति एक बार जागरित हुई वह किसी न किसी रूप में निरं- 
तर बनी रही । किसी काल में जब कोई प्रवृत्ति प्रधान होने लगती है तब कुछ 
समय तक तो पूव॑वर्ती प्रमुख प्रवृत्ति के साथ साथ बढती है पर आगे बढकर नूतन 
प्रवृत्ति प्रधान ओर पूथ॑वर्ती प्रवृत्ति गोश हो जाती है । श्थ्यारकाल के पूर्व भक्ति की 
प्रवृत्ति प्रधान थी । पर भक्ति का प्राधान्य होने के साथ ही श्वृंगर भी अपना सिर 
उठाने लगा और ञआगे चलकर वह सवाग से उत्थित दिखाई पड़ा | भक्ति कौ रचना 
उसके साथ ठिगनी दिखाई देने लगी. पर भक्ति का लोप नहीं हुआ । 

श्रूगार की प्रवृत्ति का लोप साहित्य में कभी नहीं ढोता ' हिंदी की ही दृष्टि भे 
बिचार करे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि प्राकृत ओर श्रपत्र श-काल में श्रुगार और 
वीररस की धाराए प्रवाहित थी ! हिंदी के वीरगाथा-क्राल या वीरकाल में #ईंगार 
या प्रेम शोय या उत्साह से संपृक्त था। वीरता का जो प्रदर्शन 'रासों*-प्र'थो में 
हुआ वह प्रीति ओर वौरता की »गा जसुनी धारा के रूप में । जैसे यूरोप के पुराने 
काव्यो ( 'इलियड? ओर ओडेसी? ) में प्रेम ओर युद्ध ( “'लब? एड बारः छा 
सेल था वेसे ही इन काव्यों मे भी । प्रेम हेतु के रूप मे अकित है ओर शो कार्य 
रूप में | तोकदृष्टि मे विचार करे' तो अवगत होगा क्रि प्रेम ओर साथ ही उत्साह 
दोनों के आल बन लोक्कि ही थे। प्रेम ओर उत्साह के आल बनो का लोकिकता 
से अलोकिक्ता की ओर धीरे घीरे बढाव होन लगा । जयदंव ने सस्क्ृत में राधा- 
कृष्ण के प्रेमणीत गाए तो उसकी प्रतिध्वनि विद्यापति के गौतों मैं हुई । सूरदास तथा 
कृष्ण भक्ति-शाखा के कवियों मे प्रेम का लोकिक आलबन भक्ति का मघुर या अलो- 
किक आल्बन हो गया ओरे प्रेम लक्षणा भक्ति का वाद्यय पु'जीभूत हुआ । भागवत 
के लौलापुरुषोत्तम दृदावन में अपनी प्रेमलीला का आमनय करते दिखाई पड़ो | 
भारतीय वीरों के लोकिक वीरोल्लास की गाथा पराजित देश ऊस मन से गाता 
ओर किस कान से सुनता, इसलिए वाल्मीकि के मर्यादापुरुषोत्तम तुलसी के लोकरक्षक 
भगवान्‌ रामचद्र का रूप घरकर *मने आए। प्रेस की पुकार न कबीर आद सतो 
में मद पड़ी ओर न “प्रेम की पीरः जायसी आदि सूफी कवियों म ठढी। लोकिक 
प्रेम अलोकिक प्रम या भक्ति मे परिवर्तित हो गया। काव्य की शुद्ध प्रेमघारा अपना 
मार्ग खोज रही थी । भक्तिकाल में ही भक्ति से प्रथकू होकर श्रृगार ने अपना 

डर 
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अलग पथ पकड़ना आरंभ कर दिया, भक्ति के बीच से आने के हो कारण “श्वृगार! 
के प्रधान आल'बन राघा ओर कृष्ण हो रहे। नही तो प्राकृत, अपभ्र'श तथा 
लोकगीतो तक में प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसा आवरण लेकर नही हुई है । आदिकाल 
या वीरकाल में लोकिक जीवन के वीरोहलास का ही चित्रण था | उस समय तक 
हिदी-स|हित्य ने अपनो प्राकृतः-परंपरा ही रक्षित रखी । पर भक्तिकात में साहित्य 
संसक्षत की ओर गया। श्रीमद्धागवत और ब्रह्मवेवर्तपुराण की कृष्णलीला इष्टिगत 
रही | अलॉकिकता में प्रविष्ट हो जाने से फिर जब कवि लोग जीवन की ओर मुड़े 
तब भाषा? की परपरा पीछे छूट गई | भक्ति अपनी छाप श्य्गार पर छोड़ती गई । 
कृष्णुभाक्त से दी श्गारिक रचना का संबंध रहा। यह भी एक हेतु है कि श्वगार 
में परकीया-प्रेम की उक्तियाँ अधिक कही गई' । भक्ति में श्रीक्षष्ण की वृ'दावन 
व्यापिनी लीला ही ली गई थी | अपभ्रश या लोक वाज्यय की सौ स्वकौया-प्रीति- 
परक मार्मिकता धृगारकाल के कवि भल ही बैठे | 

श्ृगारक्रल?, जिसे इतिहामकारों ने अलक्ृृत काल? यथा “'रीतिकाल? कहा है, 
साधारणुतया सबत्‌ १७०० के आसपास से आरब्ब माना जाता है। विचार करने 
पर अवगत होता है कि साहित्य की शरृखला में इस काल की की भक्तिकाल कौ 
कड़ी के गर्भ से घूमती हुई आगे बढी है। शुद्ध या पृथक रूप में श्रृगार को प्रस्ता- 
वना इससे कम-से-कम सो वष पूवे, अथोत्‌ सवत्‌ १६०० के आसपास, अवश्य हो 
गई थी । स० १४६८ में कृपाराम ने 'हिततरगिणी” लिखो थी, जिसमें श्र गार रस 
का दोहो में विवेचन किया गया है अथात्‌ लक्षण-लक्ष्य जुदाए गए है। उन्होंने 
सूचित किया है कि ओर कर्ता बड़ें छुदो मे रसप्रंथ प्रस्तुत करते हैं, मैंने छोटे छुद 
अथांत्‌ दोहा, सोर॒ठा, बरबे में इसका प्रंणयन किया | इससे एक ओर तो यह स्पष्ट 
पता चलता दे कि रौतिग्रथ प्रस्तुत करने का स्फुण कुछ ओर पहले का है ओर 
दूसरी ओर यह्ट सूचना मिलती है कि वीरता ओर भक्ति को लपेट से बहुत-कुछ 
बचकर भी ध्रुगार अपने लिए मार्ग प्रशम्त कर रहा था। अलकृत काल? या 'रीौति- 
काल! नाम मानने से यह निश्चय करना अनिवाय द्वो जाता है कि अलकृत या 
रोतिबद्ध ग्रथों कौ अखंड परंपरा कब से ओर किस आदर्श पर प्रवर्तित हुईं । रीति 
के सिलसिले में 'कृपाराम” का नाम सबसे पहले लिया जाता है, पर भक्ति को 
प्रभूति अंथराशि सामने पाकर काल को सौमा कुछ छोटी करनी पडती है। यदि 
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आदश की बात देखी जाय तो पता चलता है कि अकबर के दरबारी 'करनेसः 
कवि ने 'कर्णाभरण?, 'श्रुतिभूषण!ः ओर 'भूषभूषण? उसी आदर्श पर निमित किए 
जिस आदर्श पर आगे चलकर अन्य अनेक अलकार अथों का निरूपण हुआ। 
जयडेव के “चद्रालोक? और अप्पय दीक्षित के कुव॒लय/नद? ही इनछे भी आधार थे। 
अलकार-निरूपण मे जैसे सस्कृत के इन प्रंथों का सहारा लिया गया वेसे ही रख- 
निरूपण में भानुदत्त की 'रसतरगिणी”? का आधार रहा ओर नायिकानेद में उन्हीं 
की 'रसमजरी”? का । चद्र।लोक, रसतरगिणो ओर रसमजरी सश्कृत के पिछले केंडे 
की रचनाएँ हैं जिनमें विवेच्य विषय का निरूपण बढी ही बोधगम्य शैली से किया 
गया है। केशवदासजी की 'वविप्रिय? को सामने रखकर यह कहना कि वह वामन, 
दंडी आदि अलकारवादी आचार्यो के अनुगमन पर निर्मित हुई है, ओर हिदी के 
आदर्श अंथ कुब॒लयानद या चढद्रालोक मिन्न आदश पर खड़े हुए हैं, सोलह 
आने ठीक नद्दी है। वामन ओर दडी रौतिवादी या अज्ञंकारवादी थे. जयदेव 
('चद्रालोक के कर्ता ) तो कट्टर अत्लकारवादी थे, उनके भी बढकर । वे तो यहाँ तक 
कह डालते है कि काव्य को निरलंकार कहना वैसा ही हे जैसे अग्नि को अनुष्णा कहना 
अथात्‌ उनकी दृष्टि मे अलंकार काव्य का नित्य धर्म है। ऐसा उन्होने मम्मटाचार्य 
का खंडन करने के लिए लिखा है; क्योंकि मम्मठाचाय ने काव्यलक्षण का विचार 
करते हुए कद्दा है कि वह कही-कही अनलक्षत भी हो सकता है ( अनलकृती 
पुन; क्वापि ) | उसी का यह अलंकारवादियो को ओर से उत्तर था। वामन ने भी 
ऐसी ही बात कही थी । उन्होने कहा कि काव्य, सोदर्य की ब्रिशेषता के ही कारण, 
ग्राह्म होता है ( काव्य ग्राह्ममलकरात्‌ ) शोर सोदर्य ही अलकार है ( सोन्दर्ये- 
मलंकारः ) | इनकौ दृष्टि काव्य के 'सोदय्य! पर ही थी, उसकी 'रमणौयता? पर 
नही, अर्थात्‌ ये काव्य का बाह्य ही देखते थे, उसका अभ्यंतर नहीं। इसी से रखों 
ओर भावों को भी इन्होंने अलकार मान लिया | ये बस्तुतः आधुनिक शब्दों में 
“कलावादी? थे | यह ( आलकारिकों का ) संप्रदाय पुराना है । आगे चल्लकर रस- 
सप्रदाय खड़ा हुआ | अलंकार्य ( वस्ये विषय ) ओर अलकार ( वर्णान-प्रणालौ ) 
का जो भेद रसवादी आचार्यों ने प्रतिपन्न किया उसका प्रभाव काव्यक्षेत्र के समस्त 
संप्रदायों पर पूरा पूरा नहीं पढ़ा, अलकारवादियों पर तो बहुत कम | 
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केशवदासजी ने कविप्रिया? में शुद्ध अलंकारवादी दृष्टि से काम नहीं लिया 
है। उन्होंने काव्य को सारी सामग्री को अलकार” कद्दकर वरण्य-वस्तु ओर वर्णान- 
प्रणाली का अभेद अवश्य दिखलाया है, पर र॒सदृष्टि उन्होंने त्याग दी हो ऐसा 
प्रतीत नही होता | दडी के 'काव्यादश” पर ही वह अवलबित भी नही है | बात 
यह है कि वह केवल अलकार” की दृष्टि से अस्तुत ही नही की गई है, वह वस्तुतः 
'क्रवि-शिक्षा? की पुस्तक है। उसमे कवि होने का होसला रखनेवालों को “कवि- 
समय? से परिचित कराने का प्रयास ही अधिक है। इसके लिए उसमें अधिक 
सामग्री 'कविकल्पलताइत्ति! से उठाकर रखी गई है। वह वस्तुतः काव्य की सीमा, 
उसका स्वरूप, उसकी धारणा आदि का पता देनेवाली है, इसौसे उसका नाम 
वकविप्रियाः है। अलकारों का प्रतिपादन उसमें वर्णुन-प्रणाली की रूपरेखा मात्र 
खीचने के लिए हुआ है, अथोत्‌ वह गोण है। यह मानने में कोई आनाकानी 
नहीं कि केशवदासजी चमत्कारवादी थे। पर वे अलकार्य ओर अलकार का भेद 
माननेवाले नहीं थे, ऐसा नही है। अलकारो के संबध में उन्होंने यह कभी नहीं 
कृहा कि जो कुछ कहा जाय वह सत्र अलकार ही है। यदि ऐसा होता तो 'नग्नत्व! 
दोष उन्होने स्वीकार ही न किया होता जहाँ निरलंकार कविता रखी गई है। यद्दी 
क्‍यों उन्होंने 'हौनरस? दोष भी माना है ; कविता में रस होना उन्हें मान्य है। 
वही उनकी दृष्टि में काव्याथ है। पर वे यह श्रवश्य मानते थे कि 'भूषन बिन न 
बिराजई कबिता बनिता मित्त!'। पर वह कविता केसी हो--“जदपि सुजाति छुल- 
व्छुनी सुबरन सरस सुबृत्तः | यहाँ 'सरस? शब्द कया कद्द रहा है ? यही कि केशव 
को रस अमान्य नहीं था। उन्होंने 'रसिक्रिया”ः भी तो लिखी है---रसवादी 
धाहित्यद८ण” ओर “ईंगार-प्रकाश” के आधार पर | वहाँ रस रसवत्‌ अलंकार 
मात्र नही कद्टे गए हैं; इसलिए केशवदासजी को पुराना या अलंकारवादी कहकर 
छॉटने की आवश्यकता नहीं श्रतीत होती | अब, “कृपाराम? को श्रृगारकाल को 
सूचना देनेवाला आचाय या कवि मानने में क्या बाधा है। “हिततरगिणी? 'रसत 
तरगिणी” छा हो आधार लेकर चली जिसके आधार पर हिदी के परवतीं सेकढ़ों 
प्रेथ बने, ऐसा उसका वर्ण्य विषय ओर नाम तक बतलाता है । इस प्रकार समय 
के सीमा निधोरण में “आदर्श” का पक्त मानने पर भी कृपाराम सीमा के बाहर नहीं 
किए जा सकते | 
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रही अखंड परपरा को बात । विचार करने पर परंपरा कृपाराम से भी पहले 


जाती है। 


उन्होंने स्वय लिखा है कि लोग बढ़े छुदों मे रखसनिरूपण करते हैं ये 


लोग उनके पूर्ववर्ती ही होगे--पर वे कोन हैं, इतिहास इस संबंध मे मोन है, उसके 
पास पर्याप्त सामग्री का दारिद्रथ है। 
रोतिप्रथों की अखड १रंपरा रही है, इस खबंव में इतिहास मुखर दे। देखिए--- 


सवत्‌ ( रचनाकाल ) कवि 


१५९८८ 
१६१६ 
१६१६९ 
१६२० 
१६२० 


१६३४५ 
१६४० 
१६४० 
१६४५० 
१६४४५ 
१६४९ 
१६४७ 
१६६० 
१६७६ 
श्ध्पप्थ 
१७०७० 


कृपाराम 
गगे 
मोहनलाल 
मनोहर 
गंगाप्रसाद 


करनेस 
बलभद्र मिश्र 
रहोम 
केशव॒दास 
मोहनदास 
हरिराम 
बालक्ृषष्णु 
मुबारक 
लीलाघर 
सुद्र 
सेनापति 


पर कृपाराम से लेकर संवत्‌ १७०० तक 


रचना 
हिततरंगशिणी 
फुटकल 
श्ंगार॒सागर 
फुटकल 
कोई रीतिग्रथ. बनाया जिसका 
[ नाम अज्ञात है । 
करणामरण, श्रुतिभूषण, भूपषभूषण 
नखशिख 
बरवे-नायिकाभेद 
रसिकप्निया, कविप्रिया 
बार हमासा 
छुद्रत्नावली 
रसचद्विका ( पिगल ) 
अलकशतक, तिलशतक 
नखशिख 
सुदरधृयगार 
पटऋतुवणन 


इस प्रकार अखडता का बोध सरलता से हो जाता है | ये स्रब कवि रौतिबद्ध 
लिखनेवाले थे, किसी ने लक्षणबद्ध लिखा, किसी ने शास्र का अंग्रोपाग लेकर लक्ष्य 
सात्र-जैसे नखशिख, ऋतुवरणन, बारहमासा आदि।| परपरा बराबर जुड़ती चली आा 


रही है । 


इनके अतिरिक्त इस शेली में ऐस्रे कोड़ियो कवि ओर हैं. जिन्होंने बिद्दरी 
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जिनमे अधिकतर समस्‍्यापूर्ति के रूप में प्रायः *ंगारिक कविता ही होती थी। 
संवत्‌ १६५४० के उपरात श्वगार की पुरानी धारा संद पड़ने लगी और लगभग 
१९७५ तक आते-आते वह विलीन हो गई । जैसे सवत्‌ १६०० से १७०० तक 
श्रृंगार का भ्रस्तावना-काल या उपक्रमकाल है वैसे ही १६०० से १६७५ तक अब- 
सानकाल या उपसंहारकाल । नई धारा १६०० के आसपास प्रकट हो गई थी 
जिसके साथ पुरानी धारा भी चलती रही | इसलिए श्रगारकाल की कडी के गर्भ से 
आधुनिक काल को कडी १६०० के लगभग घूमी ओर १६५० तक ओआते-आते 
वह घूमकर आगे चलो आइई,१६ ७४ तक उसने अपने को एकदम पृथक कर लिया | 
श्रूगारकाल की श्रस्तावनायों भक्तिकाल के भीतर ही हो गई थी | राधा-कृष्ण की 
जसी प्रेमकौड़ा का वरणन क्ृष्ण॒भक्त-कवि कर चले वह श्रृंगार का बहुत बढा अब- 
ज्ंब सिद्ध हुईं | राधा-कृष्ण की भक्ति मे रसदृष्टि से भक्त कवियों ने तीन हो रस 
ण किए थे--वत्सल, भक्ति ओर शृगार | वत्सल' तो हिंदी में भक्तिकाव्य में 
ही व्यक्त हुआ ओर उसके साथ ही छप्त भी हो गया | श्रीवक्षभाचार्य ने अपने 
संप्रदाय मे कृष्ण के बालमाव की उपासना चलाई | इमी से उनके वह्ठभसप्रदाय के 
कवियों ने उसकी धारा वेग से बहाई । पर धीरे धौरे क्षष्णभक्ति ने जो अनेक रूप 
घारण किए उनमें 'मधुर रस? या “माधुये भाव? ने प्रधानता पाई | श्रीचैतन्य के 
गोडीय संप्रदाय का प्रभाव ऐसा पढ़ा कि 'वत्सल रस! उसमें लीन हो गया | माध्य 
निंबाक ( टही, अनन्य, राधावक्रभी ) जितने क्ृष्णभक्ति के अन्य संश्रदाय दिखाई 
पड़ते हैं उन सबकी उपासना श्रृगार-अ्रमुख हो गई, उनमे 'राघा? की योजना प्रधान 
हुई । राघातत्त्व के जुड़ जाने से प्रणय लीला के गीत गाए जाने लगे । फल यद्द 
हुआ कि वल्लभ-कुल के भक्त भी राधाहृष्ण को प्रेमलौला के विस्तार में हो लग 
गए । इसलिए आगे चलकर वत्सल रस का प्रवाह रुक गया | भक्ति ओर *£'गार 
ने मिलकर मधुर रस! का रूप धारण किया, जिस रस के भीतर £गार रस ने 
सचमुच अलोकिक रस का रूप पाया | भक्ति की पिछले कोंटे की रचना काव्य-दृष्टि 
से श्रृंयार की ही रचना हो गई, भले ही उसे हम लोकिक श्ृगार की सीमा में 
न घेर सके पर वह झ्ूगार का ही परिष्कृत, संसक्षत या ईश्वर-सबद्ध--चाहे जो 
नाम रखें--रूप हो गईं | विनय आदि के रूप मे जो थोढ़ी सौ रचना रह गई 
उसे हो शुद्ध भक्तिरस की रचना कह सकते हैं | इस प्रकार श्रृंगार रस की धारा 
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को फेलने के हेतु बहुत चोडा मैदान मिल गया। पर भारतीय काव्य-परपरा में 
आवचारनिष्ठता का ध्यान बराबर रखा गया है। श्रगारकाल में कवियों ने नायक-- 
नायिकाओ को प्रेमलीला का निरूपण आरभस किया तो उसमें स्वकौया के प्रणय 
के विस्तार का अवकाश न मिला । अपप्रश की पुरानी रचनाओं ओर देश-गीतो 
में स्वकौया-प्रेम के बढ़े ही मधुर एवं ममस्पशों खडबृत्त दिखाई देते हैं, पर हिदी में 
श्रृंगार की काव्यधारा भक्तिवारा से फूटी, सौधे लोकधारा से उसका संबंध नहीं 
रहा, अतः स्वकीया की प्रीति के रससिक्त स्थलों का संनिवेश उसमें न रह सका । 
अलोकिक दृष्टि से भक्ति के भीतर जो दापत्य-प्रेम रखा गया वद्द सबंत्र स्वकौया का 
प्रेम न रहा, क्योकि उपास्थ और उपासक या आकर्षक ओर आक्ृष्ट के रूप की 
ढाबी-बोड़ी भूमि परकीय-प्रेम के परिष्कर मे दिखाई पड़ी, जिसमें अलौकिक संबंध 
का आरोप होने लगा | इस प्रकार प्रेम की विद्वति के साहचर्य में परकौया प्रेम के 
विस्तार को विशेष उत्तेजना प्राप्त हुद। दिदौ-साहित्य को उस समय जिश्न साहित्य 
से अ्रतिद्वंद्विता करनी पड़ी उसमें परकीय।-प्रेम का बाहुल्‍य था | श्रतिद्वद्विया से पौछे 
इटने पर कवियों की हेठी होती थी | अत नायिका-भेद मे परकीौया-प्रेम ले लिया 
गया, पर आचारनिष्ठता को ध्यान मे रखकर प्रेम के आलबन श्रीकृष्ण ओर राधिका 
माने गए । प्रेस कौ घोर वासनापूर्ण रचना करनेवालों ने भक्ति कौ » गारिकता को 
औझोट लेने का पूरा प्रयत्न किया | अपनी रचना के लिए वे घार्मिक बुद्धि जगाते हुए 
कह गए कि 'आगगे के सुकबि रीमिहेँ तो कबिताई, नतु राधिका-कन्हाई सुमिरन को 
बहानो है ।! लक्षण-ग्रथो मे यह भी कहा गया कि नायक होने योग्य ओर कोई 
नहीं कृष्ण ही हैं, ठोक इसी प्रकार नायिका होने योग्य राधा या गोपी । 

यह उद्धावना शव गारकाल की न थी, बहुत पहले की थी। विशद्रार्पति आदि- 
काल में ही राधा-कृष्ण की प्रेमलीला का वर्णन साहित्यिक दृष्टि से (भक्त की दृष्टि से 
नहीं) कर गए थे । भक्त जयदेव की पद्धति उन्होने साहित्य मे प्रतिष्ठित कर दी थी 
ध्यान देने की बात है कि विद्यापति ने भक्त कवियों की भॉति श्रीकृष्ण या राबा को 
प्रभु या स्वाभिनी के रूप में नही रखा, यद्यपि उनके श्ृगार के पदोंया गीता को 
सारी रचना कृष्ण ओर राधा के ही स्नेह की अभिव्यक्ति है, अतः उन्हें भक्त कवि 
कहना भ्रातिशन्य नही है | उनके रावा-कृष्ण भक्ति के नहीं, श्रृगार के देवता हैं। 
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उदाहरण देने का प्रयास है, उन्होंने दोष-प्रकरए में अपनी रचना न देकर केशव- 
दासजी को रचनाएं उद्धृत की हैं । ये लोग लक्षण-ग्रथ के ही अनुगमन पर न 
लिखते होते तो कवि-कम कुछ उच्च आदर्श प्रहण करता, कदाचित्‌ मुक्तक से प्रबध 
की रुचि कुछ जगती | रौति से पीछा छुडानेवालो ने अवश्य प्रबध का ओर भी 
रुचि दिखलाई | पर श्रीक्ृषष्णालीला का बृदावनवाला वृत्त इसके लिए नही लिया 
गया। बह मुक्तक के आगे यदि बढुत बढ़ सकता था तो निबध तक, भक्ति की 
रचना में दानलीला, मानलौला, रासलीला आदि के वर्णानात्मक प्रसंग पद्य निबंध 
भर कहे जा सकते हैं। प्रबध के लिए घटनाचक्र चाहिए, वह कृष्ण-जीवन के इस 
अंश में है हो नही । जहों इतने ही दृत्त को लेकर प्रव्रध-काव्य लिखने की वृत्ति 
स्फुरित हुई है वहाँ प्रबधधारा अनवच्छिन्न नहीं रह सकी है, विस्तार करने के लिए 
अनेक वरणनी को योजना करनी पड़ी है । इसी से प्रबव के लिए श्रीकृष्ण का उत्तर- 
जीवन द्वी उपयुक्त दिखाइ पडा | उदाहरणाथ आलम ने नरोत्तमदास की अनुकृति 
पर सुदामा चरित्र! लिखा ओर रुक्मिणी-परिणय का बृत्त लेकर .श्याम-सनेही? 
खडकाव्य श्रस्तुत किया | पर श्रबध की विस्तृत अर्थभूमि यहाँ भी नही थी, इसी से 
प्राकृतकाल का शअसिद्ध कथा “माधवानल-कासकदला? पर छोटे बडे कई प्रबध-काव्य 
निर्मित हुए। इसी कथा का अत्यविक विस्तार करके बोधा ने “विरह-वारौश' कौ 
रचना को | फिर भी इन रातिमुक्त कवियों की भी अधिकाश रचना मुक्तक ही है । 
इन मुक्तक रचनाओ से हिंदी का एक लाभ भी हुआ। श्टगार के किसी भी अवब- 
यव के अत्यंत मधुर ओर सरस उदाहरण उपलब्ब हो गए | यह नि संकोच कहा 
जा सकता है कि सस्कृत-साहित्य में भी शृगार के अगोपाग की इतनी अधिक और 
इतनी सरस रचन।एऐ न मिलेंगी । 


पर इन उक्तियों में अविकतर मिननता न होकर एकरूपता पाई जाती है | 
कारण भी स्पष्ट हे | अविकतर कवीश्वर लक्षण-प्रथ-प्रणेता थे प्रत्येक विषय पर 
बंधी बधाई उक्तियोँ सब कहते थे, इसी से एकरूप उक्तियों का ढेर लग गया। व्यक्ति- 
वेशिष्व्य का जेसा विकास अपेक्षित था वह न हो सका वह विशेषता कविराज 
न ला सके जिसके द्वारा प्रत्येक की रचना पथक की जा सकती | रीतिबद्ध ऋवियों 
की रचना से से यदि “छाप? निकाल दी जाय तो स्घति-शक्ति के आधार पर भले 
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हो कुछ पाथक्य किया जा सके अन्यथा व्यक्ति-वैशिष्व्य के आधार पर भेद करना 
कठिन ही नही, असभवग् है। प्राचीन संग्रहों में जो किसौ एक कवि का छंद किसी 
दूसरे कवि के नाम पर चढ गया है उसका कारण यही है . पुरान सपग्रहों का 
बहुलाश स्मृति के भरोसे सकलित होता था | स्थति भला कहाँ तक साथ दती । 
“शबवतिहसरोज?, 'सुधासर?, श्गार-सग्नह” आदि में इसके सेकड़ों प्रमाण मिलते 
हैं। में प्रमाणित कर चुका हूँ कि दिदो मे 'शिवाबाव नी?, “छुत्रतालद्शक! नाम 
की पोथियाँ किस प्रकार अधिकतर दुसरे कवियों को कृति से सब-घन- 
कर 'भूषण” के नाम पर आधुनिक सग्रहकतोओं को कृपा से चल पढ़ी है ओर 
शिवाजी के दरबार में “भूषण? की उपस्थिति सदिव बतानवालों के लिए सहायक 
का काम कर गई हैं | रीतिबद्ध कवियों मे बिहारी, पद्माकर, सतिराम आदि कुछ 
गिने चुने कवियों को हो भाषा-भेद से छोटा जा सकता है। बिहारी के दोहों की 
बनावट उन्हें साधारण रचनाओं से पृथक करती है, पर रसल्षीन, मतिराम आदि 
के कितने ही अच्छे-अच्छे दोहे बहारौा-सतसई मे घुस गए है, जिन्हें 'रत्नाकर? जी 
ने 'विहारी-रत्नाकर? में चुन-चुनकर इरथक किथा । रीतिबद्ध रचयिताग्रों की श्रपेक्षा 
रोतिमृक्त या स्वच्छंद कवियों की कृति में व्यक्ति-वेशिष्व्य का कुछ विकास अवश्य 
स्पष्ट दिखाई देता है, इसी से इन्हें दूसरों से पृथक करने मे कुछ सरलता द्वोती 
है। धनआनद” की विरोध की प्रद्ृत्ति उन्हे ओरों से छ्थक्‌ करती है। लोकोक्ति- 
विधान कौ विशेषता रौतिमुक्त स्वच्छुंद “ठाकुर! को इसी नाम के श्रन्य दो कंबयों 
से एथक करती है, प्रेम के वेषम्य का चटक-मटक के साथ उल्लेख करनेवाले 
“'बोधा? फूलपत्ती, पत्ती आदि की सूची पेश करनेवाले 'बोघा'से भिन्न हैं। शृगार- 
काल की स्वच्छुद काव्यधारा का कुछ महत्त्व इसी से सूचित होता है । पर इन 
कवियों का भी काव्या्थ ( वण्य ) एकरूप ही है, इसे स्मरण रखना चाहिए | इसी 
से जहों स्वकीय रथ कुछ फीका पड़ गया है वहा इनकी रचनाएँ भी एकरूप हो 


गई हैं। 
स्वच्छंद घारा 


स्वच्छंद का श्रथ है बाह्य बंधन अर्थात्‌ रीति के बधन से मुक्त | इस धारा 
के कबि मनोगत वेग के प्रवाह में काव्य रचते थे। इसलिए इनकी रचनाश्रों में 
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प्रेम के जिस रूप की स्वीकृति थी वह जीवनगत बंधनों के त्याग का भी संकेत 
देनेवाला था | रीतिबद्ध रचयिता नायक नायिका के प्रेम को जो चचो करते थे 
उसमे कही कही कथनशैली की विशेषता के भी दश्शन अवश्य होते थे, पर उससे 
न तो प्रेम के जीवनगत स्वच्छुद रूप के दर्शन कह्दी होते हैं ओर न काब्य-पद्धति 
की साहित्यिक स्वच्छदता के ही | प्रेम का बाह्य पक्ष ही रीतिबद्ध स्वना में दिखाई 
देता है। यह बाह्य पक्त भी बँधा हुआ है अथात्‌ साहित्य की परपरा मे प्रेम-व्या- 
पर के जो लक्षण निश्चित कर दिए गए उनसे आगे इनकी दृष्टि मांगे न पा सकी | 
बह्य पक्ष की रमणीयता के दशन के हेतु भी अतद्द शि की व्याप्ति ओर सूक्ष्मता 
ऊपेक्षित होती है। यह अतद्द थ्टि रीतिबद्ध रचनाओ में मद पढ़ गई थी। कुछ 
चुने हुए दृश्यो को ही देखने दिखाने मे जैसे स्थूल दृष्टि पथरा जाती है बेसे इन 
व्यापारों में अतद ४ भी सतत संलग्न रहकर मद पड़ जाती है। नायिका-मेद मे 
नायिकाओ के सहेटस्थलो, सपत्नियों के इष्यो-कलह, लघु-मव्यम-गुरु मान आदि 
के कवि-समय-सिद्ध व्यापार ही आते रहे | प्रेम का मन इतने से ही संतुष्ट हो जाता 
था कि जो लह्दिये संग सजन ता घरक नरक्क हू की न! । ये प्रिय के सग का, शरौर- 
सबध का, ही छुल्ल चाहते थे; मनस-संसर्ग की रमणौयता इनमें नहीं थी | ये श्रिय 
के मन की रमणीयता देखने के या अपने सन की रमणौण्ता दिखाने के मनोरथी 
नहीं थे, श्रिय के तन कौ शोभा देखने ओर अपनी शारीरिक उछलकूद की मुद्राएँ 
दिखाने के हो अभिलाषी अविक थे | बिहारी आदि में मानस-लोक की रमणीयता 
के दशन यत्र तत्र ही होते है। बिहारी ऐसे कबियों मे जो इस प्रकार के स्थल 
दिखाई पड़ते हैं वह भी रौति के लक्षणों का अनुधावन सत्र न करने के कारण | 
अनुवावकों की रचना में णह विशेषता ओर भी क्षीण है | बिहारी ने प्रेम कौ जिस 
चरमावस्था का निरूपण इस दोहे में क्रिया है वह लक्षणकारों में नही मिलती--- 
पिय के ध्यान गही गहीं रही बही हे नारि । 
आपु आपु ही आरसी लखि रीकति रिकवारि || 

प्रेम की यह वह चरम अवस्था है जिसमे पहुँचकर प्रेमी या प्रेमिका स्वयम्‌ 
प्रिय हो जाती है। ज्ञान के ज्ेत्र मे नो स्थिति ज्ञाता ओर ज्ञेय की होती है ओर 
भक्ति के ल्ञेत्र मे जो स्थिति उपासक ओर उपास्य की होती है, ठीक वही स्थिति 
प्रेम के क्षेत्र में प्रेमी और प्रिय की चरमावस्था में होती है। रामकृष्ण परमहस के 
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सबंध मे प्रसिद्ध है कि वे उस माला-फूल को, जिसे पूजक काली को पूज! के लिए ले 
आते, अपने ऊपर चढा लिया करते थे। तात्पय यह कि ज्ञान, भक्ति ओर ग्रेम कौ 
चरमावस्था एक हो निर्दिष्ट होती है । बिहारी की सतसई मे प्रेम की उच्भूमि के 
दशन बहीाँ होते हे जहाँ नाथिका कभी प्रिय छे द्वारा उडाईं पतग को छाया के पौछे 
पीछे दोब्ती दिल्लाई पढ़ती है, मरगजी माला भी गले में डाले फूली घूमती है, प्रिय 
के नखत्ञत को सूखने पर आया जान खोटकर फिर हरा कर लेती हे । पर ऐसे 
उदाहरण *तिबद्ध कवयो में ढूँढने से ही मिलते हैं। अधिकतर तो सौतों की 
असूया, मान के त्रिविध रूप, हाथो की भावभगी, खड़िता कौ व्यग्यभरी उत्तियोँ 
ही हैं | विपरीत रति, सुरतात आदि के बँघे बँधाए ओर असस्कृत वर्णानों से इनको 
रचनाएं यदि भरी नहीं है तो शुन्य भी नहीं हैं। वस्तुतः रीतिबद्ध कवि प्रेम-सार्ग 
को वक्रता, उसकी चातुरी, उसके बुद्धि-विशिष्ट रूप का ही स॒भार करते रहे । पर 
रौतिमुक्त कवियों ने स्पष्ट घोषणा की कि प्रेस का मार्ग सरल है, इसमें वक्ता का 
नाम नहीं | चतुराई का लेश भी इसमें घातक होगा--- 


अति सूधों सनेह को मारग है जहा नेकु सयानप बॉ नहीं । 

जहाँ सूधे चले तजि आपनपो मेकके कपटी जे निर्सोंर नहीं ॥ 

' रोतिबद्ध कवियों ने दूती, सखी आदि को बीच में ढालक्षर प्रेम का लंबा-चोड़ा 
सग्राम खड़ा किया है !। भुरुजनों के बीच प्रेम के सछ्ेतो का विस्तार से उल्लेख किया 
है | लोकभय या लोकल्ाज को मध्य में रखकर प्रेम में बहत से बेंधे-बंधाए खेल 
दिखलाए हैं। सहेट की छकाछिपी की लीलाएँ, गुप्ता की गोपन वि ' बयां, विद्ग्धा 
के विदग्धालाप, अभिसारिका की साब-संजा, छुल कपट से भरे खिलवाड़ मे दी 
मनोरजन को सामग्री विशेष खोजी है | ऐसी बधन मय ग्रेमय्ीला रौतिमुक्त कवियों 
की नही रच सकती थी | वे लोकभय या लोऋइलाज का तिरष्कार करके साहस- 
पूवक प्रेम की एकनिष्ठता में लीन होनेवाले थे | इसी से इन खेल-तमाशों से उन्होंने 
अपने को अलग रखा है। श्रीक्षष्ण ओर रादा या गोपियो का जैसा उन्मुक्त जीवन 
था वेसा ही बावा-बधन-रहित सरल-सीधा प्रेममार्ग इन स्वच्छुद कवियों का भी 
था। सो बात की एक बात यह कि ये ग्रेम में बुद्धि की कतरब्योत एकदस नहद्दी 
चाहते थे। प्रेम शुद्ध हृदय को भावधारा है, ये हृदय को ही सामने करनेवाले 


( देरे ) 


कक. 


ओर हृदय को हो प्रभावित करनेवाले भी थे । हृदय की रीक ही इनके यहाँ रानी 
है, बुद्धि तो दासी मात्र-.. 

रीक सुजान सची पटरानी बची बुधि चाबरी हे करि दासी | 

प्रेम के स्वच्छ॒ुद रूप के ग्रहण से ही अंतरंग ओर बहिरंग सखियों का विधान 
यहाँ नहीं | प्रेमी अपनी पुकार स्वतः करता है। विरहनिवेदन के लिए दूती ओर 
उपालस के लिए सखी की योजना अनपेक्षित समझी गई | इसमे बंधन तो था ही, 
मध्यस्थ के कारण प्रिय के प्रेम की प्राप्ति निबाध नहीं हो सकती थी। दूती या 
सखी यदि इनके यहाँ कभी आ भी गई तो उसे अपनी बुद्धि का व्यवसाय दिखाने 
की आवश्यकता नहीं, वह केवल प्रेमी की शब्दावली दुहरा सकती है, अपनी पदा- 
बली का उपयोग करने की अपेज्ञा नही । वह प्रेमी के ही सुख से बोल तो बोले, 
अपना सुँह न खोले । अतः यहाँ ऐसे ता की आवश्यकता नहीं--- 

ताके तन ताप को कहेूँ मे कहा बात, भेरे 

गात ही छुए ते तुम्हे, ताप चढि आवेगी |--पद्‌माकर 
सच पूछिए तो यहाँ दूता की आवश्यकता ही नही-- 
जान प्यारे जोइब कहूँ दी।जये सेंदेसा तोएब, 
आबों सम की|जये जु कान तिहष्दि काल है । 
नेद भीजी बाते रसना पे उर-ऑँच लागे , 
जागे घनआनेंद ज्यों पुंजनि मसाल है । 

कोई इन विरहाग्नि के तप्त संदेशों को सुन नहीं सकता, जीभ पर भी ये 
विरह की तप्त बाते नहीं लाई जा सकती | हृदय की ऑँच से ये बाते (वार्ता बत्ती) 
स्नेहयुक्त होने के कारण प्रज्वलित हो जाती हैं। इन उसक्तियो का रीतिबद्ध कवियों 
की ऊद्दात्मक उक्तियो से पार्थक्य समझ लेना चाहिए । रीतिमुक्त कवियों की 
अधिकतर उ/क्तयां स्वानुभूति-निरूपिणी हैं। वेदना को विद्वति के लिए उनके 
वर्णन रीतिबद्ध वरानों की भाँति अनुमान के सहारे नाप-जोख करने नही जाते । 
ये बिरही अपनी आग से स्वयम्‌ ही भस्म होते रहते हैं, दूसरों को राख नदी 
करते । हों, कभी कभी दूती ओर सखी के संबंध में इतना अवश्य कह देते हैं 
कि विरह की अगिनि से भरी बातें दूसरे सुन॒ न सकेगे, पर यह कभी कहने या 
कदलाने नहों जाते क्ि--- 


( देश ) 


शंकर” नदी-नद नदीसन के नीरन की 

भाप बन अंबर ते ऊँची चढ़ जञायगी। 
मारे गे अगारे वे तरनि तारे तारापति 

या बिधि खमंडल मे आग मढ़ जायगी । 
दोनो ओर छोरन लो पल मे पिघलकर, 

घूमघूम घरनी घुरी स्री बढ जायगी। 
काहू बिधि बिधि की बनावट बचेगी नाहि , 

जोप या बियोगिनी की आह कढ़ जायगी। 


इनके यहाँ माघ मास में सारी रष्टि को क्या, गाव को भी भुलसानेवाली 
लुए नहीं चलती, जाड़े में सखियों गीले वसश्ध पहनकर इन विरदियों को देखने 
नही ञआआती, छाती पर गुलाब जल गिरकर उत्तप्त तवे पर गिरे पानी की भाँति 
छुन्न-छन्न करके भाप नद्दी बनता, सान के उछवास से सर ओर सरिताएँ नही 
सखती | अपनी आह या वबेदना की ज्वाला से ये स्वयम््‌ जलते-भुनते रहते हैं, सारी 
सष्टि को भस्म करने के लिए रुद्र का तीसरा नेन्न कभी नहीं खोलते या खुलवाते | 
इनके विरह-ताप की सौमा इन्ह्ती तक है | ये उड़ान भरनेवाले पत्ती नही, बेठकर 
वेदना की पुकार मचानेवाले पपीहे हैं। इनके ताप से रष्टि भत्म नहीं होती, 
कभी-कभी द्रवीभूत अवश्य हो जाती दै । पपीह्ठा इनकी पुकार की समालुभूति में 
पी-पी रटता है, बादल इनके ताप से पिघलकर ऑस गिराते हैं, पवन इनके रोदन 


के स्व॒र में स्वर॒मिलाता है-- 


बिकल बिषाद भरे ताही की तरफ तकि, 
दामिनी हूँ लहकि बहकि यो जरचो करे। 

जीवन-अधार-पन-पूरित पुछारनि सो , 
आरत पपीहा नित कूकनि करयौ करे। 

अथिर उदेग-गति देखि के अनंदघन, 
पोन बिडरचयो सो बनबीथिन ररचो करे । 

दे न परति मेरे ज्ञान जानप्यारी | तेरे 
बिरही को हेरि मेघ ऑसुनि मरचो करे । 


( ६४ ) 


इसका वास्तविक हेतु यह है कि इन मनस्वियों ने प्रेम की, स्वच्छुदता के साथ 
उसका अनुदात्त नही, उदात्त स्वरूप ग्रहण किया । थे चातुर्य के चक्कर में पिसने- 
वाले प्राणी नहीं थे, प्रेम-प्यास कौ ऊँची तान लेनेवाले, घनआनंद की ऊँचाई 
तक उड़नेवाले चातक थे । इसी से इनका प्रेम एकनिष्ठ था। इस एकनिष्नता 
ने इन्हें प्रेम को उस भूमिका में पहुँचा दिया जहाँ पहुँचकर प्रेम केवल प्रिय को 
चाहनेवाला ही रह जाता है, प्रिय भी प्रेमी को चाहता है था नही इसकी छान- 
बीन नहीं होती । यहाँ तो प्रिय की ओर से तिरस्कृत होने पर भी प्रेमी उसे 
चाहता ही रहता है । तुलसीदासजी ने चातक के जिस एकागी प्रेम की उच्चता 
आओर तीव्रता का विधान अपनी दोहाबली के अंतर्गत “चातक-चौतीसी? में किया 
है, प्रेम का वही उदात्त रूप इनमें भी दिखाई देता है। चातक वज्र गिराने पर 
भी बादल को प्यार करना नहीं छोड़ ता-.- 
उपल बरसि गरजत तरजि, डारत कुल्लिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहेुँ दूसरी ओर ॥ 
प्रेम के इस उदात्त स्वरूप तक पहुँचने के लिए कुछ सोपानों की योजना होती 
है। पहले किसी का रूप नेत्रों में बसा, किसी के क्रिया-कलाप अपनी ओर खीचने 
लगे, बस हृदय में प्रेम को प्रतिष्ठा हो गई। जब तक प्रेमी आकषण के इस प्रथम 
सोपान पर रहता है तब तक वह आकषक के दशन, सानिध्य, सलाप तक ही रहता 
| तब तक प्रिय के दशनादि की उपलब्धि की हो आकाक्षा रहती है। पर इसके 
अनंतर वइ उसके हृदय को खोज में व्यस्त होता है। वस्तु-विशिष्ट प्रेम पहली 
सीढ़ी तक होता है, पर प्राणी-विशिष्ट प्रेम दूसरी सीढी पर भी चाव के साथ, जिज्ञासा 
के सहारे अपने पैर रखता है | वह दुसरी सौढी पर चढ जाता है, जहाँ वह अपने 
को प्रिय के लिए अर्पित कर देता है | यदि प्रिय का हृदय उसे नहीं मिलता, प्रिय 
उससे विमुख भी द्वो जाता है तो भी वह प्रेम कौ इस सौढी से उतर नहीं आता, 
आगे ही बढता हे | सानंद न बढ़े, पर बेदना सहने का पूरा साहस बटोरकर वह 
बढता है, हार मानकर वहीं बैठ नही जाता । प्रेम की एकनिष्ठता न उसे बेठने देती 
है, न लोटने । वास्तविक प्रेम जिसके प्रति हो जायगा उसके अनुकूल या प्रतिकूल 
होने पर भी बना रहेगा | श्रेम सम ही रहे या विषम हो जाय, प्रेमी कौ ओर से 
उसमें कमी नहीं होती । चेतन ग्रिय से प्रेम का संबंध जोइ़नेवाला प्रेमी प्रिय के 


( ३१ ) 


निदंय हो जाने पर जिस कष्ट का अनुभव करता है वह सचमुच बढ़ा मार्मिक होता 
है। रीतिबद्ध रचना में भी संयोग और वियोग कौ चरम दशा “बिछुरनि मौन कौ 
ओऔ मिलनि पतग की? के द्वारा घोषित की जाती थी। प्रेम में मर मिटों, यही 
इनका मूलमत्र है। विरह सहने का साहस उनकी शारीरिक सुकुमारता नहीं बठोर 
सकती । मन का बल उनके पास उतना नहीं होता, पर रीतिसुक्त कवि प्रेम में मर 
जाने को चेतनता का नही, जढ़ता का लक्षण मानते हैं, चेतन तो साहसपूवेक 
जीता है 

होन भए जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुल्लानि समाने | 

नीर सनेही को त्ञाय कलंक़ निरास हे कायर त्यागत प्रानै । 

प्रीति की रीति सुक्या समुझ जड़ मीत के पानि परे को  प्रमाने। 

या मन की जु दसा घनआनद जीव की जीवनि ज्ञान ही जाने। 

प्राणों को जिलानेवाला प्रिय सन को दशा का अनुभव करनेवाला भी हे; मौन 
का प्रिय उसके प्रेम का अनुभव करनेवाला नहीं है । मछली तुरंत प्राण त्याग देती 
है, पर श्रेमी साहसपूर्वंक बेदना सहता है। इसलिए इन दोना में समता कैसी । 

हू बात और साफ करके यों कही गई है-- 

मरिबो बिसराम गने वह तो यह बापुरों मीत-तब्यो तरसे। 

वह रूप-छटा न सद्दारि सके यह तेज तबे चितवे बरसे। 

घनश्ानेंद कोन अनोखी द्सा सति आवरी बावर हे थरसे | 

बिछरे मिलते मीन-पतग-दसा कहा मो जिय कीं गति का परसे। 

प्रेम को पराकाष्ठा को अभिव्यक्ति के लिए ही रीतिमुक्त कवि अधिकतर प्रेम 
की विषमता के उद्गार सुनाते हैं प्रेम की यह विषसता उनमें कहाँ से आई | भार- 
तीय काव्य परंपरा में दृश्य ओर शव्य काव्य के प्राचीन संल्‍्क्ृत-ग्रथो मे प्रेम के 
सम रूप का ही विधान है। प्रेम का उद्भव दोनों पक्षों मे एक सा दिखाया गया 
है। वाल्मीकि ने राम ओर सीता में, कालिदास ने दुष्यत श्रोर शकुंतला में, बाण 
ने कपिंजल ओर कादबरी में सम प्रेम की ही प्रतिष्ठा की हे। हिंदी मे विद्यापति ने 
भी राधा ओर हष्ण का प्रेम बहुत कुछ सम दी रखा, पर स्र॒दासजी तक आते- 
आते प्रेम में वेइम्य का आरभम हो गया। सरदास आदि दरृष्णभक्ति-शाखा के 
आदिम कवियों में इस विषमता की विद्वति अधिक नहीं 6३। श्रीकृष्ण को भी 


( ३६ ) 


गोषियों के प्रेम में विकल्ल दिखलाकर समता की सुरक्षा बहुत कुछ कर ली गई | 
पर आगे के कवियों ने श्रौकृष्ण का मानस-पक्त उतना दिखलाया ही नहीं | फल 
यह हुआ कि आगे कौ रचना में नायक का पक्ष दबने लगा। रीतिबद्ध रचना में 
साफ दिखाई देता है कि संयोग-पक्त में नायिका के रूप वर्णन की योजना नायक की 
उक्ति के रूप होती है, पर विरह-वर्णन में नायिका की विरह-दशा का ही साधारण 
वर्णन किया जाता है | यह कहने की आवश्यक्रता नही कि संयोग-पतक्त में बहिद्वत्त 
की प्रधानता होती है और वियोग-पक्त में अंतबृत्ति की इस प्रकार ग्रेम 
के क्षेत्र में जहॉँ दक हृदय का संबंध है खंगारकाल में यह विषमता 
व्यापक हो गई । फिर भी रीतिबद्ध रचना में विषमता का बढा-चढ़ा रूप उतना 
नहीं है, पर स्वच्छंद धारा के कवियों में अद्द पराकराष्ठा को पहुँचा हुआ 
है । निश्चय हो यदद सूफी कवियों का प्रभाव है। फारसी-साहित्य में 
प्रेम का वेषम्य स्वीकृत है ओर उद्‌ में उस परंपरा का निवोह आज 
तक हो रहा हैं। पिछले काँटे के कृष्णभक्त कवि ओर स्वच्छद धारा के रोौतिमुक्त 
कवि सूफी संतों ओर फारसी-साहित्य की ग्रद्नत्ति से प्रभावित हुए हैं, यह असंदिरध 
है। छृष्ण-भक्त कवियो में जो प्रेम का वेषम्य दिखाई देता है उस पर भी विचार 
कर लेना चाहिए। महाभारत में कृष्ण-प्रेम में वैधम्य की विद्वति नही है, पर श्री 
मद्भागवत में इसकी विषमता स्पष्ट लक्षित होती है। उपासक की भक्ति में लीनता 
ओर उपास्य के विरह में आरूढ होने के प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त हो प्रेम- 
लक्षणा भक्ति के अनुकूल यह विस्तार हुआ है| ब्रह्म की ओर आत्मा के आहृष्ट 
होने के आदर्श के कारण यह विषमता सामने लाई गई है अर्थात्‌ उद्धव-ऐसे ज्ञान 
के अहंकार में चूर व्यक्ति को प्रेमयोग या भक्तियोग की शिक्षा देने के निमित्त यह 
योजना की गई है । क्योंकि भक्ति का प्रथम सोपान है अहम का लोप, आत्म-विस्म्ति | 
अतः क्ृष्णभक्ति में प्रेम वेषम्य का प्रसार श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवेवतपुराण आदि के 
प्रसार के साथ ही हुआ | प्रेम का वेषम्य ओर भक्ति को विषमता में अंत्तर है | 
प्रेम में श्िय पक्त में निष्ठुरता, कठोरता, करता आदि का आरोप होता है, पर भक्ति 
में नही । भक्ति के आलंबन भगवान्‌ के जिस रूप कौ कल्पना इस ज्षेत्र में हुई वह 


भगवान्‌ में हृदयपक्ष या करुणा के अत्यधिक आरोप को ही लेकर हुई । श्रतः भक्ति 
के क्षेत्र में ऋरताका अधिक श्ारोप श्रेम-लक्षणा भक्ति में श्रृंगार का अवयवब 
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अधिकाधिक आने पर ही हुआ । गोपियों की भक्ति के साथ-साथ श्रृंगार का दृष्टांत 
प्रबल पढ़ने पर द्वी उसमें श्रीकृष्ण को निष्ठुरता आदि का उल्लेख हो चला । भागवत 
में यह प्रसंग श्रमर-बृत्तात के रूप में जुड़ा हुआ दे | हृष्णभक्तों में श्रमरगीत के 
भीतर इसी का अधिक विस्तार हुआ। अमर के व्याज से श्रीकृष्ण कितव, छत्री, 
कपटी आदि कहे गए, यह भक्ति में माधुय भाव के ही कारण । भागवत में वर्शित 
यह ग्रेमयोग कृष्ण-शाखा में सखी सप्रदाय को उद्भावना का आदशे ही बन गया । 
उद्धव तो गोप-वेश द्वी घारण करके लोठे थे, पर इधर पुरुषों ने भी सखी या गोपी- 
वेश धारण करना आरभ किया | मीरा की डपासना तो गोपीरूप में स्वाभाविक 
जान पड़ती है, पर पुरुषों का गोपी-वेश बहुतो को श्राकृतिक नहीं प्रतीत होता । 
गोपियों में इस भाव का उदय अत्यंत सानिध्य के हो कारण प्रदर्शित किया 
गया है। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञेय ही था, प्रेम के द्वारा वह प्रेय बनाया गया | 
चित्त की विश्वाति प्रेमतत्व कौ योजना के द्वारा भक्ति मे ही हुई | ज्ञान के ज्षेत्र में 
तो बुद्धि को ही विश्वाति हो सकती थी । ज्ञान ने ब्रह्म को जाना, पर उसकी कोई 
कल्पना वह न कर सका | इसी से वह उसे निर्विकल्प, निराकार, निर्गण आदि 
कहता आया पर भक्ति की संतुष्टि इससे न हो सकी, उसने उसे साकार ओर 
सगुण कर दिया। ज्ञान 'नेति नेति? कहता रहा, पर भक्ति ने “सर्व खत्विदप्? का 
सहारा लिया | बेंदात ( अ्द्वेतवाद ) भी तो विवतंवाद, दृशष्टिसृश्वि, प्रतिबिबवाद 
आदि से थककर अजातवाद ओर प्रोढिवाद की शरण गया | उसे भी स्वीकार करना 
पढ़ा कि जो जैसा है वह वैसा ही है | 

तुलसीदासजी ने रामभक्ति का जो आदर्श चातक की साधना द्वारा प्रतिष्ठित 
किया उसमें भी चातक के पन का निरूपण विस्तार से है। वहाँ बादल को उद्धार, 
करुणालु आदि रूप में हो अधिकतर प्रदर्शित किया गया है। केवल कद्दी कद्दी 
उसकी कठोरता का निद्शन प्रेमी-हृदय की उच्चता ओर दृढता का प्रतिपादन करने 
के अर्थ जोड़ दिया गया है। क्ृष्णभक्ति ओर रामभक्ति के स्वरूप में बड़ा भेद 
था। रामभक्ति का रूप उपास्य ओर उपासक से सेबव्य ओर सेवक-भावना को हृढ 


करनेवाला था। स्वयम्‌ तुलसौदासजी ने स्पष्ट शब्दों में काकभुशुंडि के मुंह पे 
कहलाया है--- 


सेवक-सेव्य-भाव बिन, भव न तरिय ररगारि | 


( रेप ) 


पर कृष्णभक्तों में प्रमलक्षणा भक्ति को उपासना बढ़ी, 'परानुरक्तिरीश्वरेः 
का प्राधान्य हुआ | शात शोर दास्य भाव से बढ़कर सख्य, वात्सल्य ओर माथुय 
भाव का आनदातिरेक उपासना का प्रधान अंग हुआ | दास्‍्य भाव उसीमें अंत्भुक्त 
हो गया, साधना को चरस सीमा पर पहुँचकर उपास्य-पक्त मे कठोरत, का आरोप 
भी हुआ । यह प्रेम के लोकिक पक्ष के द्वारा अज्ञोकिक पक्त तक पहुँचने के कारण 
ही हुआ है। भक्तों द्वारा कथित कृष्णुलीला के उपालभ-परक पद्‌ उनको प्रमलक्षणा 
भक्ति को सुचना दंते हो चाहे न देते हों, पर गोपियों कौ उपालंभ-भावना का विस्तार 
से वर्णन करने की रुचि प्रेमलक्षणा भक्ति की प्रेरणा से अवश्य हुई है| भक्ति के 
इस स्वहप ने प्रेमसाव के क्षेत्र का कोना कोना छान ढालने की रुचि अवश्य उत्पन्न 
की | श्रेम का अधिक आरोप होने के कारण, मधुररस श्य्याररस के अतिरिक्त ओर 
कुछ न रह गया ।  बहुतों ने उसपर लोकिक स्वरूप इतना अधिक आरोपित कर 
दिया कि उनकी रचना घोर श्टगारी कवियों से मिल गई | 

यह सब होते हुए भी स्वच्छ॒ुद कवियों को कृति में यद्द वेषम्य कृष्णभक्तों की 
रचना से ही सीधे उतर आया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। भक्ति की साधना मे 
प्रेमगत बेषम्य भक्ति की ऊँची ओर गहरी अनुभूति उद्धाबित करने के लिए नियो- 
जित है, प्रिय की वास्तविक कठोरता उसका श्रतिपाद नही | पर स्वच्छंंद कविता में 
प्रिय की वास्तविक ऋठोरता का वर्णन विस्तार के साथ ओर प्रतिपद्य रूप में स्वीकृत 
है। यह निश्चय ही फारसी की कविता का प्रभाव है, जहाँ प्रिय कौ योजना इसी 
रूप मे की जाती है। एक पक्त तटस्थ रहता है ओर दूसरा अनुराग-रस से सपृक्त | 
संस्क्ृत-कवियों के विरह में इस प्रकार का क्र श्रिय-पक्त नही है। इसलिए इस 
कठोरता या उदासीनता का मूल स्रोत फाश्सी की काव्यधारा ही है जहाँ प्रधान काव्य- 
वस्तु ( थौम ) यही है ओर जो उदूं कौ रचना पर अपना दीधकालीन प्रभाव 
ढाल चुकी है | हिंद के बहुत से मध्यकालीन कवि इस विषमता के वर्णन में लगे। 
बिहारी पर भी इसका प्रभाव पढ़ा था, रसनिधि की रचनाओं में तो शब्दावली तक 
ज्यों की त्यों उठाकर रख दी गई है | यार के साथ फारसी या उद्‌ की रचना में 
कुछ बीभत्स व्यापार भी लगे रहते हैं | भारतीय परंपर। में जुगुप्साब्यंजऋ व्यापारों 
का ग्रहण केवल वियोग-पक्त में हो विरह की दस दशाओं के अतर्गत व्याधि, मरण 
आदि में हो सकता है ( आलस्योग्रयजु गुप्ता: सयोगे वज्या;--रसतरंगिणोी ) | पर 
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वहाँ भी छालों का फूटना, पीब मवाद का बहना कही नहीं दिखाई देता । यहाँ 
शिष्ट रुचि के अनुकूल ही जुगृुप्साव्यजक व्यापार भी रखे गए हैं। रसनिधि ने ऐश 
बीभत्स व्यापार भी अहरा कर लिए है। उद्‌-रचना कौ इस विश्वति का आकर्षण 
पुराने ही नही, अच्छे अच्छे नए कवियों में भी कही कही दिखाई देता है । प्रसाद 
जी के 'छिल छिलकर छाले फूटे, मल मलकर गखदुल चरण से? ( आँसू ) मे इसी 
का प्रभाव दे | कुछ पंडितंम्न्य देशी काव्य की मीमासा में विदेशी प्रभाव की चर्चों 
से हो रुष्ट हो जाते है, उन्हें भारतीय ओर विदेशी क्वाव्यपर॒परा के यथार्थ स्वरूप 
का अनुशोलन करना चाहिए] 

प्रेम के उदात्त स्वरूप का निरूपण करने के लिए प्रीति-बिषमता कौ स्वीकृति 
हुई, इसमें वियोग की प्रधानता आवश्यक थी | रीतिबद्ध काव्य-रचना में वियोंग 
के वर्णन शाख्रस्थिति-संपादन के लिए तो आते ही थे, वस्तुव्यंजना ओर दूर की 
उड़ान के लिए भी ग़दीत होते थे । संभोग ओर विप्रलभ *हँगार में ग्रेमी के पक्ष 
से यह सदा भ्यान मे रखने योग्य है कि संयोग में प्रेमी की वृत्ति बहिमुख रहती 
है ओर वियोग में अतमु ख । इसका हेतु भी स्पष्ट है | संयोग में प्रिय सामने रहता 
हे--उसके रूप का निरीक्षण, उसको मुद्राओं का अवलोकन, उसके संलाप का सुख 
प्राप्त करने के लिए प्रेमी प्रिय की ओर तो देखता ही है, उसके चतुदिक्‌ छाई सृष्टि 
की ओर भी रागभरी दृष्टि डालता है। सारा संसार उसे प्रेममय, आनदमय दिखाई 
देता है। श्ृगार मे शात्राभ्यात्रियों द्वारा रष्टि की प्राकृतिक सामग्री जो उद्दौपन के 
खाते में डाल दो गई है उसका रहस्य यही है। पर वियोग में प्रिय के समुख न 
रहने पर वियोगी अपनी सारी बृत्तियो को समेटकर अतमु ख हो जाता है। संयोग 
में सृष्टि से वह सुख का सचय करता था, पर वियोग में उसी से विषाद सचित 
होने लगता है । सुख, हे, उल्लास आदि आनदमयी वृत्तियाँ विकासमयी होती हैं, 
इसी से हृदय में न समाकर बाहर उसड़ पड़ती हैं, पर विषाद, करुणा आदि दुश्ख- 
भयी बृत्तियाँ संकोचकारिणी होती है, इसी से उनमें सिमटाव होता हे, बाहर से 
अपने को खीचकर विरही सिमटकर भीतर बेठ जाता है। यही कारण है कि अंत- 
ब्त्ति के निरूपण पर ही इन कवियों को दृष्टि जमी दिखाई देती है | पर ईन कबियों 
की वियोग-विषयक धारणा रौतिबद्ध कवियों से विलक्षण भी है। यहाँ संयोग में 
भी वियोग पीछा नही छोड़ता--“यह कैसो सँजोग न जानि परै जु बियोग न क्यों हूँ 
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बिछोहत है! ( घनआनंद )। संयोग में वियोग की खटक लगी रहती है। प्रेमी 
यह समझकर उद्दिग्गन रहता है कि कहीं वियोग न हो जाय--“अनोखी हिलग 
दया ! बिछुरै ती मिल्‍यो चाहे, मिलेहू मैं मारै जारे खरक बिछोह की! (घनआनद) | 
इसी हेतु इन विरहियों को न सयोग में शाति मिलती है न वियोग में | ये पस्तुत; 
प्रेम की तृधा बढ़ानेवाले हैं--.'प्रेम-तृषा बाढ़ति भली घटे घटैगी कानि! ( दोहा- 
वली ) | रीतिबद्ध कवियों में न तो वियोग कौ यह चरमावस्था कही मिलेगी ओर 
न उसके स्वरूप का आभास दी । इसलिए ये स्वच्छेद कवि अपनी इस विशिष्ट 


वियोग-भावना के कारण उनसे प्रथक हो जाते हैं । इनकी प्रेम की पीर विलक्षण 
है | उसे ताकने? के लिए 'हिय-ऑ खिन! की आवश्यकता पढ़ती है |" 
प्रेम की पौर सूफी कवियों का प्रतिपाथ विषय है। अतः स्वच्छंद कवियों ने 
प्रेम की यह पीर फारसी-काव्यधारा की बवेदना की विवृति के साथ सफी कवियों से 
हो ली हे, इसमें कोई संदेह नहीं रद्द जाता । सूफियों का विरह-वरणेन प्रसिद्ध है । 
जायसी ने “पदसावत” से भी प्रेम की पीर का महत्त्व प्रतिपादित किया है। सृफी 
अपनी साप्रदायिक भावना के अनुसार सारी सृष्टि में विरह्द के दशेन करता है, 'रन- 
बन? को विरद्द के बाणों से बिद्ध मानता है, पशु पत्नी के रोऐं ओर पंख उसे विरह 
को बाणावली दिखाई देते हैं, सारी सृष्टि उसे परमपुरुष के वियोग में कलपती जान 
पड्ती है | सरफियों के विरह ओर भारतीय भक्ति-मार्ग के बिरह में भेद है। सफियों 
का विरह यदि शाश्वत नहीं है तो जीवन में अपरिहार्य अवश्य है, कभी कभी 
बेहोशी में ही सयोग-सुख क्षण भर के लिए मिल सकता है। पर भारतीय भक्त 
का विरह ऐसा नही है | इसका कारण सूफियों के ब्रह्म की निगु ण निराकार-भावना 
है। भत्तिमार्ग ने तो निर्गण को ज्ञान-क्षेत्र के लिए छोड़कर उपासना में उसका 
सभुण रूप हो अहण किया है। इसी से भारतीय भक्त को विरह ज्वाला में निरंतर 
तपते रहने की आवश्यकता नही पड़ती | इन स्वच्छद कवियों ने फारसी छाव्य-गत 
वेदना की विश्रति के साथ इस 'प्रेम-पौर? का स्वागत किया। इनकी रचना से 
वियोग के आधिक्य का कारण यही है। लोकिक पक्त में इनका विरह-निवेद्न 
फारसी-काब्य कौ वेदना की विश्वृति से प्रभावित है और अलोकिक पक्त में सूफियों 
१ समुझे कबिता धनआनँद की हिय-ऑखिन प्र म की पीर तकी । 
-- घनआनद कबित्त | 
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की प्रेम-पीर से । कृष्णभक्ति के अंतर्गत विरह की पुकार का अवकाश पाकर ये 
कवि कृष्ण ओर गोपियों कौ विरह-दशा की ओर स्वभावतः उन्मुख हुए। इसी से 
सृफियों की भाँति रहस्यदर्शिता के व्याख्यान की व्यापक दृत्ति इनमें नही रह गई | 
निर्गुण को त्याग कर सगरुण की ओरे प्रद्ृत्ति हो जाने से इनमें रहस्य की वृत्ति विस्तार 
न पा सकी । भारतीय भक्तिमार्ग अपने प्रकृत रूप में रहस्यदर्शों नहीं रह्दा--उसे 
रहस्य, गुह्य, गोप्प आदि की आवश्यकता नहीं थी | ब्रह्म का सगुण रूप सामने 
रहने के कारण ही ऐसा हो सका है, भले ही सगुण की कामना के मूल सें रहस्य 
हो, पर भक्तिसाघना में वह नहीं रहा । पर बाद में सखलीभाव की , उपासना का 
प्रसार होने पर रहस्य भी थोड़ा बहुत इन' भक्तों मे अवश्य छा गया है। “यह 
रहस्यभावना सफी भावना से प्रभावित है या स्वगत विकास है?---इस विवाद सें 
पड़ना अप्रासगिक होगा । स्वच्छुंद कवियों में सफियों के संपक ओर. भ्रभाव के 
कारण कही-कही रहस्य को कलक भर मिलती है। अपनी भावना से मेल खाती 
हुईं इन कवियों की दत्ति इष्णभक्ति-भावना में लीन हुईं | बात यह थी कि इन 
कवियों में से कई अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम की एकनिष्ठता के उपासक हुए | 
श्रिय की ओर से प्रेम की स्वीकृति उचित परिमाण में न पाकर, या उसमें किसी 
प्रकार की लोकिक बाघा खड़ी हो जाने के कारण, ये ससार से विरक्त हो गए। 
ऐसी दशा में इनके लिए दो ही साग थे । या तो ये निगुंण संप्रदाय का अबुगमन 


करते या सगुण-सप्रदाय में दीक्तित ढोते । निशु ण में रूप की योजना न होने के 
कारण उसकी उपासना इनके चित्त के लिए अमिमत नहीं हो सकती थी, अत 


इन्होने सगुण में अपनी स्वच्छुेंद लि लोन को | रसखानि ओर घनआनद दोनों ने 
दी प्रेममाग या भक्तिमार्ग कौ इस विशेषता का उत्कीतंन किया है -- 
आनेद-अनुभव होत नहि बिना प्रम जग जान । 
के बह बिषयानद के ब्रह्मानद्‌ बखान ॥|--(रसखानि) 
ज्ञानमार्ग से उत्कृष्ट बताते हुए घनआनंद ने भक्तिमागे या प्रेमाभक्ति की यही 


विशेषता बताई है कि भोगियों का भोग या विषयानद उसमें पर्यवसित या तिरोहित 
हो जाता है 


ज्ञान हैँ ते आगे जाकी पदवी परस ऊँची 
रस उपजाब तामे भोगी भोग जात ग्व । 
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जान 'घनआरनेद”ः अनोखो यह प्रेमपंथ, 
भूते ते चलत, रहे सुधि के थक्ित हे। 

कृष्णु-भक्ति की ओर इनके आकृष्ट होने ओर उसमें लौन हो जाने का वास्तविक 
कारण यही था। इन्हे शुद्ध भक्त न मानकर प्रेमोमग के कवि ही मानने का 
वास्तविक कारण यही है। रौतिबद्ध “बिहारी? निबार्क ( राधातत्त-प्रधान ) 
सप्रदाय में दीक्षित थे | अपनी 'सतसई” के आरभ में राघा से बाधा-दरण करने 
की प्रार्थना करके उन्होंने अपना संप्रदाय व्यक्त भी कर दिया है। पर वे भक्तों की 
श्रेणी में नही बेठाए गए। इसका कारण यही है कि उनकी रचना भक्त कवियों 
की-सी नही है । घनमआनंद ने अंत में भक्ति-संप्रदाय में दौक्षा ले ली थी, पर 
लोकिक प्रेम का 'सुजानः नाम वे भूल न सके। श्रौकृष्ण का 'सुजान, जान, 
जानरायः आदि विशेषण रखकर वे उनकी प्रेममयी गाथा निरंतर गाते रहे । इन 
स्वच्छुद कवियों की भ्रात्माभिव्यक्ति के लिए ऋृष्णलीला सामग्री का काम कर गई। 
रीतिबद्ध कवियों ने कृष्णुलीला के प्रसंग बराबर लिए हैं, पर वे भक्त नहीं माने 
जाते, न माने जा सकते हैं | 'आगे के सुकबि रौक्िहँ तो कबिताई नतु राधिका- 
कन्हाई-सुमिरन को बहानों है? लिख देने से कोई भक्त नही माना जा सकता । इन 
स्रच्छुद कवियों ने हृदय के योग के साथ भक्ति की रचनाएँ की है। ये साधन 
के रूप में हो कृष्णलीला का उपयोग करते थे। क्ृष्ण-भक्तो को भक्ति-भावना 
परिमित, साप्रदायिक या आनन्य दिखाई देती है। श्रीकृष्ण ने आगे वे प्रायः नही 
बढ़ते | इन प्रेमोन्मत्त गायकों ने उदारतापूर्वक अन्य देवी देवताओं को भी ग्रहण 
किया । यदि कह्दा जाय कि यह उदारता भक्ति का लक्षण है तो पूछना पढ़ेगा कि 
(रहीम? ने अपनी भक्ति-मावना उदार रखी है, पर वे भक्त कवि नही माने जाते । 
'सेनापति? रामोपासक थे, राम कौ कथा के साथ उन्होने क्ृष्ण-कथा भो “कबित्त- 
रत्नाकर' में संनिविष्ट को है; पर वे भक्त नही, श्थगारी कवि ही स्वीकृत हैं। 
इसलिए रसखानि, आलम , शेख, घनआनंद आदि को शुद्ध भक्त कहने से हिचक 
होती है। सर॒दास था अन्य भक्त कवि जैप्ते पद के अत में 'सूर के प्रभु), सर 
के स्वामी), 'परमानंद के प्रभ्ुः, 'छीत के स्वामी! आदि पदावली का उपयोग 
करते हैं, वह प्रद्ृति भी इन कवियों में नहीं दिखाई देती । पद्माकर, सतिराम, देव 


आदि की जेसी उक्तियाँ हैं वेसी ही इनकी भी हैं। यदि बिना भक्त कहे सतोष न 
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होता हो तो विधि मिलाने के लिए यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इनकी रचना 
के प्रायः तीन खंड है। प्रथम खड में इनकी रुचि रीतिबद्ध रचना कौ ओर 
दिखाई देती है, जिसमें इनकी ऐसी रचनाएँ आती हैं जिनमें इन्होंने काव्यक्षेत्र मे 
अपनी वाणी की परख या जाँच की है। दूसरे खड में इन्होंने रीतिबद्ध रचना 
का त्याग कर दिया है ओर स्वच्छुद रूप से प्रेम के पवित्र क्षेत्र मे पदापंण किया 
है। तौसरे खंड मे इनको रचनाएँ भक्तिपरक हो गई हैं। इन कथिथों का लक्ष्य 
श्रीज्वष्णा ही हों, सो भी नदी है। सबसे अधिक विरोध 'रसखान” के सबध में 
सभावित है । पर 'रसखानि? ने स्वयम्‌ प्रेम को साध्य कद्दा है--- 

जेहि पाएं बकुठ अरु हरिहँ की नहि चाहि। 

सोइ अलौकिक सुद्ध सुभ सरस सुप्रेम कहाहि ॥ 

श्रीवल्लभाचार्यजी ने हृदय के संस्कार ओर विकास की दृष्टि से भक्ति को 

साध्य अवश्य कहा है, पर इेश्वर-भक्ति को हो, यह कभो न भूलना चाहिए। पर 
“रसखानि? स्पष्ट कहते है--- 

इक अगी बिन्ु कारनहि , इकरस सदा समान । 

गने प्रियद्दि सबस्व जो, सोई प्रेम प्रमान ॥ 

क्षीवललभाचायजी के अनुसार भगवद्धक्ति या अलोकिक प्रम दी साध्य हो 

सकत। है-- उसे हो एकागी, निर्तुक, एकरस होना चाहिए । पर 'रसखानि” लोकिक 
प्रेम में भी इसे स्वीकार करते हैं। तात्पय यह कि जिस प्रकार ये रीति से अपने 
को स्वच्छुद रखते थे उसी प्रकार भक्ति की साप्रदायिक नीति से भी | अतः ये भक्ति- 
मार्गों कृष्णभक्तों प्रेममार्गी सूफियों, रीतिमार्गी कविदों--सबसे प्रथक्‌ स्वच्छदम।र्गी 
प्रेमोन्मत्त गायक थे। कोई इन्हें इनकी भक्तिविषयक रचना के कारण भक्त कहता 
हो तो कहे, पर इतने “व्यतिरेक! के साथ कहे कि ये स्वच्छ॒द प्रेममार्गी भक्त थे, 
तो कोई बाधा नही है। स्वच्छुदता इनका नित्य लक्षण है | यही कारण है कि 
इन्होने काव्यशेली की दृष्टि से भी भक्तों से प्रस्थान-मेद सूचित किया । छुष्ण-भक्तों 
की अधिकतर रचनाएं गीत में ही मिलती हैं। काव्य की ग्राचीन कबित्त-सवे या- 
वाली शेली में उन्होंने पूरी आस्था नही दिखाई । भगवदुपासना के रागरग के लिए 
राग रागिनियों के अनुकूल पदनन्‍्यास करनेवाले गीत ही उन्हें अधिक रुचे हें । इन 
स्वच्छंद कवियों की कुछ रचनाएं पद्‌ की भी अवश्य है; पर इनकी एक प्रकार से 
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प्रवृत्ति-नोघिनी कृति कबित्त-सवेयों में हो है--बीच-बीच में दोहे, सोरठे ओर छप्पय 


भी आ गए हैं, यह दूसरी बात है। इनके स्वच्छुद प्रेममय कवि-पक्त के अनु- 
कूल इस तक की उपेक्षा नही कौ जा सकती | 'रसखानि? ने भी भक्तों की गौति- 


रीति? का त्याग कर दिया है । 

कृष्णभक्त कवियों में प्रबध रचना का स्फुरण नहीं हुआ | रोतिबद्ध शईंगार की 
रचना करनेवाले भी प्रबंध की ओर उन्मुख नही हुए। भक्तिकाल के भीतर स॒फी 
प्रेममा्गीं कवि अलबत प्रेमकथा के द्वारा अपनी साप्रदायिक श्रेम-पीर ब्यक्त करते 
थे। इन स्वच्छद कवियों ने भक्ति ओर रीति दोनों की साम्रदायिकता से प्रथकू 
रहने का प्रयास किया, अतः इनका प्रेम-प्रबधों की ओर मुड़ना स्वासाविक था । 
“आलम? ने माघवानल-कामकंदला, सुदामाचरित्र ओर श्यामसनेही नामक तीन 
प्रबध-काव्य प्रस्तुत किए । पहले में कामकंदला नाम्नी वेश्या के प्रति माधघवानल 
नामक प्रेमोन्मत्त व्यक्ति कौ प्रीति काव्यबद्ध की गई है। दूसरे में सुदामा के प्रति 


श्रीकृष्ण के निःस्वार्थ प्रेम का बखान है। तौसरे में रुक्मिणी के प्रेम ओर परि- 
ण॒य की कथा है। इस प्रकार प्रेम के विविध रूपों को काव्यबद्ध करके “आलम? 


ने अपने स्वच्छुद प्रेमपथ का प्रमाण दे दिया है। न तो “सुदामाचरित्र” की 
चचो चलानेवाले नरोत्तमदास भक्त कवियों कौ श्रेणो में गिने जाते हैं ओर न 
'रामचंद्रचद्विका? का प्रकाश” करनेवाले केशवदासजी भक्तशिरोमणि ही मान जाते 
हईैं--यबपे 'दास? दोनों ही है। अतः श्रीक्षष्णविषयक रचना से ही किसी को 
भक्तों को सडली में बिठा देना बहुत स्थूल लक्षण लेकर काव्येतिहास का विवेचन 
करने बेठना है | 'माघवानलकामकदला? प्राकृत-काल की कदाचित्‌ कल्पित कथा है, 
जिममें थोडी-सी विक्रमादित्य कौ ऐतिहासिक कथा भी जुड़ी है। यह कथ! मूल में 
प्राकृत ही रही होगी, सत्क्ृत में इसका प्राकृत से अनुवाद हुआ होगा-. वेसे ही जेसे 
गुणात्य को 'बडुकहा? का सस्क्ृत में संक्षेप हुआ। इसके प्राकृत-रूप का प्रमाण थह 
है कि सस्कृत में इसके जो अनुवाद हुए उनमें भी प्राकृत की गाथाएँ ज्यों की त्यों 
रखी हुई हैं। इस प्रकार प्राचीन काल में सस्क्षत में जो प्रेमकथाएँ कल्पित वृत्त लेकर 
गद्य में लिखी जाती थी उन्हीं की परपरा में प्राकृत काल की ये रचनाएं भी हैं। 
जैसे प्राकृत ओर अपभ्र श की ओर बहुत-सी सामग्री छप्त हो गई वैसे हो यह कथा 
भी अपने मूतज्त रूप में | यही 'माघवानलक्रामकदला? शुद्ध भारतीय प्रेम-काब्यों की 
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परंपरा में दिखाई पड़ती हैं। सफी प्रेमकाव्यों में कल्पित कथाओं पर, या कद्दी 
कही कुछ ऐतिहासिक आधार से भी युक्त होकर, जेसी रहस्यमयी इृतियाँ लिखी 
गई' उनसे यह सवंथा भिन्न है। “बोघा? ने भी माधवानलकामकंदला-चरित्र या 
“बिरह-वारीश? प्रस्तुत किया, पर उसमें भी सफी प्रेमाख्यानो को भांति रहस्यदशी 
पत्ष का समावेश नहीं है। श्रर्थात्‌ कोई समासोक्ति, श्रन्योक्ति वा अन्योपदेश 
( अलेगरी ) नही दै--भले ही उसमें सुफी “इश्क-मजाजी? ओर इश्क-हकौकी' की 
चचो हो पर काव्य-वस्तु में अध्यवसान का विधान नही हुआ है। इस श्रकार स्व 
च्छुंद प्रेम के दत्तों के ग्रहण द्वारा इस काव्य-घारा में प्रबंध कौ प्रवृत्ति के स्फुण 
का भी संकेत मिलता है, जो रीतिबद्ध कवियों के बाँटे किस्री प्रकार भी नही आा 
सकता था | “आलम?” के अन्य अंथ पोराखिक या ख्यात वृत्त लेकर चले हैं। उनमें 
भी प्रेम के स्वच्छुद ओर व्यापक रूप के अहणा का आभास स्पष्ट है । 

रीति की श्रृखला में बंध जाने से कवियों न॑ प्रकृति की ओर से भी अपनी दृष्टि 
खीच ली थी। भक्तों ने भी प्रकृति का कोई अच्छा उपयोग नहीं किया | भ्रक्नति 
को अपनी दृष्टि से देखने ओर उद्दीपन के बंधन को तोड़कर चलने का प्रयास नह्दी 
दिखाई देता । सेनापति की रचना में प्रकृति कह्दी कह्दी उद्देपन के बंधन परे मुक्त 
अवश्य मिल जाती है। गुमान मिश्र का “कृष्णुचंद्विका! नामक अबध-काव्य इस दृष्टि 
से विशेष ध्यान देने योग्य है, पर उधर किसी समीक्षक की दृष्टि अभी नहीं गई है। 
कालिदास, भवभूति आदि पुराने सस्कृत-कदियों को भांति उस प्रबंध-काव्य में गुमान 
सिश्न ने प्रकृति के खुले दर्शन कराए हैं। गुमान के भाई खुमान का श्रग्रकाशित 
“इष्णायन! भी इस दृष्टि से ध्यान देने योग्य है | प्रकृति के खले मैदान ( महोबा, 
बुंदेलखंड ) मे रहनेवाले इन कवियों कौ सहृदयता प्रशसनौय है। पूर्वोक्त स्वच्छुंद 
कवियों में प्रकृति-दशन की स्वच्छुद रवि भी जगी है। इनके यहाँ प्रकृति उद्दीपन 
के पाश से मुक्त दिखाई पढ़ती है। रीति का व्यवह्ार अधिक होने का दुष्परिणाम 
जो दोना चाहिए था वही हुआ--कवियों ने अपनी काव्यदृष्टि खो दी: प्रकृति को 
अपनी दृष्टि से निरीक्षण करना वे छोड बेठे | कुछ कवियों ने प२१रा का तिरस्कार 
करके वसत में मयूर का नृत्य अवश्य दिखाया ओर वर्षा में कोकिल-कठ अवश्य 
खोला, पर इससे आगे वे भी कुछ न कर सके। वसंत का वर्शान करते हुए स्वच्छद- 
वृत्ति-विशिष्ट 'द्विजदेव” हो ऐसे दिखाई पढ़ते हैं. जो प्रकृति दर्शन के लिए श्रपनी 
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दृष्टि स्वच्छुद करके बाहर निकले हैं। शात्र-दृष्टि से काम न लेकर उन्होंने आत्म- 
दृष्टि का पूरा उपयोग किया । “बिरह-वारीश? में बोधा ने भी श्रकृति का वर्णन कुछ 
तो शाखबद्ध ओर कुछ स्रच्छुंद-इत्तिबद्ध रखा है। अत; इन कवियों की स्व- 
च्छुदता ने यथार्थ काव्यदृष्टि सामने करने का पूर्ण उद्योग किया है, इसमें सदेह 
मद्दी रह जाता । प्रकृति इन्हे कैसी दिखाई पड़ी, इसका विचार यहाँ अपेक्तित नहीं | 

स्वच्छुद दृष्टि ने देश के आनदोल्लास में भी इन कवियों को सलग्न किया | 
बसंत-वर्णुन के अतर्गत होली के त्योद्दार का उल्लेख करने के आगे रीतिबद्ध कती 
नहीं बढ़े | गुलाल की गरद ओर केसर की कीच तक ही वे रह गए। इन त्योहारों 
का चित्र उपस्थित करने की ओर इनको दृष्टि स्वाधीनता के साथ प्रसरित न हुई । 
'ठाउर! ने अपनी रचना में बुंदेलखंड के आनदोल्लासमय जीवन के कुछु चित्र 
रखकर देश के इस सास्कतिक वेभव की ओर भी लोगों की दृष्टि खीची । हम तो 
अपने नागरिक जीवन के अभिमान में अपना प्राचीन सस्कार भी खोते जा रहे हैं ! 
नगरों में त्योहारों का वह उल्लाप्मय रूप सामने नहीं आता जो भारत के जीवन 
का प्राण रहा है | गॉवों में इस दृष्टि से अपने जीवन का रूप अच्छा ओर रमणीक 
दिखाई देता है। नो प्रात या प्रदेश नागरिक्त जीवन की पंकिलता से दूरया 
विच्छिन्न हैं उनमें अब भी देश कौ इप व्भूति के बड़े भव्य दर्शन होते हैं । बुंदे- 
लखंड में हमारा जीवन-खंड' अपने प्राचीन रूप में अब भी बहुत-कुछ सुरक्षित है । 
“ठाकुर! कबि ने उस उल्लासमय जीवन में से अखती, गनगोर, वठसाविन्नी बरग- 
दाई ), होली आदि के बढ़े ही प्रभावुक चित्र सामने किए हैं। रीतिबद्ध कवियों 
में से किसी-किसी ने बुंदेलखंड से सबद्ध होने के कारण 'गनगोर? का उल्लेख भर 
कर दिया है, जैसे पद्माकर ने, पर उसका चित्र उपस्थित करने की अभिरुचि नहीं 


दिख ई है। काव्यशाञ्न मे इन त्योहारों का उल्लेख तो है नहीं, फिर रीतिबद्ध कवि 
इनका अभिनदन करने क्यों दोइते । 

स्वच्छृद कवियों ने इसी से रीति को रचना आरभ में स्वीकृत करके भी त्याग 
दी । उसका जितना अंश उन्होंने लिया वह भी परिमित हे; कुछ चुने हुए प्रसंग 
ही अधिक हैं| नेत्रव्यपार की कुछ उक्तियोँ समी कवियों में पाई जाती हैं। भक्त, 


किक. 


रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध ओर रीतिमुक्त--सभी कवियों ने नेत्रों पर उक्तयाँ बॉधी हैं। 
'सूरसागरः में तो इस प्रकार की उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। यदि कोई चाहे तो नेत्रो 
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कौ उक्तियो का हिंदी के पुराने कवियों के काव्य से बहुत बड़ा सग्नरह कर सकता 
है। एक छोटा-सा सग्रह निकला भी है, पर उसमें भी चमत्कारातिशय-युकत रच- 
नाए ही सकलित की गई हैं। नेत्री की इन उक्तियों को हम रीतिबद्ध रचना के 
अंतर्मत नहीं ले जा सकते। खडिता की उक्तियाँ भी इन कवियों में पाई 
जाती हैं। 'बिहारी? की भी कोई एक-तिद्दाई रचना खडिता की उक्तियों से निर्मित 
हुई है। रसखानि, आलम, ठाकुर, घनशआानंद--सबमें खंडिता की उक्तियाँ मिलती 
हैं। इसके हेतु का विचार करना भी आवश्यक है। बात यह है कि जो कवि 
दरबारी थे, उन्होने तो उदू या फारसी की काव्यरचना के रकीतों ओर माशूकों के 
जोड़तोड़ में खदिता को दरबार मे पेश किया। भारतीय परपरा मे उन्हें खडिता 
की उक्ति ही उससे मेल खानेवाली दिखाई पढ़ी। सोतो की क्रीड़ा में विशेष 
संलग्न होने का कारण दरबारी कवियों मे तो दरब'री दगल ही प्रतीत होता है। 
स्वच्छुद कवियों ने इनका प्रहण इसी से किया ह्वि प्रेमवैषम्य के लिए उन्हें भी 
भारतीय काव्यपद्धति में यही बात अनुकूल दिखाई पढ़ी | फारसी-ढग का प्रेम 
वे देशी प्रणाली के अभिमानी होकर दिखा नही सकते थे, प्रेम की गंभौरता पर 
भी तो उनकी दृष्टि आरभ से ही थीं, अतः री'तबद्ध कवियो का यही काब्यार्थ 
उन्हें सुभीते का जान पड़ा। पर खडिता की इनकी उक्तियों में भेद है। सवयम्‌ 
नायिका-भेद के भीतर धीराधीरादि ओर खडढिता के रूप से अतर दिखाई देता 
है। खंडिता में अधिकतर सपत्नी के ससगे से उपलब्ध नायक के शरौर पर के 
चिह्लों पर ही विशेष दृष्टि रहती है ओर वह भी बेढंगे चिह्दों पर | जेस्रे--भाल पर 
महावर का चिह्न, आँखों में पान को पीक, अधरो में अंजन, छाती पर 'बेगुन को 
माला? आदि * रौतिबद्ध कवियों ने इन विशेष चिह्ो की उद्धरणी पर हो विशेष 
ध्यान दिया है; खडिता के हृदूगत भावों पर उनकी बृत्ति प्रायः नही जमी दै। 

धीराधीरादि मे भी वचनावली कौ कठोरता या कोमलता को ही उन्होंने लक्ष्य 
किया, उक्ति के साथ लिपटकर हृदय सामने न आ सक्का; पर खच्छुद कवियों ने 
खडिता के चिहों की उद्धरणी पर ध्यान न देकर उसका हृदय दिखलाने का 
प्रयत्न किया है। उक्ति खंडिता की हो है, इसके लिए किसी एक चिह्न का सकेत 
करके वे भाव के विधान में लग गए। पर इस प्रकार की उक्तियों में भी उनका 
मन नहीं रस सकता था, अतः उन्होंने इनका भी त्याग कर दिया। खुरतात या 
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विपरीत रति आदि की कुरुचिपूर्ण रचनाएँ स्वच्छुद कवियों की रचना में प्राय: 
नही मिलती । जहाँ मिलती हैं व्दाँ उनको आर भमिक रचना के रूप में, जब उन्होंने 
हाथ आजमाने के लिए रीतिबद्ध रचना की सरणि स्वीकृत की थी। बाद में ऐसी 
रचना की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा की । 'बोधा? में हो कुछ बाजारू र॒गढंग कही कही 
मिलता है । यह उनपर फारसी की रचना का आर भिक प्रभाव है। रीतिबद्ध लक्ष्य- 
कारो में जो स्थिति 'रसनिधिः को है, भक्तों मे जो रूप “कुदनशाह? का है, वैसा 
ही स्वच्छुद कवियों में 'बोधा? को समझना चाहिए। जो आत्मविस्मृत होकर 
बाहरी र॒ग में रंग गए हैं। कुशल हुई कि “'बोधा? ने अपनी स्रारी रचना इसी 
प्रकार की नद्दी रखी। घनआनद', ठाकुर आदि ने तो विदेशी रग् ढंग प्रहदण 
करने की पद्धति, बताई | विदेशीपन इनकी काव्यघारा में घुल गया | “बिहारी” ने 
भी रसनिधि कौ अपेक्षा विदेशीपन को बड़े कटकौने से ओढ़ा है, बीभत्स व्यापार 
कही ग्रहण नद्दी किया । 

स्वच्छुंद कवियों ने अपना वेभव केवल हृदय की उदारता ओर प्रेम के 


मिर्मल रूप में हो नही दिखलाया, भाषा ओर अभिव्यजन शेली में भी दिखलाया । 
रीतिबद्ध रचना प्रचुर परिमाण में हुई, हिंदी का भाडार सुंदर डक्तियों ओर 
रमणीक प्रसमों से भर गया | किसी कांव्याग के उदाहरण की कमी नहीं रह गई, 
एक से एक रचना छॉटकर निकाली जा सकती हे-- भले ही वे रचनाएँ प्रायः 
एक दी प्रकार की हो; पर उनमें कवि की क्षमता के तारतम्य के अनुसार उत्कर्ष 


भी अवश्य दिखाई देता है। यह सब होने पर भी भाषा का परिष्कार उनके द्वारा 
वसा न हुआ जेसा होना चाहिए था | बिहारी, मतिराम, पद्माकर ऐसे दो-चार 


कवियों को छोड़ दे तो रीतिबद्ध रचना करनेवालों में भाषा की सफाई के दर्शन न 
हो सकेगे | भूषण, देव आदि बढ़े उत्कृष्ट कवि थे; पर शब्दों का अ गर्ंग इन्होंने 
पर्याप्त किया है | कवियों ने न तों प्राकृत, अपम्र श आदि के पुराने शब्दों को ही 
जो त्रजमाषा को बोलचाल से उठ गए थे--छाँटकर पृथक किया ओर न हूप की 
एकता का हो विचार किया। पश्चिमी त्रजसाषा और पूर्वी अवधी की पदावली का 
ऐसा घालमेल हुआ कि त्रजमाषा का व्याकरण भ्रस्तुत करनेवाले अब उनके प्रथक्‌ 
पृथक्‌ रूपों का भेद ही नहीं कर पाते--एक दी लाठी से सबको हॉकने लगते हैं । 
पूर्वों ओर पश्चिमी प्रयोगों में भेद है। 'सुघर” शब्द ब्रज में चतुर? अर्थ मे आता 
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०. ( 


है, अवधी में 'सुंदरः अथथ में । पछाहेँ में 'सुठिःचलता हे सुंदर !के अर्थ में, पर प्रब में 
थ्यति? के अर्थ में । हेरना? पछाहँ मे 'देखने? को कहते हैं, पूरब में खोजने” को | 
पर इन सब प्रयोगों का ऐसा एकीकरण हो गया कि भेद करना सचमुच बहुतों के 
लिए कठिन है। देशी द्वी नही, विदेशी शब्दों की भी आकृति बदल गई | पर 
सस्‍्वच्छुंद कवियों में यह बात नहीं दिखाई देती, यह बडे आश्चय की बात है। 
इन्होंने न शब्दों का अंगभग ही किया है ओर न प्रयोगो को बिगादा ही । रसखानि 
ओर घनआनद ने तो ब्रजभाषा का ऐसा स्पष्ट ओर ठीक रूप प्रस्तुत किया कि उसके 
आधार पर ब्रज का पुष्ट व्याकरण बन सकता है ! “दास” जी ने व्रजमाषा का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए जिन कवियों की तालिका उपस्थित की है उन सबकी भाषा का 
अध्ययन करने पर उसी भाषा का ज्ञान होगा जिसमें वद्रज ओर अवधी दोनों का 
मेल है | सब प्रकार के मेल से बनी भाषा ही त्रजमाषा रह गई । 'त्रज” काव्य को 
भाषा थी, इसलिए उसमें सब प्रकार के प्रयोग मिला दिए गए। काव्य-भाषा के 
लिए कुछ विस्तार अपेक्षित भी है. पर भाषागत भेद बना रहना भी आवश्यक है; 
ब्रज की मूल प्रवृत्ति का तिर॒स्क्रार ठीक नहीं जान पड़ता | रसखानि और घनआफनंद 
ने त्रजमाषा का गठा हुआ ही रूप रखा, बिहारी ने भी उसका मूल साहित्यिक रूप 
सुरक्षित रहने दिया । दो चार प्रयोग अलकार-छद आदि की विवशता के कारण 
उसमे भले हो पूरब के भी आरा गए हो, पर वे सरलता से पहचाने जा सकते हैं। 

जब शेली'की ओर आते हैं तो स्पष्ट दिखाई ढेता है कि उपमा, उत्प्रेत्ना, 
अतिशयोक्ति, अत्युक्ति आदि को लडी बाघनेवालो की श्रपेज्ञा इनकी व्यजना-पद्धति 
बढ़ी ही मामिक है। घनआनद ने तो ऐसे ऐसे पथ्यो से भावना को ले जाने का 
साहस कया दे जनपर पुराने कवि तो गए, ही नही, नए कवि भी जाने का साइस 
कम करते दै--- 


(१) मो से अनपहचान को पहचाने हरि कोन। 
कृपा-कान म्धि-नेन ज्यों त्यो पुकार सधि-मोन ॥ 
इनकी “पुकार मोन मे! है तो उधर नेत्रो में 'हृपा के कान? लगे हुए हैं । 
(१) लिखि राख्यो चित्र यो” प्रवाहरूपी नेननि पै, 
लही न परति गति ऊल्लट अनेरे की ॥ 
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रूप को चरित्र हे अनंदघन जान प्यारी, ह 
ऐ किधौ बिचित्रताई मो चित-चितेरे की। 
“(ग से बन! चित्र प्रबाह में न तो स्थिर रह सकता है ओर न उसका रग ही 
धुले बिना बच सकता है, पर यहाँ नेत्रो के प्रवाह में ही भ्रिय का चित्र बना हुआ 
है। ऐसी विलक्षण स्थिति का कारण प्रिय का सोदय है अथवा प्रेमी का मन, कुछ 
कहा नहीं जा सकता। बाह्यार्थ-वेशिध्थ ( आब्जेक्टिविटो ) इसका हेतु हे अथवा 
स्वात्मबेशिश्थ (सब्जेक्टिविटी), कोन जाने ! 
इन्होंने भी अलकृत शैली का व्यवहार बराबर किया है, पर पाढित्य-प्रदशन 
के लिए कभी नहीं, हृदय कौ स्थिति का सच्चा आभास देने के लिए। वस्तुतः ये 
सुदरता के भेदों-- रमणीयता की विविध स्थितियो--से पूर्णतया अभिज्ञ थे । 
“जग की कविताई? से इनकी कविता इश्ी से पृथक थी | श्रेम की विषमता के निरू- 
पणु के लिए घनआनंद ने 'विरोधामास? ' फल बहुत सहारा लिया है, पर भाषा की 
मुदहावरेदानी में कहीं बल नही पढने पाया है-... 
देखिये दसा असाध ऑँखियाँ निपेटिनि की, 
भसमी बविथा पै लित लघन कर ति है | 
ओंखें स्वभाव से हो निपेटिनी (भुक्खड़) हैं, उस पर “भस्सी व्यथा? (भस्म- 
क रोग) उत्पन्न हो गई है, जिसमे जो खाया जाता है वह भी भस्म हो जाता हे, 
जब खाते रहने पर भी, अधिक मात्रा में खा लेने एर भरी पेट नहीं भरता तब भो 
इन्हें लंगन करना पड़ रहा है। श्लिष्ट 'भतमी बिथा? मे ६नआनंद ने जो आयुर्वेद 
की जानकारी का पता दिया है उश्चक्ी “वाहवाही? का फालतू प्रथास यदि छोड़ भी 
दिया जाय तो भी 'मसमी बिथा? अपने दूसरे अर्थ को व्यक्त करने मे असमर्थ 
नहीं है। 'विरोधाभास? के अधिक प्रयोग से घनआनद की सारी रचना भरी पड़ी 
है| साइसपूव रु यह कद्ठा जा सकता है कि जिस पुस्तक में कही भी यह प्रद्वत्ति न 
दिखाई दे उसे बेखटके घनआनद की कृति से पृथक किया जा सकता है ओर जहा 
यह प्रवृत्ति दिखाई दे उसे निःसक्रोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है । इस 
'अन्वय व्यतिरेकः से इनकी कृतियों के छाँटने में पूरी सहायता मिल सकती है | 
(विरोध! बस्तुतः आथ ओर शाब्द दोनों अक्वार का होता है। अर्थगत विरोध तो 
इनमें है द्वो पर विरोध की प्रदत्ति प्रकृतिस्थ होने से शाब्द 'विरोब? भी कही-क्हीं 
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दिखाई देता है, पर केशवदास्र जी के 'विरोब” की भाँति उसका विनियोग पाडित्य 
प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। “विरोध? की ओर यदि ऐसे स्थलों पर ध्यान न 
भी जाय तो भी सामान्य अर्थ में कोई बावा नद्टी पड़ती | जैसे, 'दईमारी हारी हम 
आप हो निरदई” । यहाँ निरदई' का अर्थ 'निर्दयः तो है ही साथ ही 'दईमारी? 
के साहचर्य पे निर+दरई! भी हे। पर 'निर + दई? पर दृष्टि न भी पडे तो भी 
अर्थ में कोई व्याधात नही पढ़ता | 

भाषा के विचार से तो रीतिबद्ध कवियों में से बहुत कम इबकी तुलना में 
टेक सकेंगे । घनआनद ओर ठ'कुर ने व्रजभाषा को बहुत शक्ति दी है। वाग्योग 
का ऐसा विधान शब्दों का मनमाना ओर निरथ प्रयोग करनेवालों में कहो । लोको- 
क्तेयो का जेसा विनियोग ठाकुर ने किया है हिंदी के दूसरे कवि ने नही | घनआनंद 
को रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अथ की सपत्ति से सम्रद्ध होकर सामने 
आती है | वाक्यव्वति परद्ध्वनि तो दूर रहे,'इन्होंने पदाशध्यनि से भी जगह जगह 
क्राम लिया है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-. 

मेरो मनोस्थहू बहिये अरु है मो सनोरथ पूरनकारी | 

यहाँ “मनोरथ” का रलेष-बल से 'सन का रथः अर्थ व्यक्त करके कवि ने केवल 
हू! से बहुत बढी व्यजना की हू? का अथ है कि “हे कृष्णा, जिस प्रकार 
आपने अजुन का रथ बहन किया था उसी प्रकार सेरा मनोरथ भी वहन कौजिए 
क्योंकि आप 'जनादंन? ठहरे |?” इन्होंने शब्द भी गढ़े हैं- जेसे, 'दिनदानी? के 
ढरं पर दिनदीन? 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि घनआनदजी ब्रजभाषा के तो पूरे जानकार थे 
हो, भाषा की गति को भी भाव के अनुकूल मोड़ सकते थे । ये '“ब्रजसाषा प्रवीण? 
ओर “भाषा-प्रवीण” दोनों ही थे | 

आनंदपन 
आनंद, आनदघन ओर घनआनद ये तीन नाम बहुत दिनों तक एक ही 
वि के समझे जाते थे | हिंदी मे संगीत के सबसे बडे संग्रह ग्रथ' 'राग-कल्पद्र मः 

मे आनद! आर “अ।नद॒धन” का अभेद स्वीकृत है। दाक्टर प्रियसन ने दि माडन 
वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव_ हिंदुस्तान! ( पृष्ठ ६२, सख्या ३४७ ) में अलुमान 
लगाया है कि आनद ओर आनदघन सभवत; एक ही है। पर नागरीप्रचारिणी 
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सभा (काशी) की खोज के वार्षिक विवरणों में आनंद ओर आनंदघन का पार्थक्य 
माना गया है | बहुत दिनों तक तो इसका पता द्वी न था कि “आनदः कोन हैं, 
कहाँ के रहनेवाले हैं ओर इनका समय क्या है । इन्होने कामविज्ञान पर “कोकमंजरीः 
लिखी है, जो इतनी फेज्ञी कि उसके अनोक रूप हों गए। इधर की “खोज? में 
उसकी ऐसी प्रतिलिपियाँ मिली हैं जिनमें इनके वंश, स्थान ओर समय का भी 
स्पष्ट उल्लेख है--- 

कायथ-कुज्न आनंद कबि बासी कोट हिस्रार। 

कोककला इहि रुचि करन जिन यह कियो बिचार | 

रितु बसंत संबत सरस सोरह से अरू साठ | 

कोकसजरों यह करी धर्म कर्म करि पाठ ॥ 
-( खोज, १९२३-१० वी ) ! 

अथवा 
रितु बसंत संबत्त सत सोरह आगत साठ | 
कोकमंजरी यह करी करम धरम के पाठ ॥ 

“( खोज, १६२६-१० एफ )। 
हस ग्रकार 'आनद? विक्रम की सन्नद्ववी शी के तृतीय चरण मे वर्तमान थे । 
उधर 'साहित्य-भूषण? के निर्माता श्रीमहदिवप्रसाद ने, जिनके आधार पर डाक्टर 
अयसन ने आनदधन का जीवनदृत्त दिया है, आनद्धन ( या घनआरंद )_ को 
5ायस्थ-कुलस का तो अवश्य बतालाया है पर बे इन्हें दिल्‍ली के मुगल बादशाह 
उुहम्मद्शाह रेंगीले का मुंशी भी कहते हैं | ताथ ही यह भी सूचित करते हैं कि 
प्रंत म ये वृदावन चल गए थे ओर नाद्रिशाह न जब मथुरा पर अविकार किया 
ती ये मारे गए (दि सार्डन वर्नाक्यलर लिटरेचर आव्‌ हिंदुस्तान, पृष्ठ ६ २, सख्या 
:४७ ) | मुहम्मदशाह का राज्यकाल स० १७७६ ये १८०४ तक था ओर भारत 
र नादिरशाह का आक्रमण स० १७६६ में हुआ । इस प्रकार इनका काव्य-काल 
बक्तम की अ्र्टारहवी शती का चतुर्थ चरण ठद्दरता है। इससे दोनों के समयों' 
| सो-सवा सो वर्षों का अतर है। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज? में “आनद- 
न कवि दिल्लीवाले! का समय स० १७१५ दिया दै (सप्तम संस्करण, पृष्ठ 
३८० )। सरोज” का थह समय कवि का काव्य-काल ही है, जन्म काल नहीं, 
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जैसा हम सिद्ध कर चुके हैं ( देखिए 'हिदुस्तानीर, भाग १३, अक २; अप्रैल, 
१६४३ में मेरा 'शिवसिहसरोज के सन्‌-सवत्‌? शीर्षक लेख ) | इस प्रकार भी दोनों 
के समय में ४० वर्षों का अतर पढ़ता है। दोनों की रचनाओं में तो जमीन-आख- 
मान का नहीं, आकाश-पाताल का अतर है| इसलिए आनद! ओर आनदघन? 
उृथक्‌ थक कवि हैं। 
आनदघन' भी क्‍या एक ही थे १ 'सिश्नबधु विनोद” मे उक्त 'दिब्लीवाले 
आनदधन” के अतिरिक्त १३४!१ सख्या पर एक दूसरे “आनदघन?” का बिवरण्ण 
भी इस प्रकार दिया है-“आनदबघन, ग्रंथ -आनदघन बहृत्तरी-सतवावली, रचना- 
काल-१७०५, विवरण-यशोविजय के समसामयिक थे।” उतु भ्रीक्षिति- 
मोइनजी सेन ने “'बौणा? ( नवबर, १६३८ ) में 'जेनमर्मी आनदघन? शीरप॑क 
विस्तृत लेख लिखकर ब्रंदावन के आनदधघन”' ओर 'जेनमर्मी आनदबघन? के एक 
होने की संभावना प्रकट की है । 'सरोज? से भी एक कवि 'आनदघन? नास के और 
उल्लिखित हैं, जिनका समय स० १६१७ दिया गया है (पृष्ठ ४१ १) । इन 'घन- 
आनंद” ओर “जैनमर्मी आ्रानदधन” के अमेद की भी सभावना श्रीज्ञानवती अ्िवेदी 
लिखित 'घनआनद्‌? नामक समीक्षा पुस्तक मे की गई है ( पृष्ठ १९)। इसलिए 
विस्तार से विचार करने की अपेत्ञा जान पड़ती है। 'सरोज? में दिललीवाले “आनद- 
घन? के दो स्वेये उदाहरणा-स्वरूप दिए गए हैं ( पृष्ठ ११-१२ ) ; एक दे 'आपु 
हो ते! प्रतीकवाला सवैया / देखिए आगे ) और दूसरा यह है-- न 
जेहे सबे सुधि भूलि तुम्हे” फिरि भूलि न मो तन भूल चितेहे । 
एक को ओऑक बनावत मेटत पोथिय कॉख लिये दिन जैहे । 
साँची हो  भाषति सोहि कका की सौ प्रीतस की गति तेरि ह छेंहे । 
मो सो कहा अठिलात अजासुत केहौँ ककाजी सो  तोहूँ सिखेहे । 
यह सवेया न तो आनदघन! या 'घनआनद? के नाम से भ्रब तक ओर कही 
मिला है ओर न इसमें कवि के नाम की छाप ही है। हाँ गुरुजनों से फकेशव-पुत्र - 
वधू? के संबध में जो कथा सुनी थी वही इस सबैयै में वर्णित है | कहते हैं कि जब 
प्रसिद्ध कवि केशवदासजी ने “रसिकप्रिया” की रचना की तब उसे पढकर उनके 
आत्मज विषय वासना में ऐसे लगे कि केशव को “विज्ञान-गीता? ( '्रबोब चद्रोदय? 
भटक का भसावानुवाद ) को रचना करनोौ पड़ी । इसे पढ़कर उन्हें प्रवोधोदय हो 


( #४ 9) 


गया | थे दशन के अ्रथ काख में दबाए घूमा करते थे आर 'एकरमेवाद्रितीयम! की 
ही चचोा में लोन रहते थे। शाक्त होन के कारण घर में बकरा भी पाला गया था | 
केशव को पुत्रवधू थी कवयित्री | श्रजासुत ने प्रकृत्या उसे आते जाते दंख जब 
अपनी 'बोली-बानी? से कठ खोला तो उसने ककाजी ( केशवदासजी ) को सुनाते 
हुए ऐसी रचना पढी जिसमें कहा गया था कि ऐ बकरे मैं काकाजी से कहकर तुमे 
भी अध्यात्मविद्या को शिक्षा दिलाऊगी, जिससे तु के भी वेराग्य हो ज्ञाय, तेरो भी 
वही गति हो जो मेरे पतिदेव की हुई | इसे केशवशासजी ने सुन लिया ओर अपने 
पुत्र को पुनः गाहंस्थ्य घर्म में सलग्न कराया ; 

“मिश्रबध-विनोद? में ३३५ संख्या पर “केशव-पुत्रवध्ः का उल्लेख है-- 
“रचना-फाल १६६० के पूवं, विवरण--इनकी कविता 'सारसग्रह? में हे 
स्ारसग्रह! का विवरण समिका में या दिया हे--“सबत्‌ १८०० का प्रवीण कव 
द्वारा सम्रहदीत सारसग्रह, पढित युगलकिशोर मिश्र के पुस्तकालय मे है। इसमे 
प्राय. १५० कवियों कौ रचनाएं पाई जाती है ।? “विनोद” मे 'केशव-पुत्रवधृ! की 
रचना का कोई उदाहरण नहीं दै। पर काशी नागरीप्रचारिणी सभा & आ!ये- 
भाषा-पुस्तकालय क दृम्तलेख-सम्रर ( संख्य। ८३६ ) के २२४ वे पन्ने पर यही 
एक स्वेया केशव पुत्रवधू के नाम पर दिया गया है । केवल एक ही उदाहरण हे । 
अतः यह “आनदबन' या 'घनआनद्‌! की रचना नहीं है। भूल से उनके नाम 
चढ़ गई है। अब “सरोज! ( पृष्ठ ८5३ ) मे 'घनआनद? के नाम पर उद'हृत 
रचना देलिए---- 

गाइहों देवी गनेस महेस दिनेसहि पूजत ही फल पाइहे।। 

पाइहें पावन दीरथ-नोर सु नेकु जही हरि की चित लाइहे | 

न्ञाइदा आछे छिजातिम का अरु गोघन-दान करों चरचाइहे । 
चाइ अनेकन से सजनी घनआरनेंद मीतदटि कठ लगाइहें | 

यह सर्वेया भी अन्यत्र आवदधन! या 'घनञानंद! के नाम से नहीं मिलता | 
इसमे 'बनआनद्‌? नाम हं अवश्य, पर “आनदघन? ओर 'चनञआनद” शब्द देखकर 
ही किसी छुद को आनदधन?! या 'घनआनद की रचना मान लेनेसे बहुत घोखा 
खाना पढ़ता है, यह भी समझ रखिए | व्रञ के भक्त कवियों ने इन नामों का 
व्यवहार श्रीकृष्ण के लिए बराबर किया है | पर इस सवेये मे धनआनदः? का 
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अथ “श्रीकृष्ण” है, ऐना सी नहीं जान पडता । यह्द तो किसी विरहिणी की 3! 
जान पड़ती है। विरहिणी पचदेवोपासना करने का फल प्रिय का छयोग-सुख-ताभ 
मानकर उन देवों की वदनादि करने का अभिलाष व्यक्त कर रह है। “हरिः 
( विष्णु -- श्रीकृष्ण ) को चित्त में लाने से तीर्थ का पविन्न जल प्राप्त हो जाने को 
ब।त आई है । कहा गया है कि दान करने पर “सीत?! कठ लगाने को सिलेगा | 
इससे यह 'मीत? “हरि! या श्रीकृष्ण वही है । यह तो रातिबद्ध रचना करनवाले 
क्रियो कॉबिद को कृति जान पढ़ती है, सिहावलोकन या मुक्तपदआह्य का चमत्कार 
ही इसमे मुख्य है, सो भी चोथे चरण तक पहुँचते पहुँचते बेढगा हो गया हें | 
लाइ? के बदले चाइहो” होना चाद्विएथा | इसलिए यह रीौतिमुक्त प्रसिद्ध कवि 
प्रमनआनद? की कृति नहीं ठहरती । कही 'धनआनद! विशेषण न हो । जो कुछ 
भी हो इस सबंध मे सबेया है सदिग्व दी । 

अब जेन “आनदुघन” ओर दृदावनवासी 'आनदघन! की अभिन्नता का विचार 
कीजिए । जेन आनदघन! ( महात्मा लाभानदजी ) का समय भी सन्नहवी शत 
विक्रमी का उत्तराध है। उनकी “चोबीसी? की कई पक्तियाँ स्वश्री समयछुदर 
( स० १६७२ ), जिनराज सूरि (स० १६७८ ), सकलचदर ( स० १६४० ) 
ओर श्रीतिदिसल ( ख० १६७१ ) के जिन-स्तवनादि प्रथों में आए चरणों से 
मिलती हैं ( देखिए श्रीमहावीर जैन विद्यालय के 'रजत-महोत्सव सभ्रह? में प्रका- 
शित 'अध्यात्मी आनंद्घन अने श्रीयशोविजय” शीषक लेख ) | इससे “चोबीशी? 
का समय स० १६७०८ के अनत्तर ही ठहरता हैं । इनको प्रशरित लिखनवाले 
श्रीयशोविजय ने स० १६८५ में दीक्षा ली तथा सं० १०४३ में स्वर्गंवासी हुए । 
इससे १७०० के आसपास ये अवश्य थे। इधर वृदावनवासी आनदघनर्जा को 
छुप्पनभोगर्च॑द्रिका' में कृष्णुगढ के राजकवि जयलाल ने नागरादासजी का सम- 
सामयेक समझा हे आर उनके सत्सग की चर्चा की है-- 


१--आनदघन हरिदास आदि संतन बच सुन सुनि। 
६--आर्नेद्धन हरिदास आदि से सत-सभा मधि। 
३--आनंद्घन को सग करत दन मन के वार्यों | 
“-देखिए “नागरप्तमुच्चय? | 
श्रीनागरोदासजी के जीवनचरित्र में बावू राधाकृष्णदासजी ने लिखा हैक 
“हमारे यहाँ एक अत्यत प्राचीन चित्र है जिसमे नागरीदासनी ओर घनआनंदनी 
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एक साथ विराजते हैं |? ( राधाक्ृष्णुदास-प्रंथावली, पृष्ठ १७२ )। इससे भी 
पता चलता है कि घनआनदजी ओर नागरौदासजी समसामयिक ये | कदाचित 
इसी से उतारे प्रतिचित्र का उल्लेख भारतेंदु बाबू हरिश्चद्र के 'छुजानशतकः' के 
आरंभ में है। चित्र चिपकाने के लिए चोकोर खान! बन|कर उसके ऊपर नीचे छापा 
गया है --“यह चित्र श्रीआ्रनादधनजी का है, जिसे श्रीमद्वाराजकुमार श्रीकृष्णदेव- 
शरण सिह ने अपने हस्तकमल से उनके लिखे हुए चित्र से छाया का चित्र 
बनाया है ।?? 

'नागरीदासजी” नाम के चार महात्मा हुए हैं। राधाकृष्णदासजी ने चोथे 
नागरीदासजी के साथ, जो सावंतसिद्द के नाम से प्रसिद्ध थे, आन्ंदधनजी के 
सत्सय की चचो को है। इन नागरीदासजी का कावता काल स० १७४८० से 
१८१६ तक माना जाता है ( देखिए शुक्लजी का 'हिंदी-साहित्य का इतिद्वास” 
सशोधित ओर प्रवर्षित संस्करण, सं० १६६६, एप्ठ ३८० )। इससे बृदावनवासी 
आनद 7नजी का समय अट्ठारहवी शतती का उत्तरार्ध ठहरता है। इसलिए “जेन 
आनदबन” ओर वृदावनवासी “अआनदधन? के समय में भी सौ वर्षों का अतर है । 
अत; इनके एक ही होने की संभावना नहीं है । 

«/पघनआनंद सुगल सम्राट्‌ मुहम्मदशाह रँगीले के मुशी थे। इस बसेड़े को 
छोड़िए कि ये उनके 'खास कलम? ( ग्राइबेट सेक्रेटरी ) थे या दरबए के “मीर 
सुशी? । कहा जाता दे कि सदारगीले के दरबार की 'घुजान” नामक वेश्या पर ये 
आसक्त हो गए थे अन्य दरबारी लोग इस बात के आधार पर षड्यंत्र करके 
इन्हें दिल्‍ली से निष्कासित कराने के हेतु बनें। दरबारियों ने बादशाह से एक 
दिन कह दिया कि सुशीनी गाते बहुत अच्छा हैं। फिर क्‍या था बादशाह ने 
इनका गाना सुनने का हठ पकड़ ली। पर ये नम्नतावश गाना सुनाने में अपनी 
अशक्ति का ही निवेदन करते रहे । अत में उन षड्यत्रकारियों ने बादशाह से 
चुपक्के चुपके यह कहा कि ये थों न गाएँगे, यदि 'सुजानः बुलाई जाय जिस पर ये 
आसक्त हैं तमी गाना सुनाएँगे। खुजान” बुलाई गई ओर इन्होंने उसकी ओर 
उन्मुख होकर सचमुच गाया ओर ऐसा गाया कि सारा दरबार मन्नमुग्ध हो गया। 
बादशाह ने गान का रस लूटने के अनतर जो होश संभाला तो इनकी इस गुस्ताखी 
पर बहुत श्रप्रसन्न हुआ कि इन्होने वेश्या का मान बादशाह से अधिक किया | 


हब 


फलस्वरूप उसने इन्हे देशनिकाले का दंड दिया। कद्दा जाता है कि ये “सुज्ञानः 
के निकट गए ओर उससे भी साथ देने को कह्दा पर उसने साथ चलना अस्वीकार 
कर दिया । अत में ये ददावन चले गए ओर वहाँ निबार्क-संप्रदाय में दोच्ित हो 
गए | पर 'छुज्ान! नाम इन्होंने कभी नहीं त्यागा | भग्वद्धक्ति में इस शब्द का 
व्यवहार श्रीकृष्ण ओर भ्रीराविका के लिए अपनी रचना में बराबर करते रहे | 
अंत में कहा जाता है कि मथुरा पर होनेवाले नादिरशाह के हमले में ये मारे गए । 


इतिहास में मथुरा पर नादिरशाह के हमले की चचो नहीं है । अ्रहममदशाह 
अब्दाली या हुरोनी के हमले की दी बात आई है । सबसे पहले नागरीदासजी के 
जीवनवरित्र मे बाबू राव|कृष्णदासजी ने यह सकेत किया कि हमला दुरानी का था । 
मेरे शिष्य स्वर्गीय विद्याधर पाठक ने बडे परिश्रम से इस आति का निराकरण 
करने की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट क्रिया | उसके अनतर श्रीज्ञानवती त्रिवेदी 
ने वनआनंद” नामक पृह्नक में यह भली समॉति सिद्ध कर दिया कि यह हमला 
अब्दाली का ही हो सकता है। सं० १८४६ के लिखे इकृष्णभक्ति-विषयक एक पद- 
संग्रह में इस हमले का उल्लेख इस प्रकार है--“श्रीकामबन के मदिर मलेछनि करि 
जो उतपात भयो ताको हेत जो रसिकनि के विचार में आयो सो लिख्यो है।? 
उत्पात का कारण पूजा में च्रुटि बतलाया गया है। रघुराजपिहजू देव को 'रामरसि- 
कावली? में दी हुई घनआनद्‌ की कथा से यह वाता! कुछ मिलती दहै। भीदृदावन- 
दासजी ने इसका सक्रेत अपनी “श्रेकृष्ण-विवाह-उत्कठा-बेली? मे इस प्रकार किया है- 


जमत कछू सका दई ब्रजजन भए उदास | 
ता समये  चल्नि तहाँ ते कियो ऋृस्नगढ़ बास | 
( खोज, १६१७-३४ एफ ) | 
अब इधर जो नवीन सामग्री प्राप्त हुई है उससे इसी कौ पुष्टि होती जाती है 
कि घनञआनदजी का निधन मथुर। में ही हुआ ओर ये नाद्रिशाह के आक्रमण में 
न मारे जाकर अहमदशाह के आक्रमण में ही मारे गए। अब्दाली ने एक बार 
सन्‌ १७५७ ( स० १८१३ ) ओर दूसरी बार सन्‌ १७६१ (सं० १८१७ ) में 
मथुरा पर आक्रमण छद्विया था| घनआनदजी का निधन दूसरी बार के आकमरण में 
हुआ था । 


( ८ ) 


नादिरिशाह के अक्रमण के अनंतर तो ये जीवित थे। यह इन्ही के कथन 
द्वारा सिद्ध है। इधर आनदघनजी के प्रथो के जो बृहत्‌ सम्रह श्राप्त हुए हैं उनमें 
एक 'मझुरलिका मोदः भी है । इसके अत में ये स्वयम्र॒ लिखते हैं--. 

गोपमास अ्रकृस्न-पक्ष सुचि। 
सबत्सर अठानबे अति रुचि | 

यह 'सबत्सर अठानबे! १७६४८ दे। नादिरशाह का सारत पर आक्रमण स०७ 
२७६६ में हुआ ओर दिल्‍ली तक ही परिमित रहा | सवत्‌ १०६८ में आनद्घनजी 
प्रथ की रचना कर रहे है. अर्थात्‌ उसके दो वर्षो के अन॒तर भी जीवित हैं। इस 
प्रकार अब यह निश्चित हो गया कि ये स० १७६६ में नहीं मारे गए। इनको 
सत्यु या हत्या नादिरशाही मे कदापि नहीं हुई । पर ये अब्दाली के दोनों आक्रमणो 
में से पहले में सारे गए या दूसरे मे इसका निश्चय कर लेना चाहिए | स० १८६१३ 
से आनदघनजी क्ृष्णगढ़ के महाराज सावतमिह नागरीदास के साथ दिखाई देते है 
“जब वृद्ावन से महाराज नागरीदासज। ओर घनानद कृष्णगढ़ आए थे तब पहले 
जयपुर आए ओर श्रीमोविद के दर्शनो को गए थे। वहाँ श्रीभोविददेव के सान्निध्य 
में आनदबनजी ने कौतंवन गाए । उस समय जयपुर क महाराज जी दर्शनों को 
आए थे सो जयपुर भद्दाराज ने उनके कवित्तों की बड़ी प्रशसा की । तव आनद्धन 
जी ने कहा कि तुम प्रशसा करनेवाले कोन ? हमाओे कारतंनों की प्रशंसा करे तो श्री 
गोवर्धनजी करें। यह कहकर वहाँ से बिदा हुए और नागरीदासजी से कहा हम ऐसे 
देश में आगे नही चलेंगे पीछे ही जायेंगे सो पीछे ही मथुरा चले गए. ओर यह भी 
सुना जाता है. कि मथुरा भे कत्लेआम करनेवालो से कहा कि मेरे तलवार के घाव 
बहुत थोड़े-थोड़ बहुत दर तक दो । इनको ज्यो-ज्णे तलवार के घाव लगते गए त्यो- 
त्यों यह ब्रजरज में लोटते रहे, ऐसे दह त्याग किया ।?--( रावाकृष्णदास-अ्रथा 
बली, एष्ठ १०३ ) | 

त्रज से नागरीदास ओर घनग्नद के प्रस्थान का सवत्‌ “नागरसमुच्च॒यः में 
कवीश्वर जयलाल न यह दिया हे -... 


अठारह से ऊपरे संबत्‌ तेरह जान। 
चैत्र ऋुष्ण तिथि द्वादशी ब्रज ते छियो पद्मान ॥ 


( £#७ ) 


चेत्र कृष्ण अमावस्या को सवत्‌ १८१३ समाप्त हो जाता है ओर चैत्र शुल्क 
प्रतिपदा! से सदत्‌ १६१४ का आरंभ होता है| अब्दाली का सन्‌ १७५७ मे कत्लें- 
आम १ मांच से 56 मच तक हुआ, था। “इंडियन एफिमरीज” के अनुसार यह 
समय फ लयुन शक्ल दश्धमी से चेन्न कृष्ण प्रतिपदा तक पढ़ता है। इसलिए घन- 
अनदजी इस आक्राण मे नही स.र॑ गए। अब्दाली का हमला स० १८१३ मे 
हुआ थ', स० "८१३४ में नहीं इसका प्रमाण 'खोन! के एक विषरण मे 
मिलता है | 
चाचा हितद्दावनदाधजी को हरिक्ृदाबेतहि के विवरण मे लिखा है 
काबुल वा कथार का रहनेवाला एक कलदरशादह मुसवम,नों की एक फोज लेकर 


हली बार स० १८१३ में ओर दूसरी ब|र स० १८१७ में ब्रज पर चढ आया 
था !? --( त्रवाषिक खोज-दिवरण, १६१२-१४-१६ ६ के ) 
इस हरिकलाबेलि? के आारभ में हो लिखा दे-- 
ठारह से तेरहीं वरष हरि यह करी | 
जमृत बिगोयो देस बिपति गाढों परी। 
तब मय चिता बढ़ा सथधु पतन करे। 


हरिहाी मनहेूँ सिष्टि सघार काल असयुध घरे॥ १ ॥ 
दोहः--भ।जि भाज्ि छोड छूटे तब सन उपज्यो सांच | 
अहो नाथ तुम जन हते, भए. कोल बिधि पोच ॥ २॥ 
बार बार सांचत यहद्टी गए प्रान बौराइ। 
सत करे बध जमन ने यह दुख सद्यो न जाइ ॥ ३॥। 
सहर फरूखाबाद जहेँ गए सुरधुनी पाल। 
त्रसुद एकादसी तदों भयोी इक राख ॥ ४७॥ 
लीन पदहर रजनी गई वे कांबे कांयो गान। 
तहाँ एक कोतुक भयो जाको करो” बखान ॥ ४ || 
आनेद्यन को ख्यात्ञ इक् गायो खुल्ति गए नैच | 
सुनत महा बिहबल्ल भयो सन नहि  पायो चेन | ६। 
ऐसेहू हरि संत-जन मारे जमननि आइ। 
यह अति देखि हियो भयों लीनो सोच दबाइ ॥ ७॥। 


( ६० ) 


आनंदघनजी का ख्याल क्रिती इक? ने गाया। सुनकर बवृदावनदासजी विहल 
डो गए, उनके चित्त में स्थिरता नहीं रही | ऐसे ख्याल के निर्माता आनदघनजी के 
समान हरि-सत-जनों को यवनों ने सार डाला | पर कब १ क्या संवत्‌ १८१३ में श्न 
सबत्‌ १८१७ में | यह तो लेखक आरमभ में ही कहता है कि इस या इन आक्रमणों में 
ऐसे-ऐसे सत मार डाले गए । लेखक ने आगे चलकर सं० १८१७ में दूसरे आकर 
भणु का उल्लेख किया है। स० १८१३ मे तो वह फरूखाबाद में गगा के किनारे 
था। स० १८१७ में तो उसने आनदघनजो के शव को प्रत्यज्ञ अपनी आँखों देखा 
था। महात्मा आनदघनजी को अजरज? में मिलने की इच्छा थी | उनकी यह साथ 
पूरी हुईं। उनके शव पर ऑपू बहाता हुआ कवि सवत्‌ १८१७ में आषाढ बदी 
रविवार को कहता है-- 
बिरह सो तायो तन निबाह्मो बन सॉचो पन, 
धन्य आनंदघन मुख गाई सोई करी है। 
एहो ब्रजगाज छुँबर धन्य धन्य तुमहेूँ को, 
कद दीडी प्रभु यह जग मे बिस्तरी हे। 
गाढ़ो इज उपासी जिन देह अंत पूरी पारी, 
रज की असिलाब सो तहाँ ही देह घरा हे । 
इंदाबन हित रूप तुमहू हरि चढ़ाई धूरि, 
ऐप सॉची निष्ठा जन ही की लखि परी है ॥ १७७ || 
हरि तो धूल हो उडाते रहे?, पर भक्त कौ निष्ठा ही सत्य निकली कि शरीर 
ब्रजरज मे ही मिला, खड-खड कण-कण होकर | 
मुहम्मदशाह रंग ले ओर उसके अमीर-डमराबों ने पतन की किस सीमा तक 
मुगलवंश को पहुँचा दिया थां इसका भी स्पष्ट उल्लेख है--- 
नीत पातसाहे ऊक्‍यो सूचनि सनसूब चूक्यो 
बहुत दिन निजञाम कूकयो काबिल दरेरो किये । 
बेस्या मदपान करि छुछ्चि गए अमीर जेते 
रज-तम को धार काढ़ी बूढ़े को बिलोकियै। 
दिल्ली भई बिल्ली कठेत्ना कुत्ता देखि डरी 
भूल्यो मुहमदसाह पहिले अब काह ढोडिये। 


( ६१ ) 


बाबर हिसायु को चल्राऊ अब बंस भयो 
ताको यह फेल्यो सोक परजा करम ठोकिये | 
आनंदघनजी की हत्या का प्रत्यक्षदर्शो यह महात्मा जो कुछ कह रहा है उसे 
झब सत्य मानकर हिदीवालो को अपनी “नादिरशाही? त्याग देनी याहिए | “हरिक- 
लावेलि” का निर्माणकाल यह है--- 
ठारह से सत्रहो वर्ष गत जानिये। 
स्राह बदी हरिबासर बेज् बखानिये || 
अब 'मुहम्मदशाह? ओर 'खुजान! का भी कुछ विचार कीजए । आनंदघन- 
ग्रथावली में “आनदघन” के नाम पर जो रचनाएं दी गई हैं उनमें अजभाषा? के 
अतिरिक्त पूरबी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी ( कही कद्टी गुजराती-मिश्रित ) कई 
भाषाओं का प्रयोग है, पर प्राधान्य पजाबी का ही है। "'आनदघन' की “इश्कलता? 
पंजाबी में है, बीच बीच में दोहे तजमाषा मे भी रखे हैं। मुहम्मद्शाइ के भी, 
जो सदारँगीले के नाम से रचना करता था, बहुत से पद पजाबी में हैं ओर राग- 
कल्पद्रुम में समहीत हैं | प्रश्न होता है कि क्‍या “सुजान! भी कुछ गाने या तुक 
जोढ़ती थी । 'छुवासर? नाम क सग्रह स॑ घनदानद? का यह सर्वेया--- 
आपुद्दोी ते मन हेरि हँस वि-छे कार नेनन नेह के चाइसे । 
हाय दई सु बिसारि द्‌इ सुधि कैला करों सु कहौ कित जाउईेंसे । 
मात छुजान अम।त कद्दा यह ऐसा न चाहिय प्रीति के भाद मे । 
मोहन मूरात दे छबे को. दरसावत हो बलि एक ही गार्ड मे 
किसी 'छुजान? क नाम पर चढ़ा हुआ है । अगार-सग्रह मे इस घ्रनआनद के नाम 
पर द्वी दिया गया है| छझुजान का अन्य दा रचनाएं भी वरह्दा से नीचे उद्धत 
की जाता हैं... 
कबित्त 
पहिकज्ष तो नेनन सो नेनब मिल्लाय, फिरि 
सेनन चलाय हरि ल्लीनो चिच चाय चाय । 
अब क्यो  कहत गुर लोगन की सं+# मोहद्दि, 
मारत निसंक कास कासो कहो जाय जञाथ | 


( देर ) 


एरे निरदई कान्ह 'कहत सुजानः तो सो 
तेरे बिन देखे आखे रहे मर ल्ाय लाय । 
दूर जो बसाय तो परेखो हू न आय, 
अरे निकट बसाय सौत मिल्लत न हाय हाय | 
सबैया 
वेद हू चारि को बात को बॉचि पुरान अठारह अग में थारे। 
चित्र हू आप लिखे समझे कबितान की रीति मै ,वार ते पारे । 
राग को आदि जिती चतुराई 'सुजान कहे! सब याही के लारे। 
हीनता होय जो हिम्मत की तो प्रबीनता ले कहा कूप में ढारे। 
--छधासर, पन्ना २३४ ( खोज-विभाग, सभा? ) | 
क्या 'खुजान? ने यह हिम्मत उस समय बँधाई थी जब 'घनआनंद” शाही 
दरबार से गाना गाते सकुचा रहे थे ? सुजान ही जाने' | 
इधर मुझे अजयगढ राज्य से प्राचीन कवियों का एक सम्मह मिल्धा है जिसमें 
घनआनंद के कबित्तों के संग्रह के अनतर 'अथ »सुजान के कबित्तः शीर्षक से 
“'सुजञान के ग्यारह कबित्त दिए हुए है, जिनमे एक तो 'पहिले तो नैनन? प्रतीक 
वाला है ओर शेष ये हैं-. 
मन मेरो तुमे यह ल्ागि चुक्यो अब कोऊ कछू किन केबो करो । 
वह सूरत मोहनी रंगभरो सु दया धरि चित्त दिखेबो करों। 
यह बीनती मेरी सुजान कहे थचित दे इतनी सुनि लेबो करो। 
कबहूँ जिय आये तब सुनि प्यारे भया करिके इत ऐवौ करो ॥ 
हेतपगी रसभीनी चितोनि खिते हम त्यो. आंखियान मे आवत। 
रूप सलूँनो दिखाय महा हिय मे अति आर्द को घन छावत | 
सुजान ए प्रान लगे तुम ही सो सु क्यो निरमोही कहा तन तावत । 
मोहनी डारि के मोहन जू वह मोहनी मूरत क्‍यों न दिखाबत ॥ 
तेरीं छबि मोहनी ने मेरो मन मोहि तीनो, 
चित दे इतीक यह बात ने बिस्नरि जा। 
तोहि बिन देखे" मोहि कत्ल न परति हाय, 
दे करि दिखाई पीर बिरह की हरि जा। 


( 6३ ) 


कहत सुजान कान्ह रूप के निधान वह 
मूरत किसोर मेरी ऑखिन मे घरि जा। 
का जी यह लाल तेरो जो पै यह बात साज्ी, 
मत नाहि राजी तो नजरबाजी करिजा॥ 
तुम्हरे बिरह ते बिकल दिनरात गोपी, 
रही सुरकाय कबहूँ न देखी हसती। 
कोलाहल केलि जहाँ जहाँ कीन्ही तहाँ रची, 
चीन्ही वा कालिदी-कूल कुंज-डार डसती। 
रावरे रहत ते लद्दत सब ठोर दिल, 
अब उन्हें द्वारिका है सोनमई लखती। 
मेरे लेखे यह बत्रज ऊज्नर सुज्ञानराइ, 
ज्ञिही ओर बसे कान्ह तिही ओर बसती | 
ऐसी जो रुखाई पहिले ही बनि आई ही तो, 
वैसे दहिल्लमिल्ष काहे. रोक भीजियतु हे। 
आपनो जो मन फेरि ल्लीनो मेरे: तज्ञालन तो. 
आंगते को सन क्यो न फेरि दीजियतु है। 
तुम तो सुजान कान आन की न चिंता तुम्हे , 
नाहक परायो तन ऐसे छीजियतु हे। 
बिना प्रीत प्यारे कोऊ काहे को _ परेखो करे, 
प्रीत ही को प्रीतम परेखो कीजियतु है ॥ 
सीख सुने नहि मो मन नैक् सु तो तन देखिके ऐसो लुभानों। 
लाज तजी कुलकान तजी सब लोक चयाई में नावें घरानों। 
सुजान कहे सुनि मोहन बालम मोहनी सी पढ़ि डारी हे मानो। 
नेह लगाय के पीठ न दीजिये हाय इती बिनती उर आनो॥ 
तुम्हरो लखि रूप किंसोर सुनो उरमयो मन क्यो सुरमाइये जू । 
बिन देखे तुम्हे यो” सुजान कहे बिरहानल मे. तन ताइये जू। 
कबहूँ इन ऑखिन को वह मोहनी मूरत लाल दिखाइये जू। 
मन आये तबै रुचि सो सुनि प्यारे मया करिके इत आइये जू। 
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कोन कही करियो हित आपते जो करचो तो अब का बिसरावत । 
नंदक्किसोर तिहारो सरूप लखे बिन नेन खरे अकुलावत | 
प्रान परे उरमे मुग्के! निस्रवासर मैसल सहा तन ताबत | 
मोहनी मूरत को दरसाय सुजान कहो इत क्यों. नहीं आवत ॥ 
सुकाय सरीर अधीन करे टगनीर की बूँद की माला फिराबे। 
नेह की सेली बियोग जटा लिये आह की सींगी सु पूरि बजावे | 
प्रेम की आग में ठाढ़े जरे सुधि आरा ले आपनी देह चिराबे। 
सुजान कहे कला कोटि करो पे बिय्योगा के भेद को जोगी न पावे | 
एकन सो ल्ञागी घाव एकन सो करो बात 
एक आधे रात एक प्रात उठि जाती है । 
एकन सो बदो हो अवधि एक मॉाँहि जात 
एक देखे बेठी बांट बीरी हू न खाती है । 
जोई भन भाव सोह करो जू सुजान कहे 
तिहारे निहारे हम नाहि अनखाती हे । 
हमको  दिखावो पिय कोन सी हे नीकी तिय 


.. अँखियों तिहारी ल्ञाज़ जाके रंग राता है ॥ 
इन छुंदों से कई तथ्यों की उपलब्बि हो सकती है | एक तो यद्द कि 'छुजानः 


नाम से रचना करनवाले का नाम सुजानराइ! है। 'राइ? शब्द से यह कल्पना 
की जा सकती है कि यह कही “प्रबीनराइ? की भाँति ही न हो। यह सत्य हो तो 
'प्रबीनराइ? की भॉति छुजानराइ? क्रिसी 'पातुर? का नाम है। इसमे ।जतनी अभि- 
व्यक्ति है नायिका, प्रेमिका या गोपी की ओर से है यह भी ध्यान देने योग्य है | 
दूसरे सवेये में आनंद को घन” अश “आनदधन”! से इस 'सुजान” को जोड़ता है । 
“छुजान? का प्रेम जिसके प्रति है वह किसोर? है इसपर भी ध्यान जाता है क्योंकि 
प्रिय के 'बय” के लिए सबंत्र “किसोर? पद ही व्यवह्॒त है। ये सब घनआनद 
के रूपवान होने का भी संकेत करते हैं यदि इन सबका संबंध उन्ही से जुड़े । 

उक्त सम्रह में घनआनद' के ऋबित्तों में 'छुजानराइ? का 'ऐसी जो रुखाई? 
प्रतीकवाला कबित्त भी घरा हुआ है | घनआनंद की ही रचना सुज।न के नाम नहीं 
वढ गई, सुजान कौ रचना भी उनके नाम चढ़ती रही है । 
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'राग-कल्पद्रस! में 'सुजान! के चार पद हैं ( प्रथम भाग, पृष्ठ १०७, २५०, 
२६४; द्वितीय, २२४ ) जिनमें से दो में तो “प्रभु छुजान? छाप है, एक में “मदह्दा- 
राज बहादुर! से मुश्किल आसान करने की आरजू है ओर एक यह है--- 

सिपतमणि अल्ला नबीयमणि महम्मद, दोड जगमणि, 
चत्र दिश मासूम पीरनमणि मुरतजा अली कीन। 
वासरमणि दिनकर, रजनीमणि चंद्र, तारनमणि भ्रव, 
समलकनमणि जबरइत, यह सब जगत मे ज्ञीनो बीन । 
पातानज्षमणि शेष, शेषमशि अवनी अवनिमणि नाभ, 
नाभमसणि अरस, अरसमणि कुस, लोहमणि कल्नमा, 
तुरंगनसणि बुराक, गजनमणि एरावत, राजनमणि 
इंद्र, गिरनमणि सुमेर, चंचलमणि मीन । 
किताबमणि कुराने, दीनसमणि कलम), अवदनमणि 
अआादम कामनमणि हवा रागनमणि भेरो भाषामणि 
ब्रज की, जोतिमणि दींपक, दीपकमणि नार दोजक 
शीतल भल्नो भिद्ििस्त एती भात 'सुजान! अस्तुति कोनी । 
--राग-कल्पद्वुम प्रथम भाग, पृष्ठ २६४७ । 
जान तो यही पढ़ता है कि मुहम्मदशाह के द्रबार में कोई 'सुजान” (वेश्या) 
इसे पढ था गा रही है। तो क्‍या 'सुजान? 'यवनी नवनौतकोमलागी? थी ? होली 
में कन्हैया बनने का दोसला पूरा करनेवाले सदारँगीले ने 'यवर्नी वेश्याओं? के 
नाम भी तो देशी रखे थे। 

“घुजान? कोई 'तिया? थी इसका पता सुजान-हित का छुद २०३ देगा | अब 

देखिए मुहम्मद्शाह के साथ भी 'छुजान? कहीं है--- 
किरपा करो रे भो मन सइयाँ तन सन धन 
नोछावर करहूँ. परहूँ पइयाँ । 
मुहम्मद सा 'सुज्ञान! अब कट्दि भाग हमारे जागे 
केहु बलेया सुरजन॒ सइयाँ॥ 
--राग-कल्पद्र म, प्रथम भाग, एृष्ठ १७६ | 
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'राग-कल्पद्रुम! में यह रचना सुहम्मदशाह को ही बताई गई है, पर पद 
कह रहा है कि रचना उसके किसी दरबारी को है। अब 'सुजान? शब्द 'मुहम्मद 
सा? का विशेषण है या एथक्‌ इसे कोन बताए। हों 'कहि' कुछ कह दे तो कह दे, 
अन्यथा अनुमान का भरोसा ही कितना ! 

इधर मुझे जो दूसरी नवीन उपलब्धि हुई वह 'घनआनद? पर किसी अज्ञात 
रचयिता के भद्षोए हैं। कहा जाता है कि ये सवत्‌ १८१२ विक्रमीय मे समहीत 'जस 
कबित्तः नामक संग्रह में के हैं | इनसे ओर कई बातो के अतिरिक्त 'छुजानः का “हुर- 
किनी? ओर “तुरकिनी? होना सिद्ध हो जाता है--- 

“कायथ आनद्यन महा ००००० हो। सुत्रज की कटा में 
आयो। परतु अपजस वाको थिर है| ताको बरनेन-- 
कबहँक खुजावत मै छुब॒तीं तिहि आनेद को तब हो सरतो | 
तब» रे गतो केहुक अंगन पे निज देह तिही रस स्रो भरतो । 
कहूँ चौ कि के भागनि सो गहती तब हो उन द्वाथन सो मरतो। 
वह ईस कहूँ घनाअर्नेंद को जौ सुजान-इजार की जूँ करतो ॥ 
करे गुरनिंदा वह हुरकिनीौ को बंदा महा 
निरधिनी गंदा खात पानीर ओ नान है। 
बेन को चुरावे ताको सज़मून लाबे कूर 
कॉबता बनाबै गरवे रिजोली सी तान हे । 
सुरा-घट-सोखी देह मॉस ही सो पोखी, बिप्र 
गेयन को दोषी रूप घरे अभिमान हे। 
पाप को भबन करे अगमनामस ऐसो 
मुडिया अनदंघन जानत जहान है॥ 
डफरी बजाबै डोम ढाढी सम गावे काहू 
तुरके रिकावे तब पावे झ्ूठो नाम है। 
हुरकिनी सुजान तुरकिनी को सेवक हे 
तज्ञि राम नाम वाको पूजे काम धाम हे। 


लोहा “यो लगाम जैसे चलनी को चाम हे | 


( ६८ ) 


नद॒गॉव के आनंदधन 'खरोट! गॉव के थे । यह गाँव 'जोसीकला? ( मथुरा ) 
के निकट है ओर आनदघनजी के कुलवाले अब भी वहाँ रहते हैं| नदगाँव के 
मंदिर के अधिकारी इन्ही के वंशज हैं। आनदघनजी के वशजों का बृक्त यो है--.. 


आत्र दघन 
कम 
। हे शो 
भगतिया तिलकिया की किलिया 





। 
| 
मुरलीदामोदर रामाधोरजी हरिदाप 

नंदबाबा की सेवा का भार भगतिया के उक्त तीनो वशजों पर है। तिलकिया 
के वंशज मनसादेवी के प्द्रि के अधिकारी हैं। कोकिलिय। के दंशन श्रीयशोदा- 
नंदन की सेवा में रहते हैं। उल्लिखित विवरण से स्पष्ट दो जाता है कि द्विदो में 
जो कबित्त सवैये ओर पद आदि रचनाएं प्राप्त हैं वे बृंदावनवासी आनंदघन की है । 
ये अपनी छाप आनदघन ओर घनशअनंद दोनों रखते थे | कदाचित्‌ इनका नाम 
धनानंद था | इससे यह सिद्ध है कि जेन आनदघन की रचनाओ्रों को छोड़कर हिंदी 
में इस नास से प्रचलित रचनाएँ एक ही व्यक्ति की हैं। अतः उनका विचार इसी 
दृष्टि से होना चाहिए | 

ऊंतियाँ 

अब घनआनद की क्ृतियों का विचार कौजिए | 'घनआनद आनंदघन” की 
कृतियों के हस्तलेख नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की गई “खोज! में संवत्‌ २००० 
तक इस प्रकार विद्वत किए गए हैं-.... 

१ घनआनंद कबित्त--( ००-७६ )। 

२ आनदघन के कबित्त--( ६-१२५, २६-१२ ए ) 

३ कबित्त--( २६-११६ ढी ) 

४ स्फुट कवित्त--( ३२-७ सौ ) 

३ आनंदघनजू के कवित्त--..( ४१-१० ख ) 


( ६६ ) 


६ सुजानहित--( १२-४ बी ) 
७ सुजानहित-प्रबंध--( २३-११६ बी ) 
८; कृपाकंद-निबंध--( २-६६ ) 
६ वियोग बेलि--( १७-८ वी २६-११६ बी ) 
१० इश्कलता-( १२-४६, ३२-७० ए ) 
११ जमुनाजस---( ४१-१० क ) 
१२ आनदघनजू की पदावली-- ( २६-११ बी, दि० ३१-६ ) 
१३ प्रीतिपावस--( १७-८ ए; २६०११६ ए ) 
१४ छुजानविनोद---( २३-१४ ) 
१३ कबित्त-संग्रह - ( ३२-७ बी ) 
१६ रसकेलिबल्ली--( ००-७६ ) 
१७ वृदाबन-सत--( ३२-७० डी ) | 
इनमें से 'बृदाबन-सत” तो श्रीहरिदासजी कौ शिष्य परंपरा में माधवमुदित के पुत्र 
भगवतमुदित की रचना है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है-- 
श्रीमाधोमुद्ति प्रसस हस जिन रति-रस गायो। 
तिनको हो निज अस रहसि-रस तिन ते पायो॥ 
इनकी छाप थी “भगवत?, पर 'अ'नद्घन? पद ने जैसे ओरो को धोखा दिया वैसे 
ही 'खोज? के साहित्यान्बेषक को भी | निम्नलिखित दोहे भे उसने आनदघन” को 
पकड़ा, 'भगवत? को भूल द्वी गया, उनकी बिनती पर भी ध्यान न दिया[--- 
यह बिनती 'भगवंत? की सुनहु रखिक दे चिक्त | 
अपनो सोको जानि के दया करहुगे नित्त ॥ 
बृदाबन आनदघन, अति रस सो रसवत। 
““ज्ञिय डरत हो, यह बिनती भगवत?॥ 
रचना सवत्‌ १७०७ की है और “आनंदघन?” के काव्यकाल से लगभग पचास वर्ष 
पहले की है-- 
'संबत दस से सात अरू सात बरष हे जानि।? 
“रसकेलिबल्ली? का नाम तो सुना सुनाया ही है । 'कबित्त सग्रह” ओर 'सुजान- 
विनोद! भी परक्रालीन नूनन सम्मह हैं । इनमें कुछ छुद नए भी मिलते हैं जो 


है 


'घनआनद-कबित्त! अ्रथवा छुजानहित” में नहीं हैं। सख्या १ से ४ तक के सभी 
हस्तलेख 'घनआनंद-कबित्तर ही है, जिनका संगह “त्जनाथ! नाम के सज्जन ने 
किया था | इन्होंने सप्नह के आदि ओर अत में 'घनआनंद” ओर उनकी रचना की 
प्रशत्ति भी लिखी है। ये वदाचित्‌ 'घनश्रानद” के हो संप्रदाय के कोई भक्त जान 
पढ़ते हैं। 'शिवसिहसरोज? में 'रागमाल!? के कर्ता त्रजनाथ का उल्लेख है, जिन्होंने 
राग रागिनियों के स्वरूप का बोध दोहो मे कराया है। रचना देखने से कोई भक्त 


' ही ज्ञान पड़ते हैं, इनका कविताकाल स० १७८० (जन्मकाल नहीं जेसा 'मिश्र 


बंधु-विनोद! में माना गया है) हैं। यद ये वे हो त्रजनाथ हो तो 'घनआनद? के 
समसामयिक ठहरते हैं | इसलिए 'घनआनद-कबित्त', जो कवि के ५०० छदो का 
सकलन है, सबसे प्राचीन संग्रह ठहरता है। इस सप्रह मे कुल ५०५ छद हैं। 
बीच में दो सोरठे ओर तीन दोहे भी हैं जिनकी सख्या हस्तलेख भे एथक्‌ नहीं 
ग्रिनो गई है। प्राचीन काल में मनहरण, घनादरी, सवेया फूलना सबको सज्ञा 
कबित्त थी । तुलसीदासजी की कबित्तावली में मी कबित्त शब्द का ऐसा ही अर्थ 
किया गया है। इस सम्रह मे कबित्त शब्द इसी अर्थ का बोधक है। आरभ में २ 
तथा अत में ६ कुल ८ छु द व्रजनाथ के हें ओर घनआनद की प्रशसा मे लिखे 
गए हैं । ; 

सख्या ५ का ग्रथ 'खुजानदित” ही है, जो म्युनिसिपिल म्यूजियम, इलाहाबाद 
में सुरक्षित है। 'सुजानहित” या 'सुजानहित-प्रबंध” भी कोई स्वतंत्र प्रथ नहीं हे, 
कवि के ५०० छुदों का नूतन क्रम से सम्रह है | इसके हस्तलेख दो प्रकार के मिलते 
है। एक प्रकार के हस्तलेखों में ४४८ छंद हैं, दोहो-सोरठों की गणना नद्दी छो 
गई है | उन्हें भी गिन लेने से ४५४ छद॒ द्वोते हैं। दूसरे प्रकार के हस्तलेखों में 
लगभग ५०० छेदसंख्या मिलती है ओर दोहो को गिनती कर लेने से ५०५ छुद 
हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पहले प्रकार के हस्तलेखों को परपरा किसी अधूरी 
प्रति के आधार पर चल पडी है। 'पनआनद कबित्त ओर “छुजानह्वितः मे बहुत 
थोड़े छुंदो का अतर है| एक तो 'घनआनद-कबित्त? में 'कृपाकद-निबध' के बहुत 
से छुंद हैं, दूसरे दानलीला? का बढ़ा प्रसग भी उसमे जुड़ा हुआ है | दोनो का 
मिलान करने से पता चलता है कि 'घनआनंद-कबित्त कौ कोई श्रस्त व्यस्त प्रति 
ही सामने रखकर 'सुजानहितः सकलित हुआ है। इसलिए यह बाद का किया 


५ ७१ ) 


हुआ संग्रह जान पड़ता है | इसके सम्नहकर्तो कोन थे ? पता नही | पर पुस्तक के 
नाम से संकेत मिलता हैं कि वे श्रीहितहरिवश के सश्रदाय के हो सकते है। राधा- 
बलल्‍लभी या हितहरिवश के सप्रद्याय के भक्तो ओर उनकी रचनाओं के नामो के 
श्रादि अंत में 'हितः शब्द जोडने का चलन हे--द्वितगुलाब, हितप्रुवदास, हित- 
शुगारलीला, सेवकद्दित, परमानंदहित, चंद्रहिित आदि |, 

'क्रपाकद-निब॒ध” की पहले केबल एक दी प्रति मिली थी। छतरपुरवाले 
बुहत्‌ ग्रंथ में भी इसका सकलन है। ब्रजमाधुरीसार' का 'कृपाकाड” यही है | रोमी 
अक्षरों की कृपा से 'कृपाकाड” का काड उपस्थित हुआ | यह व्यवस्थित श्रथ है 
ओर “कृपा के कदः ( बादल--कहूँ ऐसे मन-चातक भए जे कृपाकद के”, छंद 
५२ ) श्रीकृष्ण की कृपा के माहात्म्य पर लिखा गया है। 'वियोगबेलि? को कहे 
इस्तलिखित प्रतियोँ मिलती हैं। इसी का प्रकाशन श्रीकाशीप्रसादजी जायसवाल 
ने वि्रिहलौला! के नाम से काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा कराया था। इसका 
संग्रह भी छतपुरवाले ग्रंथ में था | पर कुछ लोगों का यह समझना भ्रम है कि रचना 
खड़ी बोली कौ है । भाषा इसकी ब्रज ही है, पर छंद है फारसी का | 

अआनंदधनजू की पदावली? के दो हस्तलेख मिलते हैं । दोनो एक दी 
है। यह भी सकलन ही है। छिसी निश्चित क्रम से 'आरमिक पद?! नहीं रखे गए 
है, अत में कुछ शीष॑क बॉधकर एक प्रकार के पदों को एक स्थल पर अवश्य एकत्र 
कर दिया गया है। गान के पद कही छोटे कही बड़े हैं। कही कही पद अधुरे 
ही है। 'अजमाधुरीसार? मे जिस “बानी? की चर्चा हुई है वह यही पदावली है । 
“ए्कलता? की दो प्रतियों है ओर “खोज” के विवरणपत्रों का मिलान करने से एक 
सख्या का अतर पढ़ता है। दूसरी प्रति नहीं मिली, अतः उसका पता नही 
चला | 'यधुना-यश” की एक ही प्रति है। 'प्रीति-पाबस! की एक प्रति श्रीदेवकी- 


नदनाचार्य पुस्तकालय ( कामबन ) में भी पहले थी, पर सश्रति उसका पता नह्ढी 
चला । दोनों प्रतियों में कोई अंतर नहीं है । 


इनके अतिरिक्त अनेक कबित्त सप्नहों ओर पद संग्रहों मे भी 'घनञ्रानद? छाप 
के छुद ओर 'आनदघन? छाप के पद मिलते हैं। 'खोज? के अतिरिक्त मिश्रबंधु- 
विनोद में छतरपुर राजपुस्तकालय के बृहत्‌ अथ का विवरण यो दिया गया है--- 
“४48२ बढ़े पष्ठों का एक भारी अथ संवत्‌ १८८८२ का लिखा हुआ दरबार छतरपुर 


( ७२ ) 


के पुस्तकालय में देखने को मिला, जिम्ममें १८११ विविध छदों तथा १०४४ पदों 
द्वारा निम्नलिखित विषय वर्णित हैं--प्रियाप्रसाद, ब्रजव्योहार, वियोगबेलि, क्ृपा- 
कंदनिबंध, गिरिगाथा, 'भावनाप्रकाश, गोकुलविनोद, त्रजप्रसाद, धामचमत्कार, 
कृष्णकोमुदी नाममाधुरी, दृदावनमुद्रा, प्रेमपत्रिका, त्जवणन, रसवसंत, अनुभव- 
चंद्रिका, रंगबंधाई, परमहसवंशावली ओर पद ।” (--मिश्रबधुविनोद, द्वितीय 
सस्करण, एृछठ ५७४ ) 


'घनआनंद ओर आमंदघन? नामक भ्रथ का प्रकाशन होने के अनंतर 'निंबाक- 
माधुरी” के सपादक श्रीबिद्वरीशरणजी ने मुझे घनआनंद या आन दघन के एक हत्त- 
लेख का पता दिया ओर मैं बृदावन पहुँचा । हृस्तलेख कौ प्रतिलिपि करने पर 
निम्नलिखित ग्रथों का पता चला--- 


१ ग्रेमसरोबर १८ हृष्णकोमुदी 4: 
२ ब्रजविलास १६ घामचमत्कार 
३ सरसवसत ५ २० प्रियाप्रसाद ।* 
४ अनुभववचद्रिका २१ दृदावनमुद्रा 
भू. रंगबधाई १ २२ त्रजस्वरूप 

६ अमपद्धति २३४. गोकुलचरित्र 

७ कृपकदनिबंध # २४ प्रेमपहेली 

८  दषभानुपुर-सुषमा २५ रसना-यश 

६ मगमोकुलगीत २६ छेंदाश्क 

१० नाममाधुरो +* २७ त्रिभगी छुंद 

११ गिरिपूजन २८ गोकुलविनोद ५ 
१२ यमुनानयश +* २६ त्रजप्रसाद 
१३ विचारसार ३० भमुरलिकामोद 
१४ प्रीतिपावस + ३१ वियोगबेलि # 
१५ दानघृटा+ ३२ ्रेमपत्रिका « न 
१६ इश्कलताऊ 8४३ मनोरथमंजरी 


१७ भावनाप्रकाश ३४ पद +# 


( ७३ ) 


उक्त सूची में जिन पर “तारा! ( # ) चिह्न लगा है वे ग्रंथ “घनआनंद ओर 
आनंदधन”? नामक संग्रह में मैंने प्रकाशित कराए थे। जिनपर कटार (|) का चिह्न 
है वे गंथ छतरपुरवाले संग्रह में भी संकलित हैं। शेष पंद्रह प्रथ इसमें अधिक हैं | 
इस सप्रह के प्राप्त हो जाने के अनंतर मेरे मित्र भ्री० केस रौनारायणजी शुक्क को 
लंदनसंग्रहालय के हस्तलेख-विभाग में दूसरी हो प्रति मिली जिसमे निम्नलिखित 
प्रँथों का संप्रह है--- 


१ श्रियाप्रसाद प्रबंध # १४ द्दावनसुद्रा # 
२ व्रजव्योहार + १३ पदावली # 

३ वियोगबेलि + १४ कवित्त-संग्रह 

४ कृपाक॑दनिबध # १५. प्रेम-पत्रिका # 

भू. गिरिगाथा + १६ रसवसंत # ' 

६ भावनाप्रकाश # ' १७ अनुभवचंद्रिका # 
७ गोकुलविनोद थ८. रगबधाई # 

८: त्रजप्रसाद # १६ परमहस-वंशावली # ' 
६£ घामचमत्कार # २० मुरलिकामोद 
१० कछृष्णकोमुदी # २१ गोकुलगौत 
११ नाममाधुरी # २२ तजविल्ास-प्रबध 

२३ त्रजस्वरूप 


जिनपर तारा (+) लगा है वे छतरपुरवाले सभ्रह में सकलित हैं ओर जिन 
पर कटार (+) का चिह्न है वे इ दावनवाले संग्रह में हैं। सब मिलाकर घनआनदजी 
की निम्नलिखित कृतियाँ अद्यावधि हिंदी में ज्ञात हो सकी है-- 


१ सुजानहित ८ अ्रेमसरोवर 

२ कछृपाकदनिबंध ६  त्रजविल्ास 

३ वियोगीबेलि १० सरसवसंत 

४. इश्कलता ११ अनुभवचद्विका 

५  यमुना-यश १२ रंगबधाई 

६ प्रीतिपावस १३. प्रेमपद्धति 

७ श्रेमपत्रिका १४ दृषभानुपुर-सुषमा 


( ७४ ) 


१५ गोकुलगीत श्८- रसनायश 
१६ नाममाधुरी २६ गोकुलविनोद 
१७ गिरिपूजन ३० ब्रजप्रमाद 
१८ विचारसार ३१ मुरलिकामोद 
१६  दानघटा ३२ मनोरथमंजरा 
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३४१ परमहस-वशावली 
त्जवणंन? का पता केवल छतरपुरवाले हस्तलेख से चलता है। अभी तक वह 
प्राप्त नही है । यदि वह व्रजस्वरूप! ही हो तो घनआनद के सभी ग्रंथ प्राप्त दो गए | 
छदाष्टक, त्रिभगी छंद, कबित्त-सग्रह, स्फुड वस्तुतः कोई स्व॒तत्र कृतियाँ नही हैं। 
“दानघटा'! वही है जो 'घधनआनद-कबित्तः में संख्या ४७०२ में ४१४ तक सगृहीत 
है। परमह स-वशावाली में 'घनशआानद” ने अपनी गुरुपरंपरा का उल्लेख किया है। 
हिंदी की इन कृतियों के अतिरिक्त 'बिदह्ार उड़ीसा रिसच जरनल? के आधार पर घन- 


आनद की एक फारसी ससनवी का भी पता चलता है, पर वह अभी तक उपलब्ध 
नहीं है । 
संप्रदाय 
परमहस वंशावली प्राप्त हो जाने से 'धनआनद्‌” के सप्रदाय के सबध में कोई 
संदेह नहीं रह जाता । कहा जाता है कि 'नामूला तु जनश्रुति:'--जनता में प्रच- 
लित अलुश्नुति निराधार नही होती । पहले से ही प्रसिद्ध है कि घनआनद ने निंबाक- 
संप्रदाय में दीज्ञा ली थी | इस परमह स-वंशावली से यही प्रमाणित द्वो जाता है | 
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इसमें गुरु-परपरा का उल्लेख इस क्रम से है--नारायणु-+सनकादि-#नित्रादित्य-- 
श्रीनिवासाचाय -+ विश्वाचाय-+पृरुषोत्तमाचार्य -- विज्ञासाचार्य-+-स्वरूप | चार्य - 
माधवाचाय -+ बलभद्राचार्य -+ पद्माचार्य -+- श्यामाचाय-+-गोपा।लाचाय -५-कृप 
चार्य->-श्रीदेवाच/य-+सुदर भट्ट -+- पद्मनाभभट्ट -+- उपेद्रभट्ट-+-राम चद्रभट्ट---वा मन 
भट्ट-+ कृष्ण भट्ट-+-पद्मकर भट्ट -+ श्रवणभद्ट -+- भूरिभट्ट -+-माधवभट्ट --- श्यामभट्ट- 
गोपालभट्ठ-+-ब लभद्र॒भट्ट -+- गोपीनाथभमट्ट-+क्रेशवभट्ट -+- गंगलभट्ट -+ श्री केश 
( काश्मीरी ) -+श्रीभह्ठ-+-हरिव्यास->परमानिधि ( परशुराम ) -#हरिवश- 
नारायणदेव---बृदावन ( देव ) | 


ऊपर यह दिखाया जा चुका है कि घनआनद का निधन-सबवत्‌ १८१७ है 
इनका जन्म कब हुआ याये द्ृदावन कब पहुँचे इसका सक्षेत कुछ भी नह 
मिलता । इतिहास-प्रंथो में इनका जन्म-संवत्‌ अनुमान के सहारे १७४६ माना गर 
है| परमहस-वश के निंबाक-संप्रद।याचाय श्रीवृदावनदेव का समय स० १७५६ 
१८०० तक है। उनसे दीक्षा लेना अधिक से अधिक १७४९ हो तक सभव ६ 
सकता है | यदि उक्त अनुमित जन्मकाल ठीक माना जाय तो यह भी मानना पढ़े? 
कि इनकी वय दीक्षा के समय १३ वर्ष की थी, जो इनक्रे जीवन-ब्ृत्त को देख 
असभव है। ब्॒दावन पहुँचने के समय इनकौ वय २५-३० की अवश्य माननब 
पड़ेगी | अग्रत इनका जन्म-सवत्‌ १७३० के आसपास सभाव्य है। 

परमहस वशावली से पता चल्लता है कि किन्ही शेष से इन्हें परपरा को रॉ 
का ज्ञान हुआ | जिज्ञासा होती है कि ये शेष कोन थे | मडन कवि कृत 'जयशाह 
सुजस-प्रकाश? की भूमिका में उसके सपादऋ विद्य भूश्ण श्रीत्रजवक्क भशरणजी लिख 
हैं-. “उस समय जयपुर के श्रीौनिबार्कीय म3-मदिरों का प्रबंध श्रीवृदावनदेव 
चायजी महाराज के शिष्य प्रकाड विद्वान जयरामजी शेष के निरीक्षण में रहा । 
“उस समय? का तात्पय है श्री वृदावनदेवाचार्य के अनतर अर्थात्‌ सं० १८२०० 
पश्चात्‌ से १८६० तक | वही वे लिखते है-- “उनके पश्चात्‌ १८६० सावन छझुदौ १ 
तक महाराजा प्रतापसिंहजी ने राज्य किया | उस ६० वर्ष के समय में श्रौद्वदावः 
देवाचायजी के पश्चात्‌ १८१४ तक श्रीगोविददेवाचायंजी ओर १८:४१ तक श्रीगोष 
दशरणदेव|चार्यनी महाराज आचार्य-पौठासन हुए ।” श्रीगोविददेवाचाय 
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के समय सं० १८०० से १८१४ तक श्रीजयरामजी शेष ओर श्रीत्रजान॑द 
भी मठ-मंदिरों का प्रबंध देखते थे | घनञआानंद का निधन-संवत्‌ १८१७ है| इस- 
लिए श्रीगोविददेवजी के समय में वे वतेमान थे । 'भोजनादि घुन? का इनके नाम से 
एक पद मिलता है जिसमें श्रीगोविंददेवजी का नाम भी इन्होंने लिया है--- 


भजि भजि भजि भजि श्रीहरिब्यास | 
जो चाहो हरिपद की आस ।॥ 


हंसरूप. नारायन स्वासी | सनकादिक नारद निहकामी | 
निबादित्य. निवासाचारज | अखिल बिसस्‍्व के कारज सारज। 
पुरुषोत्तम बिल्लास निजरूप | आचारजबर परम झअनूप। 
श्रीमाधव बलभद्र भज्ों मन | पद्म स्थाम गोपाल प्रेमघन | 
क्ृपाचाय श्रीदवाचारज | चरन-सरन  सुंदरभट आरज | 
पद्मनाभ उपहंद्र. रामचेंद | बामन कृरनभट्ट आनंंदकेंद | 
पद्माकर श्रवनेस भूरिभट । तिनकों सुयस सकल जग परगट | 
माधव स्याम भट्ट गोपाल्न | श्रीबल्मद्र जु दीनदयाल | 
गोपिनाथ' केसव भ्रट गंगल्न | सुमिग्त भागे सकल अभमंगल । 
कासमीरि केसवब द्गिजित गुर। तिनकी कथा सकत्न जगपरचुर | 
जय जय जय श्रीभट सुखसागर । श्रीहरिब्यास त्रिज्ञोक उजागर | 
परसुरास सुखधाम महामप्रमु | श्रीहरिबंस हस ईस्वर बिशु। 
श्रीनारायनदेव आप हरि । उचरत नाम पाप भाजे जार! 
श्रीब्ृद।ब नदेव सनातन । चातक-रसिऋकन को आनेदघन | 
जो यह भोजनादि धुनि गावे । श्रीगोविददेव-पद्‌ पावे ॥ 


श्रीवृंदावनदेवजी को “चातक-रसिकों का आनंदघन? गुरु-पद के कारण कद्दते ह 
हैं। साथ ही अपने समय के पीठाधीश श्रीगोविंददेव का नाम भी लेते हैं। 
आगोविंदशरणुदेवजी के समय में यह पद नहीं लिखा गया । अन्यथा उनका नाम 
भी इसमें संनिविष्ट होता । ऊपर श्रीजयरास शेष के साथ ब्रजानदजी का नाम भी 
आया है। घनआनदजी के कबित्तों के संग्रह-कृता “'ब्जनाथ? यही ब्रजानदजी तो | 
नहीं हैं ? एक ब्रजनाथ भट्ट ओर हैं जो उस समय उदयपुर के प्रसिद्ध राजक्रार्यकर्ती 
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थे। ये भी घनञ्मानद के समसामयिक थे और निबाक-संप्रदाय की गद्दी के सबंध 
में हुए मतभेद में दोत्य कर रहे थे | 
इन्होंने निबाक-संप्रदाय के अनुकूल “बधाई? का पद्‌ भी लिखा है--- 
चिरजीबो हंस गोपाज्ञ रसिकबर। 
जुग जुग भक्ति प्रचार करे प्रभु घरि अनेक अवतार बिमल बर । 
अटल राज भुवमंडल पोषः सनकादिक गुरु नंद-कवरबर । 
भवसागर-तारन हृल नोका आनंदधन पावे चरन-क्रमल बर | 
निबाक-संप्रदाय के प्रवरतक श्रीहंस भगवान माने जाते हैँ | इसी से इस संप्र- 
दाय के आचाय 'परमहस-वंश' के कहे जाते हैं | 
निबाक-सप्रदाय में उपासना का भाव “सख्य? माना जाता है। यह 'सनकादि- 
संप्रदायः कहलाता है ओर इसका दाशनिक मत द्विताद्वेतः है। इस संप्रदाय में 
'सखी-भाव” की उपासना चलती है। सख्यभाव? की उपासना करनेवाले महा- 
त्माओं के, जो साधना के अनेक सोपान पार कर इस भाव में लीन दो जाते हैं, 
साप्रदायिक नाम भी उनके सिद्ध गुरुओं द्वारा रख दिए जाते हैं। निबाक-सप्रदाय 
की गही पर आसौन दोनेवाले सभी आचार्थों के साप्रदायिक नाम थे ओर वे 
अपने अंतरंग परिसर में उसी नाम से अभिष्दित द्ोते रहे हैं। ऐसे नाम साधना 
की ऊँची भूमिका में पहुँचने पर द्वी प्राप्त होते हैं। “नगर-समुच्चय? में जो वृत्त 
अआनदघन” के संबध में राजकवि जयलाल ने दिया है उससे आनंदघन? जी 
महात्मा कोटि में माने जाते थे। प्रेमसाघना का अत्यधिक पथ पार कर वे बढ़े 
बड़े साधकों, सिद्धों को पीछे छोड़ “सुजानों? की कोटि में पहुँच गए थे | अतः संप्र- 
दाय में उनका सखीभाव का नामकरण हो गया था। यो तो निबाकं-स प्रदाय के 
जितने आचार्य हुए हैं साधनागत उन सभी के सखीनास थे, पर यहाँ निबाक-संप्र- 
दाय के अत्यंत प्रसिद्ध आचाय हरिव्यासदेवजी से घनआनद के गुरु श्री व दावन 
जी तक प्रत्येक आचार्य के सखीनाम दिए जाते हैं। अपनी परमहंस-वंशावली में 
घनआनदजी ने अन्य आचार्यों का तो प्रसिद्ध नाम ही दिया है किंतु परशुरामाचार्य 
का उन्होंने सखी नाम दिया दै । वे लिखते हैं-- 
तिनके षाट बिराजि के परमानिधि श्रीमान । 
पद॒वी को पदवी द॒ई मुनिबर कृपानिधान॥ 
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यहाँ परमा! परशुरामाचाय जी का सखीनाम है । इनका लोक-व्यवद्ार का बाम 
उन्होंने अपनी 'भोजनादि धुन! में स्पष्ट दिया हैं... 
परसुराम सुखधाम महाप्रभ। श्रीहरिचस-हंस ईस्वर बिश्ु ॥। 
जिहे इस बात का पता न होगा वे 'परमानिवि! को अपाठ या अ्रपणठ मानेंगे 
ओर यह अल्ुमान करेगे कि हो न हो 'परमानिधि? के स्थान पर मूल में 'परसु- 
राम” हो रहा होगा। “परमानिष्रि! के वदले “परसुरास” दोहे में ठीक ठीक बैठ 
जाता है। प्रश्न हो सकता है कि ऐसा उन्होने क्यों किया। इसका उत्तर सरल 
नही हू | पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि परमहस-वंशावली का प्रयोग 
सप्रदाय के ही लोगों के लिए है। उन्होंने कहा भी है कि यह “गुरु सुखी' लोगों 
के लिए है,-- 
परमहंस-बसावली रचो सच्ची इहि भाय। 
कठ धारिहे गुरुमुखी सुखदाई समुदाय | 
इसौसे एक स्थान पर यह “रहस्यमय” नाम भी दे दिया जिससे अतरंग- 
मंडल के लोगो को यह संकेत मिल जाय कि लेखक का उसमे भा प्रवेश है। 
ध्रब आचार्यो के सलीन|म देखिए--- 


श्रीहरिव्यासदेव कप हरिप्रिया सखी | 
श्रीपर सुरा मदेव न परम सहेली | 
श्रीहरि वशदेव न हित अलबेली | 
श्रीनारायरणादेव न नित्य नवेली । 
श्रीवृदावन देव कह मनमंजरी । 


संप्रति घनआानदजी के सखीनान का पता न संप्रदायवालों को है, न साहि- 
त्यवालों को, पर इनको नवीन श्राप्त दो पुस्तकों से इनके सखीनाम का संकेत 
मिलता है 'इषसानपुरसुषमावणुन? में स्पष्ट कहा गया है ;-- 
नीको नारवें बहुगुनी मेरो | बरसाने ही सुंदर खेरो । 
यह नाम स्वयम्‌ श्रौराघधा ने रखा है-- 
राधा नावें बहुगुनी राख्यों | सोई अरथ हिये अभिलाख्यौ । 
वहुगुना! कौ कला कब प्रदोप्त होती है इसे भी जान लीजिए--- 
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रीकनि बिबस होत जब जानो। तब बहुगुनी कला उर आनो । 
ताही सुरहि साध कछु बोलो | प्रेमत्पेटी गासनि खोलौं”। 
दुरी बात हू उघरि परे जब | सो सुख क्हो न परत छू तब । 
“प्रियाप्रसाद! मे भी यह नाम श्रीराधा का रखा हुआ कहा गया है--- 
राधा धरचों बहुगुनीं नाऊँ | टरि लगि रहो बुलाएँ जाऊे। 


“बहुगुनी? सदा श्रीराघा के साथ रहती दे अथवा श्रीराधा बहुगुनो का साथ 
नही छोड़ती । बहुगुनी? तान-गान में प्रवीण है, श्रीराघा के मित्र को वह अपने 
इस गुण से रिफ्काया भी तो करती है-- 

राधा सब ठाॉ सब समे रहति बहुगुनी-संग । 
तान रमन-गुन-गान को ले बरसावति रग। 
राधा अचल सुहाग के लक्तित रंगीले गीत । 
रागनि भीजी बहुगुनी रिकवति राधा-मीत | 


घनआनंद जी सगौत के बहुत अच्छे जानकार थे, जनश्रुति में यह प्रसिद्ध 
है। किशनगढ से प्राप्त चित्र में उन प्रशस्ति में गानकला मे अति कुसल? 
लिखा है । चित्र में वे सितार लिए वीरासन से बेठे हैं। राग-रागिनियों में उनके 
सहस्राघिक पद मिलते है ओर कविता में कही कटद्दी म्दंग ठउनकता जान पढ़ता है 
ऐसे ढंग से पदावली रखी गई है | 


संपादक की कुछ प्रमुख कृतियों 


बाझाय-विमशं 

बिहारी ' 

हिंदी मे नाव्य-साहित्य का विकास 
काव्याग-कोमुदी 

हिंदी का सामयिक साहित्य 
हिदी-साहित्य का अतीत 
तुल्लसी-मंजरी 

प्रसाद 

भूषण-ग्रंथावली 
पमकर-पंचामृत 

घनआन द-कबित्त 

कवितावल्नी 

रसखानि 

केशव-ग्रंथावल्ली 

दास-ग्रथावत्ली ( अ्रप्रकाशित ) 
ग्वाल्-अंथावल्ी हा 


बोधा कि 
आलम कु 
ठाकुर ») 


सूरसागर ( सठिप्पण ) ,, 


घनआनंद 


प्रश॒स्ति 


सवबेया 


नेही महा बन्रजभाषा-प्रबीन ओ सुंदरतानि के भेद को जान । 
जोग-बियोग की रीति मैं कोबिद, भावना-भेद-स्वरूप काँ ठाने । 
चाह के रंग मैं भीज्यों हियो, बिछुरे मिले प्रीतम सांति न माने । 
भाषा-प्रबीन, सुछंद सदा रहै सो घनजी के कबित्त बखाने ॥ १॥. 


प्रम सदा अति ऊँचो लहै सु कहैँ इहि भाँति की बात छकी । 
लय) आओ गे नर धर ६० द्ध 
स॒नि के सब के मन लालच दोर, पे बोर लखे सब बुद्धि-चकी । 
जग की कबिताई के धोखे रहे, हाँ प्रबीनन की मति जाति जकी । 
सममभे कबिता घनआनेद की हिय-ओऑंखिन नेह की पीर तकी ॥॥ २ ॥।. 
कबित्त 
नेह-मकरंद-भरे कैधों अरबिंद-बूंद, 
निरखत नसत सकल ताप ही के हैं | 
केधों सुबरन के कलस ये सुधा सा भरे, 
स्वाद पाएँ लगत सवाद सब फीके हैं । 
केधों अदभुत जलघर “्जनाथ” कहे, 
नव-रस-रग बरसत अति नीके हैं । 
चोर चित्त-बित्त के कि पेठि बरजोर हिय, 
केथों बिलसत ये कबित्त घन जी के 
प्रगटे सुघन सुबरन स्वाति-जल् जेते, 
बसे छंद-बद-रीति सुकति-अधार हैं । 
सुंदर बिमल बहु अरथ-निधान देखो, 
अआधिरज-नेह-भरे कलके अपार हैं । 


का 


हैं ३॥ 


(2 घनआनंद 


कहे 'ब्रजनाथ” बहु जतननि आए हाथ, 
बरनें कहा लॉ ये तो परम सुढार हैं । 
ए जू सुनो मित्त चित्त-गुन मैँ पिरोय इन्हें 
राखो कंठ मुकता-कबित्त करि हार हैं। ४ || 


सबेैया 


स्वाद महा खर दाखनि चाखत ज्यों जन-नेननि रोष बढाने 
ज्यों तरुनी-तन-रूप निहारत षड बढ़े, हिंय सोच जपाब 
चित्र-बिचित्र के भेद सराहत ज्यों दृगमंद न काहू सुहाव 
त्यों घनआनेद-बानि बखानत मूह सुजाननि आनि सतावे ॥ ५॥ 
कोटि बिषे करि ओट महा नहिं नेह की चोटहि जो पहचाने 
बात के गृह न भेदन जानत मूढ़ तऊ हठि बादन ठाने 
।चाह-प्रबाह अथाह परे नहि. आप ही आप बिचच्छन मान 
पूंछ-बिषान बिना पसु जो सु कहा घनआरनेद-बानी बखाने ॥ $६॥ 
बिनती कर जोरि के बात कहो जो सुनो मन-कान दे हेत सो जू । 

कबिता घनआनेंद की न सुनो पहचान नहीं उहि खेत साँ जू । 

जु पढ़े बिन क्‍यों हूँ रह्मो न परे तो पढ़ो चित मैं करि चेत साँ जू । 

[ रस-स्वादृहि पाय बिषाद बहाय रहो रमि के इहि नेत सो जू | ॥ ७॥। 


““अ्जनाथ । 


अम्मा अामारान्याका हतजिका-फ 


सुजानाहित 


सवैया 


रूपनिधान सुजान सखी जब त॑ इन नेननि नेकु निहारे । 
दीठि थकी अनुराग-छुकी मति लाज के साज-समाज बिसारे । 
एक अचभो भयो घनआनंद हैं नित ही पत्न-पाटद उघारे। 
कक रख री के आप 
टार टरे नहीँ तारे कहूँ सु लगे मनमोहन-मोह के तारे ॥ १॥ 
ऑटखि ही मेरी पे चेरी भमई लखि फरी फिर न सुजान की घेरी । 
रूप-छुकी, तित ही बिथकी, अब ऐसी अनेरी पत्याति न नेरी । 
डे ८  > 
प्रान ले साथ परी पर-हाथ बिकानि की बानि प॑ कानि बखरो । 
पायनि पारि ल्ई घनआनेद चायनि बाबरी गग्रीति की बेरी ॥२॥ 


रूपनिधान सुजान लखें बिन ऑखिन दीठि हि पीठि दई है । 
ऊखिल ज्याँ खरके पुतरीन मैं; सूल की मूल सलाक भई है । 
ठौर कहूँ न लहैँ ठहरानि को मूर्दे महा अकुलानिमई है । 
बूड़त ज्यो घनआनेंद सोचि, दई बिधि ब्याधि असाधि नई है ॥ ३॥ 
हीन भऐएँ जल मीन अधीन कहा कछु सो अकुलानि समाने । 
नीर सनेही काँ लाय कलक निरास हे कायर त्यागत प्राने । 
प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़, मीत के पानि परे का प्रमाने । 
या मन की जु दसा घनआनेंद जीव की जीबनि जान ही जाने ॥ ४॥ 
पाठातर--१-नेक-नीके । २-दीठिहि-दीठि को ( राम )। ४-नौर ०-नौर 
सनेह । रीति-नौति ( प्रयाग )। पानि-पारनें ( कबित्त )। 
शब्दा्थ---[ ९ ] तारे-पुतलियों । तारे-ताले | [ २ ) अनेरी-विलक्षण । 
नेरी-थोड़ा भी । [ ३२ ] ऊखिल-पराया, अपरिचित । सलाक-शलाका, सलाई 
( अजन लगानेवाल्लो )। ज्यौ-जी | [ ४] समाने-सम, तुल्य। पानि८ 


६ घनआनंद 


मेरोई जीव जो मारत मोहिँ तो प्यारे कहा तुम सा कहनो हे । 

ऑखिन हूँ पहचानि तजी कछु ऐसोई भागनि को लहनो है । 

आस तिहारियें हो घनआनेद केसे उदास भएँ रहनो हे । 

जान हे होत इते पे अजान जो तौ बिन पावक ही दहनो है ॥ ५॥ 

आस लगाय उदास भए सु करी जग में उपहास-कहानी ' 

एक बिसास की टेक गहाय कहा बस जो उर ओर ही ठानी | 

एहो सुज्ञान सनेही कहाय दई कित बोरत हो बिन पानी । 

यों उघरे घनआनेद छाय के हाय परी पहचानी पुरानी ॥ ६॥ 

सीत सुजान अनीति करो जिन हाहा न हूजिये मोहि अमोही । 

दीठि के ओर कहूँ नहिं ठोर फिरी हृग रावरे रूप की दोही । 

एक बिसास की ठेक गहे लगि आस रहे बसि प्रान-बटोही । 

हो घनआनेद जीवनमूल दई कित प्यासनि मारत मोही ॥ ७॥ 

पहिले घनआनेंद सौंचि सुजान कहाँ बतियाँ अति प्यार-पगी । 

धअब लाय बियोग की लाय बलाय बढाय बिसास-दगानि दगी । 

अखियों दुखियानि कुबानि परी न कहूँ लग कोन घरी सु लगी । 

मति दोरि थकी न लहे ठिक ठोर अमोही के मोह-मिठास ठगी ॥ ८ | 

हित भूलि न आवति है सुधि क्या हूँ सुय्यों हें हमें सुधि कीजत है । 

चित भूल तो भूलत नाहिं सुजान जु चंचल ज्यों कछु धीजत है । 

हृढ आस की पासनि कंठ त फेरि के घेरि उसासनि लीजत है । 

अब देखिये को लौं घिरे घनआनेद आब को दाव सो दीजित है ॥ 6 ॥ 
पू-जों तो-तो जो । ८-बियोग०-बियोग बलाय की लाय (कॉक० )। 

६-भूलि-भूलि ( राम ) । 

हाथ । भ्रमाने -- प्रमाणित करता है। जान - सुजान | [£ | जान-- सुजान , 

चतुर | [६ ] उधरे-छट गए। [ ७ ] दोही > हुहाई । [८ ] बियोग० -- 

वियोगारिव । बिसास -- विश्वासघात | घरी० 5 घड़ी लग गई, केसा समय 

आया । [ € | ज्यों >जी । धीजत है -- स्थिर होता है । पास > पाश, फंदा । 


सुजानहित ७ 


रसमूरति स्थाम सुजान लख जिय जो गति होति स॒ कासोँ कहो । 

चित चुंबक-लोह लो चायनि च्वे चुहटे उह॒टे नह जेतो गहां । 

बिन काज या लाज-समाज के साजनि क्यों घनआनेंद देह दहाँ । 

उर आवत या छबि-छॉँह ज्यों हाँ त्रजछेल की गेल सदाई रहो ॥१०॥ 

मन-पारद कूप लो रूप चहेँ उमहे सु रहे नहिं जेतो गहां । 

गुन-गाड़नि जाय परे अकुलाय सनोज के ओजनि सूल सहाँ। 

घनआनेंद चेटक-धूम मैं प्रान घुटे न छुटें गति कासोँ कहां । 

उर आवत या छबि-छोह ज्यों हों ब्रजछेल की गेल सदाई रहाँ ॥११॥ 

मुख हेरि न हेरति रंक मयंक सु पंकज छीवति हाथ नहीं । 

जिहिं बानक आयो अचानक ही घनआनंद बात सु कासोँ कहाँ । 

अब तो सपने-निधि ले न लहेों अपने चित चेटक-ओँच दहाँ । 

उर आवत ये छबि-छोह ज्यों हों त्रजछलेल की गेल सदाई रहाँ ।।१२५॥ 

रससागर नागर स्याम लखे अभिलाषनि-धार-मँकार बहेँ। 

सु न सूकत धीर को तीर कहूँ पचि हारि के लाज-सिवार गहेँ । 

घनआनेद एक अचंसो बडो गुन हाथ हूँ बूड़ति कासों कहे । 

उर आवत यो छुबि-छॉह ज्यों होँ त्रजछेल की गेल सदाई रहो ॥९१३॥ 

सजनी रजनी-दिन देखें बिना दुख पागि उदेग की आगि दहे । 

अंसुबा हिय पे घिय-धघार परे उठि स्वास मरे सुठि आस गहें । 

घनआनेद नीर समीर बिना बुमिबे को न ओर डपाय लहे। 

उर आवत या छबि-छॉह ज्यों हे ब्रजछ्लेल की गेल सदाई रहे ॥१७॥ 

दुख-धूम की धघूँधरि मैं घनआनेंद जो यह जीव घिरथो घुटिहे । 

सनभावन मीत सुजान साँ नातो लग्यो तनको न तऊ डुटिहे । 
१२-हेरि न-हेरनि (मदा०)। लहो“-लहै” (प्रयाग) १४-उठि-छुठि । 

सुठि-सुचि (कॉक०) । नीर-तीर । १५-न ताऊ-तनऊ (प्रयाग) । जीवन- 

आव -: जीवन । दाव -- दावाग्नि। [१०] चुहटै -- चिपटा है। उहदै० --हटता 

नहीं। [११] पारद - पारा । कूप-- कुष्पी । गाड़ > गडढा | चेटक-- जादू । 

[१२] छीवति न-- छूती नहों। [९३] गुण , डोर, रस्सी । [१४] सुछि- 

सुंदर । [१४] तनको -- थोड़ा भी । धन -- घन्या, प्रेमिका । घुरि-: कसकर । 


ष्ः घनआनंद 


धन जीवन प्रान को ध्यान रहो, इक सोच बच्योडब सोऊ लुटिह्े । 

घुरि आस की पास उसास-गरे जु परी सु मरे हू कहा छुटिहे ॥१५॥ 
अंगुरीन लो जाय भुलाय तहीँ फिरि आय लुभाय रहे तरवा । 

चपि चायनि चूर हे एड़िनि छवे धपि धाय छके छबि छाय छवा । 
घनआनेंद ये रस-रीकनि भीजि कहूँ बिसराम बिलोक्यो न वा । 
अलबेली सुज्ञान के पायनि-पानि परथो न टरथो मन मेरो झबा ॥१६॥ 
रस-आरस भोय उठी कछ सोय लगी लसे पीक-पगी पतके 
घनआनँद ओप बढी मुख ओर सु फेलि फर्बी सुथरी अलके 
झ्ॉगर[ति जम्हाति लजाति लखें अंग अग अनग दिपे  झलके 
अधरानि मैं आधिये बात घरें लड़कानि की आनि पर छलके ॥१७) 


वे रा सील सपा बि्‌ गीले रसाल छबीले कटाछ-कलानि मेँ पंडित । 
साँवल सेत निकाई-निकेत हियो हरि लेत है आरस-सडित । , 
बेधि के प्रान कर  फिरि दान सुजान खरे भरे नेह अखंडित । 
आनंद-आसव-घूमरे नन मनोज के चोजनि ओज्ञ प्रचंडित ॥१८॥ 
देखि धों आरसी ले बलि नेकु लसी है गुराई मेँ केसी ललाई । 
मानो उदोत दिवाकर की दुत्ति पूरन चंदहि भेंटन आई । 
फूलत कंज कुमोद लखे घनआनेंद रूप अनूप निकाई । 
तो मुख लाल गुलालहि लाय के सोतिन के हिय होरी लगाई ॥९४॥ 
जीवति (राम),जीवनि (प्रयाग)। १६-तरवा-“तरवॉ ? आदि तुकात (श्रयाग) | 
१७-फबी -भवी | लखें-लसे (राम ) १८-रेंगीले-रसीले ( काँक० ) । 
हियो-हिये  (राम)। १६-में टन-भेषन (कबित्त)। लखें-बिपै कॉक०) । 
पास- फंदा । [१६] धपि -- शीघ्रता से । छुवा ८: पैरों का टखना । पायनि० -- 
पैरों के हाथ में पड़ा हुआ ( वश में होकर )। रूवा--पैर की मैल रगड़कर 
निकालनेवाला ईंट का हुकड़ा, काँवा। [ १७ ] रस-आरस -- आनंद मेँ लीन 
होने से उत्पन्न आल्लस्य | सुथरी - सुंदर, मनोहर । लड़कानि -- मस्ती, ललक | 
[१८] आनंदु० :-आनंद की सदि्रा पीकर मत्त | चोज -- मस्ती | [१९] लाल :< 


सुजानहित &्‌ 
रूप धरे धुनि लौं घनआनेंद सूकति बूक्क की दीठि सु तानो | 
लोयन लेत लगाय के संग अनग अचंभे की मूरति मानो । 
है किघों नाहि' लगी अलगी सी लखी न परे कबि क्‍यें हूँ प्रमानो । 
तो कटि-सेद॒हि, किंकिनि जानति तेरी सो एरी सुजान हो जानो ॥२०॥ 
क्ये। हंस हेरि हरथो हियरा अरु क्यों दित के चित चाह बढाई । 
काहे काँ बोलि सुधासने बेननि चेननि मेन-निसेन चढाई । 
सो सुधि मो हिय मैं घनआरनेद सालति क्‍्यें हूँ कढ़े न कढाई । 
मीत सुजान अनीत की पाटी इते पे न जानिये कोने पढ़ाई ॥२१॥ 
गुन बॉधघि लियो हिय हेरत ही फिरि खेल कियौ अति ही उरमे । 
गसि गौ कसि ग्रीति के फंदनि मैं घनआनेंद छंदनि क्‍्यें सुरमे | 
सुधि लेत न भूलि हू ताकी सुजान सु जानि सके न दुरी गुरमे। 
अब याही परेखें उदेग-भरथों दुख-ज्वाल परथो जुरझे मुरमे ॥२२॥ 
रूप के भारनि होति हे सैंही लजो हिय॑ दीठि सुजान यों मूली । 
लागिये जाति, न लागी कहूँ निसि, पागी तहां पलको गति भूली । 
बेठिये जू हिय पेठति आजु कहा उपमा कहिये समतूली । 
आए हो भोर मऐँ घनआनेंद ऑखिन मॉम तो सॉम सी फूली ॥२१॥ 

कबित्त 
प्रीवम सुजान मेरे हित के निधान कहो, 
केस रहेँ प्रान जो अनखि अरसायहो । 
तुम तो उदार दीन हीन आनि परथो द्वार, 
सुनिये पुकार याहि को लो तरसायहों | 

प्रिय | [ २० ] रूप० “ध्वनि के रूप की भाँति सूक्ष्म या अलक्ष्यरूप धारण 
किए हुए है। बूक० --जुद्धि की दृष्टि से, मानस नेत्नों से। तानौ-- उसकी 
तान ; फैलाओ । भेद्‌- रहस्य | हाँ जानो -- मेरी समरू में ऐसा! ही आता 
है। [२१ ] मैन-निसैन -- कामना की सीढ़ियाँ पर | [ २२ ] छंंदनि « छंत्ष- 
कपट से । दुरी० - छिपी गॉठ को | परेखें- पछतावे मेँ | जुग्कै -- जलता है। 
[२३] मूली -- भुकी हुईं है। समतूली -- योग्य तुल्य। साँर० -- अर्थात आँखे 
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चातक है रावरो अनोखे-मोह-आवरो, 
सुजान-रूप-बावरों बदन दरसायहों । 
बिरह नसाय दया हिये मैं बसाय आय 
हाय कब आनंद को घन बरसायहो || २४॥। 
निरखि सुजान प्यारे रावरो रुचिर रूप 
बावरों भयो है मन मेरो न सिखो सुने 
मति अति छाकी गति थाकी रतिरस भीजि, 
रीझक की उमिल घनआनरंद रहो उन 
नेन बेन चित-चन है न भेरे बस, मेरी 
द्सा अचिरज देखो बूड़ति गह गुने 
नेह लाय रूुखे अब केस हुजियत हाय 
चंद ही के चाय चब चकोर चिनगी चुन ॥ २४॥ 
तरसि तरसि प्रान जानमनि-दरस को, 
उम्हि उमहि आनि आखिनि बसत है 
बिषम बिरह के बिसिष हिय घायल है 
गहवर घूमि घूमि सोचनि ससत हे । 
निसिदिन लालसा लपेटे ही रहत लोभी, 
मुरमझि अनोखी उरकनि में गसत हे । 
सुमिरि सुमिरि घनआनेंद मिलन-सुख, 
कटनि साँ आसा-पट कटि ले कसत है ॥ २६॥ 
काहू कंजमुखी के मधुप हू लुभाने जाने 
फूल रस-भूल घनआनंद अनतद ही । 
२५-सिखो-सिखे ( राम )। २६-लोभी-लोनी 
लाल हैं) [२४ ] अनोखे० -आप के विलक्षण प्रेम के कारण व्याकुल 
[ २४ ] सिखी > सीख भी | उम्िल - उड़ेलना, वर्षा । डने -- छाया हुआ 
गुने -- गुण ; रस्सी । [२६ ] ससत है -- दम घुट रहा है । गसत है -- अस्त 
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केस सुधि आव बिसर हू हो हमारी उन्‍्हेँ, 
नए नेह पाग्यों अनुराग्यों हे मन तही । 
कह! करे जी तें निकसति न निगोड़ी आस, 
कोने समझी ही ऐसी बनिहे बनत ही । 
सुंदर सुजान बिन दिन इन तस सम, 
बीते तमी तारनि काँ तारनि गनत ही ॥| २७॥। 
एड़ी त सिखा ले है अनूठिय गेट आछी, 
रोम रोम लेह की निकाई मैं रही री सनि । 
सहज सुछबि देखें दबि जाहिं सबे बाम, 
बिन ही सिंगार और बानिक बिराजे बनि । 
गति ले चलनि लखे मतिगति पंगु होति, 
बरसति अगरंग-माघुरी बसन छनि। 
हंसनि-लसनि घनआनेंद जुन्हाई छाय, 
लागे चौंध चेटक अमेट-ओपी सेौंहैँ तनि॥ २८॥ 
रतिरग-रागे प्रीति-पागे रेन-जागे नन, 
लागेई आवत घूमि घूमि छबि के छके । 
सहज बिलोल एरे केलि को कलोलनि सें, 
कबहेँ उम्रगि रहें कबहूँ जके थके । 
नीकी पलकनि पीक-लोक-मलकनि सोहे, 
रस-बलकनि उजनसमदि न कहूँ सके | 
सुखद सुजान घनआनेद पोखत प्रान, 
अधिरजखानि उघरे हू लाज साँ ढके ॥ २6.. 
गसत-फसत (प्रयाग)। १८-रौ-है ( राम ) | 
होता है। कटनि- ढब से | [ २७ ] तमी> तमिख्रा, रात । तारनि० - 
आँखों से तारों को गिनते हुए। [ २८ ] ओं गेट -- अंगदीस्ि । चेटक -- जादू | 
अमेट० --घुमाव से चमकती । [ २६ ] बलकनि- उफान, प्रवाह । 


श्र 


घनआनंद 


अनखि चढ़े अनोखी चित्त चढि उतरे न, 

मन-मग मूँदे जाको बेह सब ओर त । 
काँवरी सुठोन कोन रंग भीनी हों न जानें, 

लाडनि सु लसि हुलसति मति चोरत । 
बड़े मेन-मतवारे नेनन के बीच परी, 

खरिये निडर ऊँची रहे रूप-जोर त | 
सहज बनो है घनआनंद नवेली नाक, ेु 

अनबनी नथ साँ सुहाग की मरोर त॑ ॥ ३० ॥ 
केक्षि की कलानिधान सुंदरि महा सुजान, 

आन न समान छुबि-छोह पे छिपेये सोनि। 
माधुरी-मुदित मुख डद्ति सुसील भाल, 

चंचल बिसाल नेन लाज-भीजिये चितोनि | 
पिय - अंग - संग घनआनेद उमग हिय, 

सुरति - तरग रस - बिबस डर - मिलोनि | 
ऊुलनि अलक, आधी खुलनि पलक, स्रम, 

स्वेदहि कक भरि ललक सिथिल होनि ॥ ३१॥ 
अंग अंग स्याम-रंग रस की तरंग उठे, 

अति गहराई हिय प्रेम-डफनानि की। 
उमगनि भरी प्र-पानिप-सुढार ढरी, 

मीठी धुनि करे ताप हरे ऑखियानि की । 
महाछबि-नीर तीर गएत न टरथो जाय, 

मोहनता-निधि बिधि पुहमी पे आनि का । 
भान की दुलारी घनआनेद जीवन-ज्यारी,. 

बंदाबन-सोभा सीवे सुख-सरसानि की ॥ ३२,॥ 


३०-जोर-डोर ( राम )। ३२-गहराई-घहराय | 


[३०] बेह-छिद्र | ठौन -- ठवनि, मुद्रा । मति ०८बुद्धि को चुराती हुईं | अनबनी-- 
बेढंगी | [२१] सौनि -- सोने (कुंदन) का लाल वर्ण | लाज०-- लज्जा से युक्त | 
[३२] पर - प्रवाह | पानिप-- जल ; शोभा | आनि ८ लाकर । भान-- वृष 
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सब्रया 


जा मुख हॉसी लसी घनआनोेंद केस सुहाति बसी वहाँ नाँसी । 
ज्याय हिते हनिये न हितू हेँसि बोलन की कित कीजत हॉसी । 
पोखि रसे जिय सोखत क्यों गुन बॉधि हू डारत दोष की फॉली । 

हाहा सुजान अचभो अयान जु भेदि के गॉसहि बेधति गॉसी॥ ३३॥ 
रीकि बिकाई निकाई पे रीक्तभि थकी गति हेरत हेरन की गति । 
जोबन घूभरे नेन लखें मति-बौरी भई गति बारि के मोसति । 

बानी बिलानी सुबोलनि मे अनचाहनि-चाह जिवाबति हे हति । 

जान के जी की न जानि परे घनआनेद या हू त होति कहा अति ॥ ३४॥ 
आड़ न मानति चाड़-भरी उघरी ही रहे अति लाग-लपेटी । 

ढीठि भई मिलत्रि ईठि सुजान न देहि क्‍यों पीठि जु दीठि सहेटी । 

मेरी हे मोहिं कुचेन करे घनआनेद रोगिनि लें रहे लेटी । 
ओछी बड़ी इतराति लगी मुँह नेको अधाति न आऑखि निपेटी ॥३५॥ 
तब तो छबि पीवत जीवत हे अब सोचन लोचन जात जरे | 
हिय-पोष के तोष ज़ु प्रान पले बिललात सु याँ दुख-दोष-भरे । 
घनआनेंद प्यारे सुजान बिना सब ही सुख-साज्-समाज टरे ।« 
तब हार पहार से लागत हे अब आनि के बीच पहार परे ॥|३६॥। 

३३-अयान-अजान | जु-ज्यो ( राम )। ३६-हिय-हित । 

भानु ( राधा के पिता ) | ज्यारी>- जझिलानेवली | [ ३३ | नॉसी ८ मारने की 
दान | भेद०-- हृदय से पीड़ा की गाँठ काटकर साले की नोक चुभ रही है | 
[ ३४ ] रीकि० »« स्वयं रीक ही उस सोदय पर रीसकर बिक गईं | थकी० -- 
उसके देखने की गति ( ढंग ) देखकर मेरी गति रुक गई । घूमरे - मतवाले । 
मोसति० -- अपनत्व को निछावर करके । अरन० -:न चाहनेवाली की चाह मार- 
कर भी जिला रही है। जान०--जान ( सुजान ; जी ) के जी की बात नहीं' 
समझ पड़ती । [३५४] आड़ ८ परदा | चाड़्‌ - उत्कट इच्छा । लाग -लगन। 
सहेटी - घुमकड | निपेटी - शुकक्‍्खड | [ ३६ | हिय०--हृदय का पोषण | 
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चाह-बढथो चित चाक-चढथो सो फिरे तित ही इत नेकु न धीजे । 
नक थर्कें छबि-पान छकेँ घनआनेंद लाज तो रीकनि भोज । 
मोह में आवरी हे बुधि बावरी सीख सुने न दसा-दुख छीज । 
देह दहे न रहे सुधि गेह की भूलि हू नेह का नावें न लीजे ॥३७॥ 
पहल अपनाय सुजान सनेह साँ कया फिरि तेह के तोरिय जू 
निरधार अधार दे धार-मँफार दई गहि बॉह न बोरिय जू 
घनआनेंद आपने चातिक काँ गुन-बॉघिले मोह न छोरिय जू । 
"रस प्याय के ज्याय बढाय के आस बिसास मैं यो बिबर घोरिये जू ॥ ३८॥ 
रति-सॉच ढरी अछवाई भरी पिंडुरीन गुराइये पेखि पर । 
छुबि घूमि घुर न मुर मुरवान साँ लोभी खरो रस भूमि खगे । 
घनआनेंद ऐंड़िनि आनि मिड़े तरवानि तरेत भर न डगे । 
मन मेरो महाउर चायनि च्वे तुव पायनि ल्ागि न हाथ लगे ॥ ३७॥ 
कबित्त 
तोरे लाज-दामै सु छुटाबे धाम-कामे 
बिसरावे बिसरामै सुधि सोखति सयान की । 
चेटक लगावे मेन-आगिहि जगाबें, प्रान 
पेठि उमगाव टठ सेटति गुमान की। 
धुनि में बतावे मौन, थकनि जवाब गोन, 
हा न जानों कोन बिधि सीखी तीखी तान को । 
मुंह लागी गाज घनआननेंद बिराजे आज 
बाज बन बंसी स्यामसुंदर सुजान की ॥ ४०॥ 
जु-सु | सुयो-महा। थ्यारे-मीत ( राम )| ४०-टे 5-ऐ ठि। 
[ ३७ ] न धीजे -- ठहरता ही नहीं। आवरी > व्याइुल । दूसा० - मेरी दशा 
दिनदिन दुःख से छ्ीण ही होती जाती है | [ ३८ | तेह - रोष | गुन - गुण 
डोर बॉधिलें--बंघे हुए को। बिसास- विश्वास | | २७ | अछुवाई -- 
अच्छाई, सुद्रता । सुरबा- एड़ी के ऊपर चारों ओर का घेरा | खगे-- लीन 
हो जाता है। मिड्े > चिपक जाता है। भरे--समय काटता है। [ ४० ] 
दाम -- रस्सी । चेटक ८ जादू । मैन - काम ! घधुनि०८- ध्वनि में मौन हो 
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सवैया 


रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये 
त्याँ इन आओखिन बानि अनोखी अधघानि कहूँ नहि आन तिहारिये 
एक ही जीव हुतो सु तो बारथों सुजान सकोच ओ सोच सहारिये 
रोकी रहे न, दहै घनआनेद बावरी रीक के हाथनि हारिये ।'४१॥ 
रूप लुभाय लगी तब तो अब लागरति नाहिं सुभाय निमेखे । 
का ५ ५ हि भर 0 जे 
जो रस-रंग अभंग लक्यो सु रह्यो नहिं. पेखिय लाखनि लेख । 
हो घनआनंद एहो सुजान तऊ ये दहँ दुखहाई परेखें । 
आखिन आपनी आँखि न देख्यों कियो अपनो सपनेऊ न देखें ॥४२॥ 
पीर की भीर अधीर भई- ऑअँखियों दुखिया उसगीँ मरना लें । 
रोकि रही उर-मेड बही इन टेक यही ज्ु गही सु दही हो । 
भीजि बर घिय-धार परे हिय आँसुनि यों पजरे बिरहा दा । 
आनंद के घन मीत सुजान हे प्रीति मेँ कोनी अनीति कहा गो ॥४१॥ 
फेलि परी धर अंबर पूरि मरीचिनि-बीचिनि-संग हिलोरति । 
भोर-भरी उफनाति खरी सु उपाव की नाव तरेरति तोरति । 
क्यों! बचिये भजिये घनआनेंद बेठि रहे घर पेठि ढेंढोरति । 
जोन्ह प्रले के पयोनिधि ले बढि बेरिनि आज बियोगिनि बोरति ॥४४॥ 
४२-निमेखे -'निमेखो” आदि | दुखहाई-दुखदाई (राम) | ४७४-परी-रही । 
जाने का संकेत करती है, उसे सुननेवाला मौन साधने को विवश होता है। 
थकनि०--उसकी गति ( गौन ) रुकने का इगित करती है। [ ४१ ] आब -- 
शपथ । सहारिय -- सहारा दीजिए । [४२] दुखहाई -- दुखिया । ऑखिन० -- 
आँखों ने अपनी आँखें देख ली ( अपने ज्ञान की पहुँच से असंभव काय भी 
सभव कर लिया ) पर वे अपना किया स्वप्न में भी , भूलकर भी ) नहीं 
देखती | [ ८३ ] उर० - उस प्रवाह को रोकने के लिए छाती की जो मेड थीं 
वह मी बह गई, छुती फट गई | दौं-- अग्नि | गौं>घात । [४४] घर० 
पृथ्वी से आकाश तक | मरीचि० -- किरणों की लहर । तरेरना ८ थपेड़ा देना | 


१६ घनआनंद 


कबित्त 
“आई है दिवारी चीते काजनि जिबारी प्यारी 
खेल मिलि जूबा पंज पूरे दाव आवहीं | 
हारहि उतारि जीत मीत-धन लच्छिन सो 
चोप-चढ़े नन चन-चुहल  मचावहीं । 
रंग. सरसाव॑. बरसाव. घनआनेंद, 
उसमग-ओपे अगनि अनग  दरसावहीं । 
दियरा जगाय जागे पिय पाय तिय राग 
हियरा जगाय हम जोगहि जगावहीँ।॥ ४४५ ॥ 
सचेया 
प्रान-पखेरू पर तरफ लखि रूप-चुगो जु फेंदे गुन-गाथन । 
क्यों हतिय हित पालि सुजान दया बिन ब्याध-बियोग के हाथन ' 
सालत बान समान हिये सु लहे घनआनेद जो सुख सांथन । 
देहु दिवाय दई मुखचंद लग्यो अब ओधि-दिवाकर आथन ॥४६॥ 
रंग लियो अबलानि के अंग त च्बाय कियो चित चन को चोवा । 
ओर सबे सुख सेॉंघे सकेलि मचाय दियो घनआनेंद ढोवा । 
प्रान-अबीरहि फट भरे अति छाक्‍यो फिरे रूति की गति खोबा । 
स्यथाम सुजान बिना सजनी ब्रज यों बिरहा भयो फाग बिगोबा ॥४,॥ 
प-चमूप सज्यो दल देखि भज्यो तजि देसहि धींर-मवासी । 
नन मित्र उर के पुर पंठत लाज लुटो न छुटी तिनका सी 
प्रम-ठुह्ाई फिरी घनआनेंद बॉधि लिये कुल-नेम गढासी । 
रीक सुजान सची पटरानो बची बुधि बावरी हे करि दासी ॥४८॥ 
४४-आवही -पावही । नेन-बेन । ( राम )। ४८-चमूप भूप (प्रयाग) । 
ढेंढोरति -ध्यजन देकर ह्वंढ़ती है। [ ४५ ] चीते > मनचाहे | जिवारी +- 
जिलानेवाली | पैज > प्रतिज्ञा | हार > माला , पराजय | दियरा / 5 और 
तो दीपक जगाकर जागते हैं, पर हम हृदय को ( प्रेमसाधना में ) जगाकर 
योग ( सयोग ) जगाते हैं' डसे सिद्ध कर रहे हैं। [ ४६ | चुगो -- चारा । 
आथन लग्यों ८ अस्त होने लगा | [४७] ढोवा # हुलाई । बिगोवा - विनष्ट । 
[ ४८ |] सवासी & गढ़पति | गदासी ८ विप्लव करनेवाले । सी » बनाई | 
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कबित्त 
आसहि अकास-सधि अवधि-गुने बढ़ाय, 
चोपनि चढाय दीनों कीनो खेल सो यहे । 
निपट कठोर एहो ऐंचत न आप-ओर, 
लाड़िले सुजान साँ दुह्ेली दसा को कहे । 
अचिरजमई मोहि भई घनआननेंद यं, 
हाथ साथ लाग्यों पे समीप न कहूँ लहे । 
बिरह-समीर की मझकोरनि अधीर, नेह- 
नीर भीज्यो जीव तऊ गुड़ी ले उड़यो रहे ॥। ४६॥। 
बिरह-दवागिनि उठी है तन-बन-बीच, 
जतन सलिल के सु कैसे नीचिये परे । 
अंतर-पुदाई फटे चटकत साँस-बॉस, 
आअपस-लॉबी-लता हू. उदेग-कर साँ जरे । 
दुख-धूम-घूँघरि मैं घिरे घुट प्रान-खग, 
अब ला बचे हैं जो सुजान तनको ढरे । 
बरसि दरस घनआनेद अरस छोडि, 
सरस परस दे द॒हनि सब ही हरे ॥ ५०॥॥ 
जल-बूड़ी जरे दीठि पाय्र हू न सूफ करे, 
असी पिय मरे मोहिं अचिरज अति है । 
चीर साँ न ढकें, बानी बिन बिथा बके, 
दौरि पर न निगोड़ी थके बड़ी भूतागति है । 
खुलें तारे लगे आँखें तारी त्याँ न प्ग पिय, 
, नौँद-भरी जगे इन्हें अनोखिये रति है । 
गुन बंध कुल छूटे आपो दे उद्ेग लूटें, 
उत जुर इत दूठें आनेंद बिपति हे।॥४५१॥ 
५०-हरे-दरै ( राम ) । 
[४६] गुनै > डोर को । हुद्देली - दुःखसयी | [ ५० | पुदाई ८ इड्ता ; इुथ्ता | 
भर  ज्याला। अरस--आलूस्म ; नीरखता। [५१] भ्रृतागति > भूत का सा 


श्८ घनआ।नंद 


रूप - गुन - मद - उनमद नेह - तेह - भरे, 

छल-बज-आतुरी चटक-चातुरी पढ़े । 
घूमत घुरत अरबीले न मुरत नेको, 

प्रानन सा खेले अलबेल लाड़ के बढ़े । 
मीन-कज-खजन-कुरंग-मान-भंग . करे, 

सींचे घनआनेंद खुले सकोच साँ मढ़े । 
पेने नेन तेरे से न हेरे मैं अनेरे कहूँ, 

घाती बड़े काती लिये छाती पे रहे चढ़े ॥ ५२॥ 


अंजन गंजत दीठि, मंजन मलीन करे. 

रंजन-समाज-साज सज छर-पीर को । 
भूषन दगत, गुन दूषन लगत गात, 

पूपन भुकुर, अंग सोखे संग चीर को | 
जोबो बिष-ब्वाल जीते, बीते घनआनेंद याँ 

बन भोन कोन है धरेया अब धीर को । 
रंग-रस-बरस सुजान के दरस बिन, 

तीर त सरस बहे परस समीर को ॥ ५३॥ 
बहुत दिनान के अवधि-आस-पास परे, फ 

खरे अरबरनि भरे हैं उठि जाम को । 
कहि कहि आवन संदेसो मनभावन को, 

गहि. गहि राखति हीं दे दे सनमान को । 


रा 3 


५२-नेकौ-क्यो हूँ (राम) | सो-मै” (प्रयाग) | ५४-(राम) में नहीं है। 
व्यापार, विलक्षण बात । गुन-गुण , डोर । [£०५] तेह -- रोष । अरबीले -- 
अड्नेवाले । अनेरे - श्रावतायी, दुष्ट । [५३] मंजन - मार्जन, स्नान | रजन -८ 
प्रसन्न करनेवाले व्यापार । [ ५४ ] आस०- आशा के फंदे में | खरे० < भ्रति 
हड्बड़ी मं। पत्याचि- विश्वास | न घिरत -- छिंकते नहीं. पकड़े नहीं जा 
सकते । निदान > अंत में | अधर ० -- ओठों पर आए लगे हैं | पान - प्रयाण | 
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झूठी बतियानि की पत्यानि त उदास हे के, 
अब न घिरत घनआनेद निदान को । 


अधर लगे हैं आनमि करिके पयान प्रान, हे 
चाहत चलन ये सेंदेसों ले सुजान को ॥ ५४॥ 


सवेया 


जोरि के कोरिक प्राननि भावते संग लिय अँखियानि मैं आवत । 
भीजे कटाछन सो घनआनंद छाय महारस को बरसावत । 
ओट भएऐँ फिरि या जिय की गति जानत जीवनि हे जु जनावत | 
मीत सुजान अनूठिय रीति जिबाय के मारत सारि जिवाबत ॥५४॥ 
लाखनि भाति भरे अभिलाषनि के पढा पॉउडे पंथ निहारों । 
लाडिही आवनि ह्ालसा लागि न लागत हैं मन में पन थधारेँ | 
ये। रस भीजे रहें घनआरनेंद रीके सुजान सुरूप तिहारें। 

_ चायनि बावरे नेन कबे ऑसुवान साँ रावरे पाय पखारें ॥५६।॥ 
सोवत भाग जगे सजनी दिन कोटिक या रजनी पर बारे | 
नेहनिधान सुजान सज्ीवनेन ओचक ही उर-बीच पधारे । 
सोतिन ते॑ पिय पाय इकोसे भरे भुज सोच-सकोच निवारे । 
बेरिनि दीठि जरो घनआनंद या जिनि ले पत्न-पाठ उघारे ॥५७॥ 

कबित्त 
दरसन-लालसा-ललक-छलकनि पूरि, 

पत्तकनि लागे लगि आबनि अरबरी । 

8६दर सुजान मुखचद को उदे बिलोक, 
क्ोचन-चकोर सेव आरति-परब री। 

आग-आअंग-अंतर-उसग-रग भरि. भारी, 
बाढ़ी चाप चुहल की हिय में दरबरी । 

५ ७-नेहनिवान-रूपनिवान ( कॉक० )। जिनि-जिय ( राम )। 

[५५] भीजे > सरस | [५६] पत्र - प्रतिज्ञा । [५७] इको्े- अकेले, एकांत 

में । [(८] अरबरी + व्याकुलता | आरति -+ ढु.ख । परब -- पुण्यकाल; पूर्णिमा | 


घनआनंद 


बूड़ि बूड़ि तरँ ओधि-थाह घनआरनेंद यौ, 
जीव सूक्यों जाय ज्यों ज्यों भीजत सरबरी ॥ ५८॥ 

बेस की निकाई सोई रितु सुखदाई, तामेँ 

तरुनाई उल्हट मदन मयमंत है। 
अंग अग रंग-भरे दल फल फूल राज, 

सोरभ सुरस मधुराई को न अंत है। 
मोहन-मधुप क्योंन लटू हो लुभाय भट्ट, 

प्रीति को तिज्ुक भाल धरे भागवंत है । 
सोभित सुजान घनआरनेद सुहाग-सींच्यो, 

तेरे तन-बन सदा बसत बसत है ॥ ४५6७॥ 
ललित तमालनि साँ बलित नवेल्ली बेलि, 

केलि-रस भेलि हँस लक्यों सुखसार है । 
मधुर बिनोद स्वेद-जलकन मकरंद, 

मत्य" समीर सोई सोद-उदगार है। 
बन की बनक देखे कठिन बनी है आलनि, 

बनमाली दूर आली सुने को पुकार है । 
बिन घनआनंद सुजान अंग पीरे परि, 

फूलत बसंत हमें! होत पतमार है ॥ ६० ॥ 
देखे अनदेखनि-प्रतीति पेखियति प्यारे, 

नीठ न परत जानि दीठ किर्धों छुल है । 
दीपति-समीप की बिछोह माहि जोहियत, 

आरसी-दरस लें परम ध्यान जल हे । 
निपट अटपटी दसा साँ चटपटी-बीच, 

बूड़त बिचारो जीव थाह क्‍यों हूँ न लहै । 


हरबरी -- हृड़बड़ी, उतावली | भीजत > बढ़ती है। सरबरी-- शबरी, रात | 
[ ५६ ] बैस--( वयस्‌ ) उम्र । [ ६० ] मोेलि > प्राप्त कके, भोग करके । 
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कहा कहाँ आनेंद के घन जानराय हो जू, 
मिले हूँ तिहारे अनमिले की कुसल है ॥ ६१॥ 
तू ही गति मेरे मति नोछावरि करी, तेरे 
रूप हेर चोप-कृप गिरी लेज लाज की । 
सुनि हो सुजान आन तेरीय पखेरू-प्रान, 
प्रीति-सिंघु परे आस तो हित जहाज की | 
कीज मनभाई इती कहि मेँ जताई, तेरे 
हाथ ही बड़ाई घनआनेद सु काज की | 
हाहा दीन जानि याकी बिनती लीजिये मानि, 
दीजे आनि ओषाद बियोग-रोगराज की ॥ ६२॥ 
सबंया 
हें निसवादिल जात रसो मन तेरे सुभाव मिठासहि पाग 
आन दे जान कहाँ तुब आनन लागि न आन साँ लोयन लागे । 
चेन मैं सेन करें सब ओर त॑ भावते भाग जो तो मिलि जागे । 
रंग रच सुठि संग सच घनआरनेद अंगन क्यों सुख त्याग ॥६३॥ 
कबित्त 
सब साँ चिन्हारिहि बिसारि पत्न टारे नाहिँ 
इक टक जोहिबे को जक जागिय रहै । 
देखि देखि सुख भोय हॉँसि पर रोय रोय, 
चो के चकि चाहनि मैं चिता पागिये रहै । 
तोरि लाज-साकर घिरे हैं सोभा-साकर, 
सु क्‍यों हैं न निकास आस-पास खागिये रहे । 
६४-परी-आली | सुजान-मुकद । 
पतक्कार - पतकड़ ; अतिष्ठा की हानि । [ ६१ ] नीठ- कठिनाई से । दीठ 
( दृष्ट ) प्रत्यक्ष, सत्य | छुल > स्रांति। अनमिले० --न मिक्षने का ही पोषण 
होता है, मिलने में भी पृथक रहते हैं। [६२] लेज ८ रस्सी | [ ६३ ] निस- 
वादिल - स्वादहीन । सुठि - सुंदर । [६४] सॉकरे -- “खलाएँ । साँकरे « 
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ऐसी कछ बानि चाह-बावरे हृगनि परी 
दरस-सुजान लाक्षसाई लागिय रहे ॥ ६७ ॥ 
पत्न-दुल-संपुट में झुँढे मत सोद माने, 
आरस-बिभावरी हे होत भौरहाई 
हे सरोज बीच एक बसत रसत कैसे, 
लसत सु ऐस अचिरज अधिकाई है । 
बाहिर त॑ रूप-सकरद-पान करे पुन्ति 
बड़ी भूतागति हर मो मति हिराई 
नयोई रखसिक घनआनेद सुजान यह 
किधों प्यारी तेरे नेन-सन की निकाई है ॥ ६५ ॥ 


सबया 


रिस-रूसन रूखिय ऊठ अनूठिय लागति जागति जोति महा । 
अनबोलनि पे बलि कीजिय बानी सु बोलनि की कहिये थौं कहा | 
ननिहारनि हेरि न हारति दीठि ओ पीठि दिय' सप्ुहात लहा । 
घनआनंेंद प्यारों सुजान दे कान अहा सुनियें यह बात हहा ॥६६॥ 
कबित्त 
उर-गति ब्योरिबे को सुदर सुजान जू को 
लाख लाख बिधि सो मिलन अभिलाखिये 
बाते रिस-रस-भीनी कस, गसि गॉस मीनी. 
वबीनि बीनि आछी भाँति पॉति रचि राखिये 
भाग जाग जो कहूँ बिलोक घनआनेद तो, 
ता छिन का छाकनि के लोचन ही साखिये 
६५-पुनि-पुन्य ( राम )। ६६-यह-हित (राम ) | 
सकट में । आस० ८ आशा का फदा पड़ा रहता है। [5६४] भारिहाई -+ भौरों 
का सेंडराना । भूतागति ८ भूत की सी दशा विल्क्षण बात। [5६] ऊढ 
उसग । ननिहारनि 5 ( आप का मुझे ) न देखना | [ ६७ ] गाँस ० - छोटी 


/ज5 


| 


(४ 
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भूले सुधि सातो दसा-बिबस गिरत गातो 
रीमि बावरे हे तब ओर कछू भाखिय ॥ १६७॥ 


हैक 


सपने की संपत्ति लो भई है मलोरूमई, 

मीत को सिलन-मोद जानां न कहाँ गयो ! 
जकी हे थकी हो जडताई पागि जागि पीर, 

धीर केस घरों सन सो धन भरों गयो । 
हाय हाय अंगन की हीनता कहाँ लो कहाँ, हे 

गए न लगेई संग रंग हू जहाँ गयी। 
राखे आप ऊपर सुजान घनआनेंद प, 

पह के फटत क्यों रे हिये फटि नो गयो ॥ ६८॥ 


रावरे गुननि बॉधि लियो हियो जान प्यारें 
इते पे अचभो छोरि दीनी ज्जु सुरति है । 
उघरि नचाय आपु चाय में रचाय हाय, 
क्यों करि बचाय दीठि यो करि दुरति है । 
तुम हूँ त न्‍्यारी हे तिहारी प्रीति-रीति जानी 
ढीले हू परे ते॑ गरे गॉंठि सी घुरति है । 
केस घनआनेंद अदोपनि लगेये खोरि 
लेखनि लिलार को परेखनि मुरति 
पोढ़े घनआनेंद सुजान प्यारी परजंक, 
धरे धन अक तऊ सन रंक-गति हे ' 
भूषन उतारि अंग अगहि सम्हारि, नाना, 
रुचि के बिचार साँ समोय सोकी मति है । 
ठोर ठोर ले ले राख ओर ओर अभिल्ाखें 
बनत न भाखं तेई जान दसा अति 
६६-बचाय-नचाय (प्रयाग) | ते गरें-पे हिये | लिलार-लिखार (राम)। 


० न 


(॥ ६९॥। 


| श' मु 


+॥ 


फॉस । सुधि० > पोंचो ज्ञानेद्वियाँ, मन ओर बुद्धि । [5८] ऋरों > खो गया, 
चोरी चला गया। पह >पौ। [६६ ] जानों-सममस्ती । लिलार > माथा, 
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मोद-मद-छाके घूम रीकि भीजि रस में, 
गहेँ चाहि रहें चूमें अहा कहा रति है ॥७८०। 
हित के हँकारों तो हुलासनि सहित धावे, 
वअनखि बिडारों तो बिचारो न कछू कहे । 
पाल्यो प्यार को तिहारो तुम ही नीक निहारो, 
हाहा जनि दारो याहि द्वारो दूसरो न है | 
आनेंद के घन हो सुजान आन दिय कहाँ, 
मान दे न कीज मान, दान दीजिये यहे। 
देखे रूप रावरों भयो है जीव बावरो, 
उमंगनि उतावरो हे अंगनि परथो दहे ।॥|७१॥ 
सवया 
मुख-चाहनि-चाह-उमाहन को घनआनेद लाग्यों रहेई मरे । 
मनभावन मीत सुजान-सेंजोग बने बिन केसे बियोग टरे । 
कबहूँ जो दई-गति साँ सपनो सो लखाँ तो मनोरथ-भीर भरे । 
मिलि हू न मिलाप मिले तनको उर की गति क्यों करि ब्योरि परे ॥७२॥ 
ऐ मन मेरे कहा करी ते तजि दीन चलयो जु श्रबीन हे तो सो । 
ल्याई न काहुबे ऑखि वरे हो कहूँ कबहूँ करि तेरो भरोसो । 
मीत सुजान मिल्‍यो सु भली भई बावरे मोसोँ भरथो कित रोसो । 
सोचत हो जिय मैं अपने सपने न लहाँ घनआनेद दोसो ॥७१॥ 
आपु अनंग न संग को रंग भरथों रिस आनि के अंग पजारत । 
रावरे चेन को ऐन हियो है सु रेनदिना यह मेन उजारत । 
ओर अनीति कहाँ लौँ कहाँ घनआनेंद जो कछू आपदा पारत । 
केस सुहाति सुजान तुम्हें हितू मानि दई कोऊ ऐस बिसारत ॥७४॥ 
७२-भीर-भीज । ७३-भई--करी | 
भाग्य । [3०] धन > धघन्‍्या, प्रिया। सीसी > भिनी हुईं । [७१] आन -- 
शपथ | मांच० » अ्सी का आदर करके उससे रूठिए मत । [3२] भरे - झड़ी 
ही। भीर -- भीड़, भेला । [७४] आपु० - अंगों की सी बनावट काम में नहीं 
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ग्रह कक स्वेया 
घरननेआनेंद जोीबनसूल सुजान की कांवन हूँ न कहूँ दरस । 
सुन जानिय धां किय छाय रहे इत चातक प्रान तपे तरस । 
बिन पावत वो इन थ्यावस हो न सु क्यो करि यों अब सो परस । 
बदरा बरस रितु में घिरि के नित हा अंखियों डछघरी बरस ॥ 


लहा जान पिया लखि लाखन ग्रान पं वारिबे की आभिलाष मरोंँ | 
कप ( न ८ भर अरे ५ 
सु कहा किहि भाँति अनोखिय पीर आअधीर हे नननि नीर भरों ! 
घनआरनेद कीजे बिचार कहा मद्दा रंक लो सोच-सकोच ररो । 
चित-चोपन चाह के चोचेद में हहराय हिराय के हारि परो ॥७७॥ 
कबित्त 
कोऊ मुँह मोरो जोरों कोरिक चवाई क्‍यों न, 
ने दि कप 
तोरो सब कोऊ करि सोरो मेर को सुने । 
नेह-रस-हीन दोच अतर मसलीन-लीन, 
दोष ही मैं रहे गहे कोन शॉति वे गुने । 
रूप-उजियारे जान प्यारे पर प्रान बारे, 
पर ह5 हमर पु न 5 | हर रत ऐप 
॥ आंखिन के तारे न्यारे केस धो करो उने । 
टरे नहीं ठेक एक यहे घनआरनेंद जो, 
निंदक अनेक सीस खीसनि परे घुने ॥८०॥| 
 मिि चर 
नीके नन ऐन आय चेन पाय लाज ह को 
सोसा के समाज हेरहिय सियरात है | 
एरी मेरी सहज लडीली अरबीली सुनि 
तेरो अग-सग लह लाड़ो लड़कात है । 
रूप-सद-छाके त गवेली गरबीली ग्वारि, 
तोहि ताक रूपो उसगनि छमदात है । 
७८-इत-हग (राम) | 5११-आय-पाय | दिये ०-दोजे पिय सो न माने यो (रास) | 
ऋलक । थ्यावस -- स्थिरता, जैये । [७८] चौचेंद -शोर । [८०] चबाईं-- 
बदनामी करनेवाले। खींस-- लज्जा | [८१] श्रबीली # हटठी । बाड़ी -- प्यार 
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आनंद के घन सो न कीज मान जान प्यारी 
दान दिय पिये सो न मान वॉ ही जात हे ॥८१॥ 
सोभा को निकेत नेत भाखत निगम जाहि, 
ताके सुख हेत मीनकेत रसखेत हे । 
सकल बननि सिरमोर ठोर ढोर जाकी, 
राखे चख-ढोर ओर थाके चित-चेत है । 
राधा-पद-अकित बिराजि' रही मही महा, 
श्रीपति-निवास हू ते दीपति छपेत है । 
मधुर बिनोद जहाँ आनेद-पयोद-मर, 
रसिक पपीहा प्रान प्यासनि समेत है | ८२ 
स्वेया 
तेरों निकाई निहारि छक छुबि हू को आपूपस रूप कढयों 
ईठि हे दीठि पे नीठि कटाछुनि आथ मनोज को चोज पढथों हे ॥ 
आनंद के घन राग सा पागि सुजान सुहागहि भाग बढधों हे । 
लाड़ त लाडिली होति है ओर पे तो तन लाड॒ए४ लाड चढचयो है ॥८३॥ 


घूँटे घटा चहुंघा घिरि ज्यों गहि काढ करे जो कल्लाप्नि कूक । 
सीरो समीर सरीर बहे, चहके चपला चख लकरि ऊक | 
एहो सुजान तुम्हें लगे प्रानसु पावस यो तजि थ्यावस सूक । 
हे घनआनंद जीवनसूल घरो चित मैं कित चातिक-चूक ॥८४॥ 
अजन त्योर ही ताक्यो कर नित पान लख मुख-त्यों रंग-चायनि । 
ओरो सिंगार सदा घनआ।नेंद चाहे उसाह सो आपने दायनि । 
८२-नेत-जोरि ( भदा० ) | ढोर-ठोर ( कॉक०,प्रयाग ) । ८३-सुहागहि- 
सुहागिल ( कॉक० ) | ८घ४-ज्यो-कै ( राम )। 
भी बहल जाता है। गेंवेज्ञी गाँव की रहनेवाली । [८०] ताके० - रसमय 
कामदेव उसी के सुख के लिए है | राखै० - नेन्न उसे ही देखते हैं। उपेत--युक्त । 
[८ ३] चोज >5 उसंग । [८ ४] कतलापी -- मयुर | चहके बट जल्लाती है | ऊ्कै न्न्् 
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तू अलबे ली सरूप की रासि सुजान बिराजति सादे सुभायत्रि । 
ऐ परि नाच के साँच छकौ जु लद्ट भयो लाग्यो फिर तुब पायनि ॥८५॥ 
मो दृग-तारनि जो पे तिहारो निहारिबोई हे महासुख-लाहो । 
तो पे कहा हो हठीले सुजञान पे चाहेँ परे तुम नेको न चाहो । 
रावरी बानि अनोखिये जानि के प्रान रचे तिहि रंग सराहो । 
के बिपरीति मिलौ घनआनेद या बिधि आपनी रीति निबाहो ॥ पके 
कबित्त 
ऊतर संदेसों मित्न मेज्ञ मानि लीजत हो, 
ताहू को अँदेसो अब रहो डर पूरि के । 
उठी है उदेग-आगि जीजे कोन आस लागि, 
रोम रोम पीर पागि डारी चिंता चूरि के । 
निपट कठोर कियो हियो मोह मेटि दियो, 
जान प्यारे नेरे जाय मारो कित दूरि के । 
तरफौं बिसूरि के बिथा न टरे मूरि के, 
जड़ायहाँ सरीरे घनआलनेंद यो धूरि के ॥८७॥ 
सवेया 
मिहंदी लगि पायनि रंग लहै सुठि साँधो सु अंगनि संग बसे । 
तरुनाइये कोक पढ़े, सुधराई सिखावति है रसिकाई रसे । 
घनआनेंद रूप-अनूप-भरी हित-फंदनि मैं गुन-प्राम गसे। 
सब भाँति सुजान समान न आन कहा कहाँ आपु त आपु लसे ॥८प्॥। 
८८ट-लगि-रँंग | तरुनाइयै-तरुनाई पै। गसे-बसे ( राम ) । 
उल्का, लुक | ध्यावस - जैये । [८५] त्यौर -: चितवन । ऐ परि--ऐ परि-- 
फिर भी | [८६] चाह -- चाह में पड़े हैं। [ ८७ ] नेरे० -- निकट (अनुकूल) 
होकर फिर दूर ( प्रतिकूल ) होकर । [८८] सुदढि ८ सुंदर, उत्कृष्ट । सॉधो ८ 
सुगंध, इन्न आदि। कोक #कोकशासत्र के निर्माता | सुधघराई-> चतुरता । 
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कबित्त 


कोन की सुजस-जोन्ह अमल अपूरब को, 
जग में उदोत देखियत दिनरेन है । 
जाकी जोति जाग रस पागे हो चकोर-नेन, 
बुध कबि भिन्नन को पोखे मन चेन है । 
नेह-निधि बादथो घनआनंद गुननि सुनि, 
अचिरज-ऐन सो निहारों मन मैं न है । 
बिरह बिडारि ओ बिदारि दुख-तम कब, 
सींचेगो ख्बन कहि सुधासने बेन है ॥८६॥ 
मोहि दीठि-कारन हो दुख-तम-टारन हो, कक 
प्रीति-पन-पारन हो कहाँ लो कहाँ जसे । 
लोचननि तारे अचिरज-भारे जान प्यारे, 
तुम ही ते पिया या तिहारे रूप के रसे । 
बात अटपटी बढ़ी चाह-चटपटी रहे, 
भटभटी लागे जो पे बीच बरुनी बसे । 
ले ले प्रान वारों इक टक धारों यो बिचारो, 
हाहा घनआनंद निहारों दीन की दसे ॥ 6०॥ 
जेतो घट सोधाँ प न पाऊं कहाँ आहि सो धाँ, 
को धाँ जीव जारे अटपटी गति दाह की । 
धूम को न धर, गात सीरो परे ज्यों ज्यों बर, 
ढरे नेन नीर बीर | हर मति आह की । 
जतन बुमे हैं सब जाकी मर आग, अब 
कबहूँ न दबे भरी भभक उसमाह की । 
८६-मन-कहेूँ ( राम ) | 
[ ८९ ] अपूरब -- पूर्वतर दिशा ; अद्वितीय । बुध --अह ; पंडित | कबि -८ 
शुक्र ; काव्यकतां | मिन्न-सूर्य ; सखा । निधि-- समुद्र । [९०) भटभदी -- 
देखते हुए भी न दिखाई पड़ना । [ 6१ ] घट- शरीर । बीर ८ हे सखी। 
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जब त निहारे घनआनंद सुजान प्यारे 

तब त अनाखी आगि लागि रही चाह की ॥ 6१॥ 
अवधि सिराएं ताप-ताते हु कलमलाय 

आपु चाय-बावरे उमहि उफनात हैं । 
दरस-दुखारे चेन-बचित बिचारे हारे 

आखिन के मारे आय तहीँ मड़रात हैं । 


इते पे अमोही पनआनेंद रुखाई, डर 

सोचनि समाय के थहरि ठहरात हैं। 
जानि अनखौहीं बानि लाडिब्रे सुजान की सु, 

करि हैँ पयान प्रान फेरि फिरि जात हैं || ६२॥ 


साहस सयान ज्ञान ताकत तुम्हें सुजान 
तब ही सबनि तजी अब हो कहा तजोँ । 
रावरेई राखे प्रान रहे, प॑ दहे निदान 
यों ही इन काज लाज बिन हूँ खरी लजों । 
ऐसी के बिसारी गा तिहारी न बिचारी पर, 
आनंद के घन हो अमोही जो ढरो अजों । 
कौन बिधि कीजे कैस जीजे सो बताय दीजे, 
हाहा हो बिसासी दूरि भाजत तऊ भजोां ॥ 6१॥ 
घेरथो घट आय अंतराय-पटनि-पट पे, 
ता मधि उजारे प्यार पानुस के दीप हो । 
लोचन-फतंग संग तजे न तोऊ सुजान, 
प्रान-हंस राखिबे को भरे ध्यान-सीप हो ! 
६२-डर-उर | ६४-भरे-घरे ( राम )। 
मति० -: आह! करने की चेतना । रर- ज्वाला । उमाह ८ उसग | [६२| 
सिराएँ -- बीत जाने पर ; ठढी पड़ने पर । अनखोही' - रूठनेवाल्ली। [ ६३ | 
सयान---चतुरता । निदान > अत मे | गॉ-- घात । बिसासो # विश्वासघाती । 
भाजत < भागते हो । भर्जों> भजती हूँ। [ €४ |] घट- शरीर ; फानूस 
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ऐस कहो कंस घनआनंद बता दूरि 
सन-सिंघानन बठे सुरत-महीप हो । 
दीठि-आग डोलो जो न बोलो कहा बस लागे 
मोहि तो बियोग हु मैं दीसत समीप हो ॥ &४७॥। 
संबया 
मीठे महा गरुवे गुनरासि हो हजत कया करुवे गहि दोसनि । 
आपुन त्याँ तकियं सकिये कहि हादा हठोल न रूसिय रोसनि । 
तासों इती अनखान कहा घनआनंद जो निजई हे भरोसनि । 
बारिये कोरिक प्रान सुजान हो ऐ परि यी मरियेगो मसोसनि ॥ €५॥ 
हित-भूलनि पे कित भूलि रहेअहो भूति हू नीके न जानत हो । 
उहि भूलनि सग लगी सुधि है जु सुजान सदा उर आनत हो । 
घनआत्ंद सोऊ न भूलत क्या जु प॑ भू ल ही काँ ठिक ठानत हो । 
तब भूलि के लेहो कछू सुधि तो चित दे इतनी किन मानत हो ॥ &६। 
कबित्त 


रूप की उमिल आछो आनन पे नई नई, 
तेसी तरुनई तेह - ओपी अरुनई है । 
उपटि अनंग-रंग की तरंग अग अग 
भूषन-बसन भरि आभा फेलि गई है । 
महारस-भीर पर लोचन अधीर तर, 
ओलछी ओक घर प्यास-पीर-सरसई है । 
६७-उपरि-उलदि । ओछो-आछी (राम )। 
हॉड़ी | अतराय -- विष्न । पटनि०«परत पर परत करके लपेटे बस | पानुस- 
फानूस । पतग> फरतांगा ॥ खुश्त० >स्‍स्खति के शासक । [ €£ | मीडे -- 
मधुर , प्रिय | करुदे -- कड़वे , विद्युत | त्यो- ओर । मिजई - सरस की | 
ऐ परि > फिर भी | €६] थ्ूल्षि रहे - मगन हो रहे हैं। सुधि०--आप मेरे 
भूलने सें अपनी वेतना लगाए हुए हैं, अत. मेरी सुध इसी बहाने आप के सन 
पर चढ़ती रहती है | सोऊ० - यदि भूलने का ही निश्चय कर लिया है तो मेरे 


देर 
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केस घनआनद सुजान प्यारी छबि कहाँ, 
दीठि तो चकित ओ थकित मति भई है ॥ &७॥ 
नीकी नासापुट ही की उचनि अचंभे-भरी 
मुरि के इचनि साँन क्यों हूँ मन त मुर । 
रूप-लाड़ जोबन-गरूर चोप-चटक साँ, 
अनखि अनोखो तान गाव ले मिही सुर । 
सहज हसौंहीँ छबि फबति र॑ंगीले मुख, 
दसननि जोतिजाल मोतीमाल्न सी रुर । 
सरस सुजान घनआनेद भिजावे प्रान, 
गरबीली ग्रीवा जब आनि मान प ढुर ॥ 6८॥ 
अलग भयो है. लगि तुम्हें ओर ठोरन त 
सुलग्यों करत ऐसी गति ल्ागी मो हिये । 
क्यों हूँ. न परत गद्मों रह्मो गहि एक देक 
खानंद के घन आप अधिक अमोहिय । 
खरक दुहेली हो असूक रूप रावर की 
दीठि पाय कॉटो कहो कोन बिधि टोहिये । 
जब त सुजान प्रानप्यारे पुतरीनि तार 
ऑखिन बसे हो सब सूनो जग जोहिये ॥ 6&॥ 
सबेया 


टग छाकत हैं छबि ताकत ही मृगनेनी जबे मधुपान छके । 


घनआनेंद भीजि हँसे सु लसे कुकि कूमति घूमति चौंकि चके । 
६ ८-जोबन-जीवन ( राम )| ६६-लगि-ला” अदा० )। 
भूलने को ही क्यों नहीं भूल जाते । भूलि कै ८ भूले भटके । [69] उमिल 


डउमड़ाव | तेह -- तीखापन । उपदि 5 उभर कर | ओछी -- छोटी । ओक-अंजली । 
[७८] न झुरै --हटती नहीं । मिहीं० -- मंद मधुर स्वर से | रुरै-छा जाती है। 


हरै--मुद्दा के साथ मदती है। [66 ] सुलग्यौ ० -- सुल्गता (जलता) रहता 


है; भल्ती भाँति क्षणता है। खरक--खटक। दुह्ेली- हुखद | दीडि०-- 
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पल खोलि ढके लगि जात जके न सम्हारि सके बलकेडरु बके । 
अलबेली सुजान के कोतुक पे अति रीकि इकोसी हे लाज थके ॥१००॥। 
कबित्त 
जब त निहार इन आऑखिन सुजान प्यार, 
तब त गही है उर आन देखिये की आन । 
रस-भीजे बननि लुभाय के रचे है तहाँ 
मधु-मकरंद-सुधा नावो न सुनत कान । 


प्रानप्यारी ज्यारी घनआनेंद गुननि कथा; 
रसना रसीली निसिबासर करत गान । 


अंग अंग मेर उन ही के संग रंग रुँंगे 95 
समन-सिघासन पे बिराज़ तिन ही को ध्यान ॥१०१९॥ 
सवेया 


पानिप-मोती मित्नाय गुही गुन-पाट पुददी सु जु ही अभिल्ाखी । 

नीके सुभाय के रंग भरी हित-जोति खरी न परे कछु भाखी । 

चाह ले बॉधी दे प्रीति की गॉठि सु है घनआनेद जोबन साखी । 

ननन पानि बिराजति जान जू रावर रूप अनूप की राखी ॥१०२।॥ 

सोभा-सुमेरु की संधितटी किधाँ मान सबास गढास की घाटी । 

के रसराज-प्रबाह को मारग बेनी बिहार साँ यो दृग दाटी । 
१००-मधु-छबि ( कॉक० )। १०१-इन-है न ( भदा० ) | १०३-जोबन- 

जौवन ( काँक० ) | 

दृष्टि रहते भी काटा कैसे टटोल सके, क्योंकि आप के रूप की खटक असूझ जो 

है। [१००] मधु - शराब | भीजि-- शरूर चढ़ने पर । बलकै -. नशे में उमंगित 

होती है। इकोसी -- अकेली । [१०१] आन<अन्य । आन --शपथ । ज्यारी -८ 

जिलानेवाली । [१०२] पानिप८शोभा | शुन ज गुण , डोर | पाठ -रेशम | 

ही -- हृदय | चाह -- इच्छा । नैननि० :-नेन्नों के हाथ में | राखी>-रक्षा का 
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काम-कलाधर ओपि दई मनो प्रीतस-प्यार-पढावन-पाटी । 

जान की पीठि लख घनआनेंद आनन आन ते होति उचाटी ॥१०३॥ 

ढिग बंठे हू पेठि रहे उर मैँ धरके खरके दुख दोहतु है । 

हृग-आगे त बरी कहूँ टरे न जग-जोहनि-अंतर जोहतु है । 

घनआनेंद मीत सुजान मिल्न बसि बीच तऊ मति मोहतु है । 

यह केसो सँजोग न बूम्ि परे जु बियोग न क्यों हूँ बिछोहतु हे ॥१ ०9॥ 
कबित्त है 


गहें एक टेक टारि दोने हैं बिबेक सब, 
कोन प्यास-पीर-पूरे नीरहि रितोत हैं। 
केस कही जाय हेलो इनकी दुह्ेली दसा, 
जेस ये बियोगी निसिबासर बितोत हैँ । 
कहिबे को मेरे प॑ अनेरे घेरे जाहि नाहिं. 
अति ही अमोही मोहिं नेको न हितोत हैं । 
जब त॑ निहारे घनआनेंद सुजान प्यारे, 
तब त॑ अनोखे नेन काहू न चितोत हैं ॥१०५॥ 
ते मुँह लगाई तात मोहि मौन ही की कथा, 
रसना के उर एकरस रही बसि है । 
१०३-सघितटी-सिधुतटी | किघों०-सोमित मान-मवास कौ (राम)। दाठी- 
डाठी | ओपि-कोपि (कोॉंक०) | १०४-धरकै०-घर के दुख को सुख | जग-जगि | 
सति-सन ( राम )। १०४-नैन०-हग काहिं । 
डोरा। [१०३ | सुमेर -: पहाड़ , मेरुद्ड । सधितटी -- सथिस्थल्ष | मवास <८ 
पहाड़ी किला । गदास ८ गढ़न । रसराज -- *« ग।र , जलराशि | बिहार ०-हिलने 
से | दादी ८ प्रतीत होती है। ओपि० -: घोटकर चमकाई । पाटी “5 पट्टी पटिया | 
आन -- अन्य । उचाटी -- उच्चाटन | [ १०४ ] ढिग -- पास । जोहने० -- देखने के 
समय बीच में से कॉकता रहता है। [१०४] रितोत -- खाली करते हैं, (ऑँसू) 
टपकाते हैं| हेली - हे अली | दुहैली -- हुखद | अनेरे -- विलक्षण, अपरिचित । 


सुजानहित ३५ 


तेरी सोई जान सोई जाने जिन जोही छबि, 
क्यों धो इन नेनन ते नींद गई नसि है । 
छोरि छोरि डारे जे जे भूषन बिदूषन से, 
तहाँ तहीँ लगि लोभी मन गयो गसि है । 
आरस-रसीली घनआनेद सुजान प्यारो, 
ढीली दसा ही साँ मेरी मति लीनी कसि हे ॥१०५। 
चलदल-पात की प्रभा को है निपात जात, 
यातें बाय बावरों डराय कॉपिबो करे । 
थोरे थिर गुन मैं बिराजे बीचि आभा ऐन, 
नेन हेर हेरनि हिये मैं भूख ले भरे । 
नेकी सनमुख भएँ दीजे सब तन पीठि, 
..... _नीठि हाथ लागे मन पायन कहूँ परे । 
ताक तो उद॒र घनआनंद सुजान प्यारी, 
ओछी उपसानि को गरूर ओरे लो गरे ॥१०७।॥ 
" बेध्यों ले बिसासी मोह गाँसी नेकु हॉसो ही मैं 
धूमि घूसि घनो मेरो सरम सहा पिराय । 
हित न लखाय क्यों हूँ धाय हाय कहा करो, 
जरा बिपज्वाल पे न काल केसे हूँ निराय । 
जीवन की मूरि जाहि मानन्‍्यो तिन चूरि करी, 
खरी बिप्रीति दई गई हेरि हो हिराय । 
है री घनआनेंद सुजान बेरी पड़े परयो, 
दे री अब ऊतर या धीर हू चल्यों घिराय ॥१०८॥ 
१०७-बीचि-चिर ( राम )। १०८-हिंत-होत । 
न हितौत-हिंत नहीं करते, अनुकल नहीं रहते । [१०६] सोई-सोई हुई। 
सोई -- वही । गसि' गयौ- चिपट गया। [ ९८७ ] चलद॒त्न ० पीपल का 
पत्ता, जिसकी उपम्ना पेट से दी जाती है। निपात -पतन | बाय -वायु | 
बीचि -- लहर , चचलता । ऐन--भरपुर । पीढि देना--विम्ठुख होना । 
नीठि-कठिनाई से | तो-तेरा। [१०८] मरम -- ममेस्थल | न निराय -- 


३६ घनआनंद 


सवेया 


जिन ही बरुनीन साँ बेध्यो हियो तिन ही दृग-हाथ सिखावत हो । 

बिष-भोए कटाछिन ही हँसि दे जु सुजान सुधाहि पिवाबत हो । 

अनबोले रहो जु अनोखे अर्जों रस मैं अब रोष दिवावत हो । 

घनआरनेद चूको न दाव कहूँ फिरि मारन चाव जिवाबत हो ॥१०९॥ 
>र आवबत है अपने कर है बर बेनी बिसाल साँ नीक कसों । 

अति दीन हे नीचिये दीठि किय अनखाह सुभाव के त्रास त्सा । 

घनआरनेंद यौँ बहु भांतिनि हा सुखदान सुजान-समीप बसों । 

हित-चायनि च्वे चित चाहत ने नित पायनि ऊपर सीस घर्सोँ ॥११०॥ 

साँच के सान-धरे सुर-बान पे छूट बिना ही कमान साँ जोट । 

दीस जहाँ के तहीँ सु चले अति घूमति है मति या चख-चोटे । 

घाय को चाव बढ़े घनआरनेद चाडनि ले उर आड़नि ओठटे । 

प्रान सुजान के गान-बिंघे घट लोट_ परे लगि तान की चोट ॥१११॥ 


रावरी रूप की रीति नई यह जोहन राखत ले गहि गोहन । 

जान न देत कहूँ कबहूँ तिन लेत है हो करि दीठि को दोहन । 

सूझ सबे जु टरे घनआनेंद बूक्ति परे न महा मति-मोहन । 

देखे कहा जो न दीसो इते पर हाहा सुजान तिहारिये साँहन ॥११श५॥ 
११०-बिसाल-बिलास | कर्तों-गर्सों (राम ) | नै-मैं ( कॉक० ) | 

११२-रावरी-रावरें ( राम ) । मति-मन ( कॉक० )। 

निकट नहीं आता | पेंडे०-पीछे पड़ा । घिराय>-धीरे धीरे, जैयपुवक | 

[१०6] तिन ० -- उन्हीं नेन्नों के हाथ से मेरा कटा हृदय सिलाते हैं, उन्हीं नेन्नों 

को देखकर चित्त अ्रसन्न होता है। बिष० - विषयुक्त | अजॉ-अब भी। 

[ ११० ] नै-- सुककर | [ १११ ] सुर० ८ स्वररूपी बाण | जोट --अति- 

पक्षी पर। चाड-उत्कंठा। [ ११२] गोहन5 साथ | दीठि० -देष्टि को 





सुजानहित ३७ 


कबित्त 
मोहिं दुख-दोष दोख तोहि तोख पोखे सुख, 
चिंता मोहि चूरि तोहि राखे निधरक हे । 
रवाय के जगाव मोहि बिहँसाव स्वाव तोहि, 
तेरे भूल भरे मोहिँ साले ज्यों करक है । 
तोहि चन-चॉदनी में सरस हरप-सुधा, 
मोहिं जारे बारे हे बिषाद को अरक हे । 
कहूँ घनआनंद घमंडि उधघरत कहूँ, 
नेह की बिषमता सुजान अतरक हे। है ॥११३॥ 
सबेया को 
जोबन-रूप-अनूप-मरोर साँ अगहि अंग लसे गुन - एठी । 
चातुरी-चोख सनोज के चोजनि घृघरिवारियं ऊठ अमेठी | 
सूधे न चाहे कहूँ घनआनेंद सोहे सुजान गुमान-गरठी । 
पेठत प्रान खरी अनखीली सु नाक चढ़ाएई डोल्त टढी ॥ ' श्णा 
गोरे डेंडा पहुँचानि बिलोकत रीकि रेग्यो लपटाय गयो है । 
पन्ननि की पहुँचीन लख पुनि आभा-तरंगनि संग रयो है । 
नीलमनीनि हियेले बनी रुचि-रूप-सनी सु घनीन छयो है । 
चारु चुरीनि चिते घनआरनेद चित्त सुजान के पानि भयो है ॥११५॥ 
११३-दोखै-सोख । तोहि०-पोखे सुख तोहि मोहि | मोहि०-चिता चिता। 
बारै-मारे (राम )। ११५-पुनि-इन ( राम )। छयों-घथो (कॉक० ) । 
हुए लेता है। सॉहन-शपथें | [ ११३ ] श्वाय ८ रुज्ञाकर | करक-- 
कडक, ठीस । अरक-:अक, सूथ | अतरक- अतक्य | [ ११४ | गुन ८८ 
गुण , डोर। चोख- फुरती। ऊझ- उठान। अमेडी-डमेठी हुईं | गरठीं- 
टेढ़ी | वठी-( प्राकृत टेटा ) चंचल । [ ११४ ] गोरे-गोर | ड्डा--बाहु। 
पहुँचा--कलाई । पहुँची--<एक गहना | रयौ-लीन हो गया | हियैलें- पछेली | 


रेप घनआनंद 


कबित्त 


प्रेम को पयोदधि अपार हेरि के बिचार, 

बापुरो हहरि वार ही त फिरि आयो है । 
ताकी कोऊ तरल तरग-संग छूल्यों कन, 

पूरि लोकलोकनि उमरड़ि उफनायो है । 
सोई घनआनेंद सुजान लागि हेत होत, 

ऐस मथि मन पे सरूप ठहरायो है। 
ताहि एकरस हे बिबस अवगाह दोऊ 

नेही हरि-राधा जिन्हेँ हेर सरसायो है' ॥१९६॥ 
लालसा ललित मुख-सुषमा निहारिबे की 

बरनी पर न ज्यों भरी है नन छाय के । 
ठोर के संकोच दीठि ह काँ अति सोच बाढ़थो, 

बिना तुम्हें कहो ओर कहाँ रहें जाय के । 
बानिक-निकाई नीके हेरिये सुजान हो जू, 

कीजिये कहा धो सोच दीजिये बताय के | 
एक ठावें दुहनि बसेये सरसये सुख, 

हाहा घनआनेंद सुरस बरसाय के ॥११७।॥ 
सोभा-लोभ लागि अग-रंग-सग प्रीति पागि, 

जागि जागि नेको न निमेष टेक ते टरी । 
बोलनि चितोनि चारु डोलनि कपोलनि सा, 

चाहि चाहि रक लो सु सपति हिय धरी । 
ऐस ही मैं सहज बिरह कित हू ते आय, 

बावरे-सुभाय-बस कुटिलाई है करी | 

११६-परयोदधि-महोदधि । उमडि-उसगि । हेरें-देखें' । ११७-सोच-- 
सो&ब । सरसेये०-सुख-दुख कैसे ( राम )। ११८-कपोलनि-कलोलनि | 


[ ११६ ] वार-इस ओर का तट, किनारा । सरूपम्प्रेम का रूप । 
[ ११९७ ] सुरस-जल , आनंद, प्रेम | [ ११८ ] प्रानदान -- जीवनदायिनी । 


सुजानहित ३८ 


अब घनआननेद सुजान प्रानदान भेटों, 
बिधि बुधिआगर पे जाचत बहे घरी ॥११८॥ 
प्रानन के प्रान एहो सुंदर सुजान सुनो, 
कान धरि बात, नेकु मेरी ओर चाहिये । 
रूप दरसाय चोप चाय सरसाय हाथ 
ल्याए करि हॉसी मैं बिसास हरि ता हिये । 
भीजे घनआरनेद बिराजो निधरक तुस, 
वाहि चिंता-चिता-बीच ऐस अब दाहिये । 
सब बिधि लायक नवल्ञ नेही नायक हो; 
कहा लो रसीले गुनगननि सराहिये ॥११6॥ 
सवेया 
देखि सुजान छके घनआनेंद ढीठ भए सुन नीठ सकोचत । 
चाह के दाह भरे कित त नित पीर अधीर हे नीरद सोचत । 
लोभी तऊ अकुलाय के प्यासनि रूप के पानिप-लेस का लोचत । 
नन असोचिन की गति हेरि के बीतत री निसिबासर सोचत' ॥१२०।॥ 
तेरे बिना ही बनाय की बानिक जीत सची-रति-रूप-सल्लापन । 
को कबि सो छबि को बरने रचि' राखनि अग सिंगार-कलापन । 
कान हे तान को रूप दिखावति जान जब कछु लागे अलापन । 
नाचहि भाव के भेद बतावत, है घनआनेद भोह-चलापन ॥१२१॥ 
कबित्त 
मोहिं मेरे जिय की जनायबो अजानता हे, 
जानराय जानत हो सकल्न-कला-प्रबीन । 
ओगशुन बिचारो जो पे तो गुन कहा तिहारों, 
आप त्याँ निहारों पन पारो जू सेभारो दीन । 


११६-सहज-असह । १२०-छके-छए ( राम ) | 


[११४ ] भीजे-सरस , सुखी । [१२०] नीठ-कठिनाई से भी | नीरद-बादलों सी 
अश्रुवृष्टि। पानिप-पानी , शोभा | [ १२१ ] बनावट-सजावट | सची- 
इंद्राणी | अलापन -- उत्तमता । कलापन - समूह । चलापन - चंचलता । 


५0८ 


घनआनंद 


जतन कहा बनाऊँ तुम ही त तुम्हेँ पाऊँ, 
रावरोई गुन गाऊँ बावरे लो हितलीन । 
रहा लागि आस घनआनेद मिलन-प्यास, 
जप ् 
एहो रसरासि ज्याय लीज ढरि निज सीन ॥१२२।। 


सब बिधि लायक असेष सुखदायक हो 

तुम ही पे बने बेसम्हारनि सम्हारिबो । 
निघटत नाहिं मो घटाई, उघटत क्‍यों हूँ, 

रावरी बढ़ाई आआञहि प्रीतिपन पारिबो । 
एहो घनआनेंद सुजान एक टेक ही सा; 

चातक बिचारे को हे जीवन बिचारिबो | 
यात निसदिन रस बरस दरस ओर 

टक जक लाय लोभी करत निहारिबो ॥१२३१॥ 
नेही-सिरमौर पक तुम, म॒ ही लौ मेरी दौर, 

नाहि ओर ठोर, काहि सॉकरे सम्हारिये । 
द्रसन-दाज दीज भावते सुज्ञान, रहे 

आसा लागि प्रान आन बोलत तिहारिये । 
गुनसाला फेरोी, निगुनी हे नित हित हेरों, 

बिरह, - अधीर टठेरों पीरहि निवारिये । 
पन तन ताको जो हो काचो सो तो आहि पाको, 

आतलेंद के घन प्रीति-साको न बिगारिये ॥१२७छ॥ 
मेरी मति बावरी हें जाय जानराय प्यारे, 


रावरे सुभाय के रसीले शुन गाय गाय । 


१२२-बनाऊ-बताऊ । गरुन-जस । १५३-रस ०-सब रस दरसाएँ और (राम) । 


१३४-हो-हों । पाकों-याको ( कॉक० ) | 


[१२२ | अजानता-अज्ञान | जानराय-ज्ञानियाँ सें श्रेष्ठ । रसरसि -- आनद की 
राशि; समुद्र । [१२३] निधघटत० - घटती नहीं । उघटत-कहने से | जीवनि -८ 
जीना । [१२४] सॉकरे -- संकट में । आन-हुहाई | माज्ञा - समूह, जपमाला | 


सुनज्ञानहित ४१ 


देखन के चाय प्रान ऑंखिन में मॉक आय, 

राखा परचाय पे निगोड़े चले धाय धाय | 
बिरह-बिषाद छाय आँसुन को झर लाय 

मार मुरकमाय सेन-तावरेन ताय ताय । 
ऐस घनआनेद बिहाय न बसाय दाय 

घीरज बिलाय' बिललाय फरों हाय हाय ॥२२४।॥ 


बनन में बोले, नेन-ऐन चेन साँ कलोल, 
गन-सग डोले पे. न परस-परोस 
हेरति हिरावें, एक ठोर हू न लहाँ ठावें, 
भुरि मुरकावं बीर ऐसी पीर को सहे । 
पाय न परति बात प्रान पेठि करे घात 
जानराय प्यारे को नवेलो रस-रोस है। 
आपने किये की छाॉह बेठिये बखाने जग. 
वे तो घनआनंद मो देखन ही दोस है ॥१२६॥ 
रूप-मतवारी घनआनेंद सुजान प्यारी 
घूमरे_ कटाछ्लि धूम करें कोन पे घिर । 
नाच की चटक लस अगनि मटक-रंग 
मल कम डे 
हि लाडहिली लटक-सग लोयन लगे फिर । 
अभिने-निकाई निरखत ही बिकाई मत्ति, 
बच झ३ आई मै ग 5१३2 
गति भूली डोल सुधि' सोधो न लहों हिर । 
१२५-करो-कहो (राम) | १२६-पैठि-पोढि | ही -को (राम) । १२७-मत- 
वारी-मतवारो | प्यारी-प्यारों (भदा०) | मटक-सटक | अभिनै-अनिनय (काँक०) | 
तन -- ओर | साकौो-ख्याति | [ १२४ ] निगोड़े -- छुरे (गाल) , पेर से द्वीन । 
तावरेन -- ताप, ज्वर | न बसाय 5 बस नहीं चल्नता | [ १२६ ] ऐन -घर । 
गैन <: गमन | परस ० -- स्पर्श की निकटता | बीर-हे सखी | पाय०-समक में 
नहीँ आती | आन०-प्राणों में लेटकर, बसकर | [ १२७ ] घूमरे-- 
मत्त । अभिनै-- अभिनय, नाव्य | सोधो-- खोज भी | कनावड़े- दबैल । 


४२ 


घनआनंद 


राते तरवानि तर चूरे चोप-चाड़-पूरे 

पावड़े लो प्रान रीकि ह्ञ कनावड़े गिर ॥१२७॥ 
अंग अंग छाई है उदेग-मुरमानि महा, 

सॉस लेबो आली गिरि हू त॑ गरुबो लगे । 
सुंदर सुजान प्रान प्यारे के निहारे बिन 

दीठि तो अदीठि सी उजार घरुवों लगे । 
जोबन-सरूप-गुन॒ सूल से सलत गात 

तूल तिनका लो हे गुमान हरुबो लगे 
ओर जे सवाद घनआनेंद बिचारे कोन, 

बिरह-विषम-जुर॒ जीबो करुबो लगे ॥१२८॥ 
जे धदग सिराणए घनआनेद दरस-रस 

ते अब अमोही दुख-ज्वाल जारियत है । 
तोखे हित-पोखे नित जेई प्रान राखि साथ, 

तेई के अनाथ थो अकेले मारियत है। 
कोन कोन बात को परेखो उर आनिये हो, 

जान प्यारे केस बिधि-अंक टारियत है । 
थाती लो तिहारी प्रीति छाता पे बिराजि रही, 

हेरि हेरि ऑसुन-समूह ढारियत है ॥१२९॥ 
गोकुल-नरेस नद-बंस को प्रसस चंद, 

सोभा-सुखकंद प्रय - अमिय - निवास है । 
सो नित चकोर-चोप तो हित भरथों ही रहे, 

सुनिहे सुजान कोन माघुरी - बिसास हे । 


१२८-मुरकानि-उरम्रानि , बिघुम-बिपाद ( राम ) । १३६-अक-आओंक 


( प्रयाग, कॉक० ) | 


[१२८] सलत -- घुसते हैं। तूल ८ रूई | हरुवो - हल्का ' [१२6] सिराए ८ 
शीतल हुए। परेखों -- पछुतावा | बिधि० - भाल मे ब्रह्मा के लिखे अक्षर | 


सुजानहित ४३ 


उवित जु होइ ऐस मेरे मन आई, 
जेस बाढथों घनआनेंद सुदृष्टिकर आस है | 
जगत में जोति एक कीरति की होति है पे, 
तोत राधे कीरति के कुल को प्रकास है ॥१३०॥ 
स्वैया 
फल होत दिय. सम के अधिके बरन कबि कोबिद याँ सब ही । 
बिपरीति लखी यह रीति अहो, परतीति-गही मति मोह बही । 
उत को घनआरनेंद गौ है यही, इत की जु सुजान परी सु सही । 
दुख दे सुख पावत हो तुम तो चित के अरप हम चिंत लही ॥१३१॥ 
नेन कहे सुनि रे मन | कान दे क्यों इतनो गुन मेटि दयो है । 
सुंदर प्यारे सुजान को मंदिर बावरे तू हम ही ते भयो है । 
लोभी तिन्हें तनको न दिखावत ऐसो महामद छाकि गयो है । 
कीजिये जू घनआरनेद आय के पाय परौं यह न्याय नयो है ॥१३२॥ 
नाच लटू हे लग्यो फिरे पायनि चायनि चाहि लड़ीलिये डोलनि | 
त्यौं सुर-सॉच-सवाद सन मन मभ्ूूठिये लागति बीन की बोलनि । 
नेकु हँस सु करोरिक चदनि चेरों कर दुति-दंत-अमोलनि । 
ऐसी सुजान लखें घनआरनेंदर नेन पर रस-मेन-कलोलनि ॥१३३॥ 
मादिक रूप रसील सुजान को पान किय छिनको न छके को । 
भूल कौ सौंपि तबे जु सबे सुधि काहू की कानि कनोडत के को । 
१३०-चंद-बदि । सो-जो | सुनिहै-छनिये। बिसास-बिलास | डचित-उदित | 
जु होइ-जुन्हाई (राम )|बढाथो-बाढी (कॉक०, प्रयाग) । तो ते ०-राधिका तो (राम) | 
१३१-परी-बनी( राम)। १३२-गुन-मन (कॉक०) | १३३-मन-मत (प्रयाग। । 
[१३०] ऋझर > झड़ी । कीरति के० - कीति । राधिका की माता का नाम ) का 
वंश प्रकाशित है। [ १३१] सम० -- बराबर या अधिक । [१३१२] तनकौ ० -- 
उन्हें मन में ही छिपा रखा है । [ १३३ ] लड़ीलिये -- सुदानेवाली ! [ १३४ ] 
मादिक - मद्गि। न छुके० -- कौन मत्त नहीं हो जाता। कानि के को कनोड्त-- 


०७० घनआनंद 


प्राननि बारि निवारि के ज्ञाजहि ऐसी बने बिन काज, सके को । 

बावरे लोगन साँ घनआनेद रीकनि सीजि के खीजि बके को ॥२३७॥ 

जान ग्रीन के हाथ को बीन दे मो चित-राग-भरथों नित राजे । 

सो सुर साँच कहूँ नहिं छाड़त ज्योंदी बजावे लिय मन बाजे । 

भावती मीड़ मरोर दिये घनआरनेद सोगुने रग साँ गाजे । 

प्यार साँ तार सु एचि के तोरत क्‍यों, सुघराइये लावत ल्ाजे ॥१३५॥ 
कबित्त 


| 
»-* प> पीरी परि देह छीनी राजत सनेह-भीनी, 
कीनी है अनग अंग अंग रंग-बोरी सी । 
नेन पिचकारी ज्योँ चल्योई करे दिनरेन, 
बगराए बारनि फिरति मकमोरी सी। 
कहाँ लो बखानों घनआननेद दुह्ेली दसा, 
फागमई भई जान प्यारे वह भोरी सी । 
तिहारे निहार॑ बिन प्राननि करत होरा, 
बिरह-अगारनि मगारि हिय होरी सी ॥१९१४७॥ 
चोप चाह चांचरि, चुहल चोख चटकोली, 
अटक निवारे टार कुजकानि-कीचि के । 
घात ले अनूठी भर चेतक चितोन-मूठी, 
धू्धार चिलक-चौंध बीच कौंध सोँ टिके । 
भीजे घनआरनेंद सुजान के खिल्लार हृग, 
नेसिक निहार जिनकी निकाई पे बिके । 
१३५-लावत-लाजत ( राम )। १३६-परि-परी (राम )। अंग अंग- 
मानो अंग ( कॉक०) | 
मर्यादा का विचार करके कोन दबता है । सके०--कौन सँभाल सकता है। 
[ १३५ | राग -भेस ; गान | सुघराइये--चतुरतर को । [ १३६ ] हुहेली -- 
कष्टमयी । होला -- होरा, लपट में झुना अनाज का हरा पौदा। मगारि-- जला 
कर | [ १३७ | चाँचरि - चचेरी राग, होली का गान। चेतक > जादूभरी । 


सुजानहित ४५ 


रूप-अलबेली सु नवेली एरी तेरी आँखे, 
ताकि छाकि मार हुरिहाई न कहेँ छिके ॥१३७॥ 
सुंदर सुज्ञान प्रानप्यारे महा कोमल्न हें, 
दीन के ह॒दे काँ देया दुखनि कहा दरों । 
सुजस-मयंक हो पे लागत कलक बड़ो, 
बापुरे चकोर काँ जो त्यागिबोई आदरो । 
मेरो दोष देखो तो परेखो हे अलेखं ए जू, 
सीन ढोले निधि केस बूमियत गादरों । 
चातिक बिचारो घनआनेंद पुकार जाने, 
मूँदि क्‍यों सकत है बिदरि गए बादरों ॥१३८॥ 
सवैया 
सोए हैँ. अंगनि अंग समोए सु भोए अनंग के रग निर्याँ करि । 
केलि-कला-रस-आरस-अआसव-पान-छके घनआरनेंद यो करि। 
पे मनसा सधि रागत पागत लागदैँ अंकनि जागत ज्यों करि । 
ऐसेसुजान बिलास-निधान हो सोएँ जगे कहि ब्योरिये क्‍यों करि ॥१३७॥ 
कहिये किहि भाँति दसा सजनी अति ताती कथा रसनाहि दहै । 
अरु जो हिय ही मधि घूटि रहो तो दुखी जिय क्यों करि ताहि सहैे | 
१३६७-चेतक-बेतक । बीच-बीज ( सभा )। १३८-मेरो-मेरे । अलेखे - 
अलेखो (राम)। ढोलै-डोलै ( प्रयाग ) | १६६-पै०-प्रेम निसा | अंकनि-अंगनि 
(राम | जगे-जपै ( कॉक० )। 
घूंघरि > धुंध । चिलक - चमक दमक । हुरिहाई --होली खेलनेवाली। न 
छिके -- छिंकती नहीं । [१३८ ] ढोलै-- निमित्त | निधि - समुद्र | गादरों < 
शिथिल | मःदि० - बादलों के हट जाने पर भी वह अपने नेन्न बद न करेगा, 
उनके दर्शन के लोभ सें खोले रहेगा या हट जानेवाले बादलोँ को नेन्नों में कब 
तक बंद किए रह सकता है। [ १३८ ] निस्‍्योँ करि -- निर्श्चित होकर या स्यॉ 
करि-: काम के रग से भींगे। सोएँ० -- सोने मे भी जगे रहते हैं। [ १४० ] 


५६ घनआनंद 


घनआनेद जान न कान कर इत के हित की कित कोऊ कहै । 
उत ऊतर-पार्यें लगी मिहदी सु कहा लगि धीरज हाथ रहे ॥१४०॥ 
कोऊ न देखे न काहू दिखावत आपनो आनन जान अमेंड़े । 
बेठि सभा मधि नन्‍यार रहें, पुनि रोकत चेटक तो दृग-पड़े । 
कोन पत्याय कह घनआर्नेंद हैं सब सूधे सयान साँ एड़े । 
रूप अनूपम को पुर दूरि, सु बावर नेनन के मग बड़े ॥१४९॥ 
नेन किये अति आरति-ऐन सु रनिदिना चित-चोप बिसेखें । 
नीके सुधानिधि-रूप छकक्‍्यो रचि आगि चुगे सब त्यागि परखे । 
जेस सुजान लख घनआनेंद नेही न आन हिय अबरंख । 
ऐसे उजागर हैं जग में परि चद॒हि एक चकोरहि देखे ॥१४श। 
कब्ित्त 
नेहो की बिलोकनि बिलोय सार सोधि लेइ, 
रूपो रिक्रवार जानि काढे गुन दब 
चाड सिर चढत बढ़त अति ल्ञाडिलो हें, 
कैस गने बने जेड्ब ओटपाय तब के | 
खेल अलबेले हियो खूँदः घनआनंद या, 
जान प्यारे मतवारे भारे सुगरब के | 
कहिबे को कोउ किन देखो न परखो, वे तो 
चॉदनी के चोर मोरपच्छ-अच्छु सब के ॥१४३॥ 
१४२-लखे -लसे” ( कॉक० ) । १४३-जेडब-जब ( प्रयाग ) । 
ऊतर० -: उत्तर के पैर मे मेहँदी छर्गी है, उत्तर नहीं देते । [ १४१ ] अम् ड़े <- 
मयांदा न साननेवाले | चेटक -- जादू । बेड़े-टठेढ़े । [ १४७२] न अवरेखे -- 
नहीं ले आता । उजागर -- प्रकाशपिड । [ १४३ 3 बिल्लोय -- मथकर । चाड़ू ८: 
उत्कठा | ओटपाय -- उपद्रव | परेखों -: फल । चॉदनी ० -- उजाले में चोरी कर 
लेनेवाले | मोरपच्छु ० - सब के नेन्न मोरपखों की सी आँखें हो जाते हैं, बेकाम । 


सुजानहित 9७ 


सवेया 


सॉवर छेल की आछी अंगेट पे काम करोरिक वारिये ज्ोहि के । 

नेननि बेधि रेंगीले गुने गसि माल रचे मन-मानिक पोहि के । 

फागु के चाय चुए भरि भाय साँ छाय रह्मो घनआनेंद सोहि के । 

नेसिक हेरिये सेरिये सौंह सु एरी सुज्ञान यो चेरिये मोहि के ॥ १४४) 

बिन बूक असूक बिरंचि की बेस सनेहू न लागनि गेल गई । 

जिन बाबरी रोग-बियोग-भरी रचि ये हम कौ तम-जोग दई  । 

घनआनॉंद मीत सुजान लखे अभिलाष॒नि लाखनि भांति रई । 

मुख माधुरी-पान को आतुर पे अखियाँ दुखियाँ कित भोरी मई ॥१४५॥ 

चातुर हे रस-आतुर होहु न बात सयान की जात क्यों चूके । 

ऐसी अठाननि ठानत हो कित, धीर धरों न, परो ढिग ढूके । 

देखि जियो, न छियो घनआनरेंद काँबरे अंग सुजान-बधू के । 

चोली-चुनावट-चोन्हें चुभ चपि होत उजागर दाग उतू के ॥१४६॥ 
ध्टः 


कबित्त 


गॉसनि गसीले सुरसीले गरुबाई भर, 
जकरि पकरि ओर ओरनि ते छोरी हो । 
मोहन महा ढरारे; सोहन मिठास भारे, 
जोहन उररि पेठि बठि उर भोरी हाँ। 
१४४-ओं गेट-ओ गेठ ( कॉक ०, प्रयाग )। फागु-दाय । सु एरी-ढरारे । 
१७४५-क्ौ ०-रचे सपनेहूँ ( राम) । १४६-रई-दई”। कित-किनि ( प्रयाग ) । 
ढिग-जिन (राम) । दाग-अंक ( कॉक०, प्रयाग ) ; होत (कबित्त) । 
[ १४४ ] ऑँगेट > अंगदीधि । गुने० -- गुशरूपी डोर से युक्त करके । नैसिक -- 
थोडा । सोह ८ सामने | [ १४४५ | बेस - प्रिय का वेश रूप |! तम०-- 
अंधकारमय । रई' > युक्त हुईं । [ १७६ | अठान - अकरणीय | परो० # 
घात मत छगाओ | न छियो # छूओ मत । उत्‌ ८ एक ओजार जिससे बेलबूटे 
बनाते हैं या चुनावट डालते हैं। उसके कोमल शरीर पर चोली म बने उतू 


ष्ट८ घनआनंद 


नेहनिधि लाड़िले नवेल्ली रीति राबरी है, 
तीर आएँ बिरह-गहर ले भकोरी हो। 
तरिबो सुन्यों हो गुन गह घनआनेंद पे, 
जान प्यारे गुननि तिहारे गहि बोरी हा ॥१४७॥ 
सचैया 
बात अनोखी कहा कहिये सुनि बेठे सरे न करे कछु कीबो । 
देखत देखत सूक्ति परे नहिं बूकतत बूकत बोरई ल्ीबो । 
एहो सुजान दुह्ेली दसा दुख हाथ लगे हू न छीजत छीबो । 
है घनआनंद सोच महा मरिबो अनमीच बिना जिय जीबो ॥१४०८॥ 
कबित्त 
तेरी अनमाननि ही मेरे मन मानि रही, 
लोचन निहार हेरि सोहन निद्ारिबो । 
कोरि कोरि आदर को करत निरादर है, 
सुधा त॑ मधुर महा करके मिमकारिबो । 
जीवन की ज्यारी घनआनेंद सुजान प्यारी, 
जीव जीति-लाहो लहे तेरे हठि हारिबो । 
रूखी रूखी बातनि हूँ सरसे सनेह सुठि, 
हिये त टर नये अनखि कर टारिबो ॥ (श्र 
१४७-सु रसीले-ओ गरूर ( राम )। १४८-बात-चाह। छुनि-सजि (राम) 
छीबो-दीबो ( कबित्त )। 
के दाग भी उभड़ आते हैं। [ १४७ ] उररि-बरबस हृदय मे अँसकर । 
गहर -- गहराई । [ १४८ ] बोरई-पागलपन । दुख०--छूने मे दुःख 
मिलता है पर छूना कम नहीं होता, कष्ट पाकर भी मन उधर से नहीं 
सुड़ता । अनसीच -बिना झत्यु के । [ ९४६ | अन०-नम मानना 
जीति० >> जीत का ज्ञाभ | सुठि ८ उत्कृष्ट या अत्यंत। अ्रनखि -- सेफकलाकर | 
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सवेया 
रूप छक्यो तुम्हे देखि सुआान थक्‍यो तजि ल्ञाज-समाजन की दब । 
मोहि लियो हँसि जोहि छबीले कहाँ अति प्यार-पगी बतियाँ जब । 
सोच-बिचार के साज टरे घनशनेंद रीकनि भीजि रच्यों तब | 
आस-भरथो गहि द्वार परथों जिय या घर आय के जाय कहाँ अब ९५० 
कबित्त 
आरति के ऐस, द्यौसरेन राजे नेही नेन, 
... चढ़े चोप छाज साज दीठि ईठि त्याँ अचूक । 
पूर पन-राचे छाकि पाकि चूरे रत काचे, 
ताचे सॉंच आऑँच के टरैौंन टेक त॑ कछूक । 
रूप-इजियारे जान प्यारे है निहारे जिन, 
भीजे घनआनेंद कनोड़-पुज ल्लाय ऊक । 
नेमी अंध होस मरे चाहेँ तिन रीस करे, 
ऐस अरबरे ज्याँ चकोर होन कौँ उलूक ॥१४१॥ 
ललित लसोहीँ सु ढरोहीँ नेकु सौँही भएँ, 
त्योँ ही रदि गहेँ गाँ ही डोज्ञति न डीठि है । 
हठ पटरानी प्रान पेठिबे को फिरि बेठे, 
देखी बिन बोलनि मैं रस की बसीठि है । 
सुख सनमान देति मुरि दीन कीने मान, 
«५ जान प्यारी बिरच हूँ राचनि-मजीठि है। 
मन दे सनाऊँ सो न पाऊँ घनआनंंद पे, 
मोहिं यों बिसन_करे एरी तेरी पीठि है ॥१४श॥। 
१४०-जोहि-हेरि ( राम )। या-वा ( कॉक० ) | १४१-टेक-टक (राम) | 
लाभ-लाख ( प्रयाग ) १४३-बोलनि-बोलिबे ( प्रयाग ) | 
[+£० | दब -- दबाव | [१५९] इंठि त्यॉ- प्रिय की ओर | सत०-- कच्चे मत 
(सिद्धांत) | ताचे -- तपाए। कनोड -- सकोच ' ऊक-: छुक | रीस-- बराबरी । 
अरबर - हड्बड़ी मचाते हैं | [१५४२] बसीठि- दूतत्व | बिरचैं० -- विम्ुख होने 


डी 


४० घनआनंद 


सवेया 


सदु मूरति लाड़-दुलार-भरी अंग अंग बिराजति रंगमई । 

घनआनंद जोबन-मभाती दसा छुबि ताकत ही मति छाक छुई । 

बसि प्रान सल्लोनी सुजान रहा चित प॑ हित-हेरनि-छाप दई । 

वह रूप की रासि लखी तब त सखी आँखिन के हटतार भई ॥१५३॥ 
कबित्त 


माघुरी गहर उठ लहर-लनाई जहाँ 
कहाँ लो अनूप रूप-पानिप बिचारिये 
आरसी जो सम दीज बूक को असूझ कीजे, 
आहछे अग हेरि फेरि आपो न निहारिय 
मोहनी की खानि है सुभाय ही हँसनि जाकी 
लाड़िली लसनि ताकी प्राननित प्यारिय 
रीको रीकि भीजे घनआनंद सुजान भहा, 
वारिय कहा सफोच सोचन ही हारिये ॥१४७॥ 
रसहि पिवाय प्यासे प्राननि जिवाय राखे, 
लाज सा लपेटी ल्से उधरि हितोन की । 
निपट नवेली नेह-मेली लाड़-अलबेली, 
मोह-ढरहरी भरी बिरह-रितोन की। 
लोने लोने कोने छबे छच्र ला अखियानि के सु, 
रंचको न चूके घात ओसर-बितोन को । 
एरी घनआनेद बरसि मेरी जान तेरी 
हियो सुर सींच गति तिरछी चितोन की ॥१४४५।॥ 
१४४-आपो न-आपनो (काँक० ) | 
पर भी सजीठ का सा न मिटनेवाना राग ( प्रेम, रंग ) है। [ १५३ ] छाक -- 
नशा । हटतार -- हठपूर्वक देखने का तार, सिलसिला टकटकी | [१५४] गहर-- 
गहराई, गहरी | पानिप-पानी, शोभा । [१५४] उचघरि० ८ प्रेस का उद्घाटन । 
भरी० - विरह दूर करने में लगी हुईं। लोने -- सुंदर | औसर० -- अवसर को 


उनका. 


अन-नननक, 


सुजानहित ४१ 


सोभा-बरसीली सुभ सील साँ लसीली 

सु रसीली हेँसि हेर हरे बिरह-तपति है । 
अति ही सुजान प्रान-पुंज-दान बोलनि में; 

देखी पेज-पूरी प्रीति-नीति काँ थपति है । 
जाके गुन बँध मन छूटे ओर ओरनि त, 

सहज मिठास लीजे स्वादनि-सेंपति है। 
पानिपष अपार घनआनंद उकति  ओछी,- 

जतन-जुगति जोन्ह कोन प॑ नपति है ॥१५६॥ 
छाए परदेस जान प्यारे सग ले संदेस, 

मो मन अदेस आली सॉसनि रुँधे गरे। 
मोरनि की कूक सुनि उठति हिये मेँ हक, 

चूके नहीं चातिक करेजो काढ़िबे अरे । 
दामिनी की कोौध लखि चॉवनि भरत चख्र, 

अंग अंग सीरियो समीर परस जर। 
घेरि घूटि मारे चहँँचा त॑ घनआरनेंद यों, 

बादर अडबरनि डाबॉडोल ज्यों कर ॥१५७॥ 
जान प्यारे नागर अनूप गुन-आगर, 

उजागर सुजागर बिल्लास-रसमसे हो। 
नवल-सनेह-लाने आरसनि सरसाने, 

बिधिना बनाय बाने अंग अंग लसे हो । 
छबि-निखरे हे खरे नोीकेई लगत मोहिं, 

आनेद के घन गूढ गॉसनि साँ गसे हो । 

१५ ६-ओरनि-ठोरनि (राम) | १५७-बंद्र ०-बादरनि आडबर (कॉक०,प्रयाग) | 


ठीक ठीक बिताने की घात | [ १५६ ] सील -- शिश्टता ; आदंता । स्वादनि० ८८ 
सस्‍्वादों का ऐश्वय | पानिप ८ पानी , शोभा | उकति०--उक्ति के छोटे आ्राकार 
मे उसके अपार सोदय को भर सकना असंभव है । [ १५७ ] हके- पीड़ाएँ । 
करेजो ० - कलेजा निकालने पर अडे हुए । अडबर > बादल में सूर्यकिरयों से 


धरे घनआनंद 


भोर भएऐँ आए भॉति भॉति मेरे मन भाए, 

एहो घरबसे राति कोन घर बसे हो ॥१४५८॥ 
तिन हूँ ते हरई भई हे गुरुजन आगे, 

पुरजन-पुंज मैं कहानी सी धो कोन काज । 
तो हित बोहित जानि मोहित बिहंग सन 

आसा-गुन बंध्यों हेरि नेह को सरितराज । 
कीज कहा ऐसी अब अति ही अनेसी बात 

हाहा घनआनंद अमेडनि के सिरताज । 
सुंदर सुजान हे सुहाई पे न आई तोहि, 

एहो निरमोही नेको लाज हू तज की लाज ॥१४६।॥ 

सवेया 


ग्रान परे निरमोही के पानि सु जानि परे बाकी नाहाँ न हाँ है । 

के अपने सपने हैँ न सोचत, मो चित ऊखिल ही लॉ तहाँ है । 

ये मडरात तऊ घनआनेंद जीवनिमूरति जान जहाँ है। 
हाय दई न बसाय बिसासी साँ ठोर-रहेन को ठोर कहाँ है ॥१६०।॥ 
जान सजीवन-प्रान लख बिन आतुर आऑखिन आवत आधे । 
लोग चवाई सब निरदे अति बान से बन अयान साँ साथे | 

को समझे मन की घनआतनेंद ओरई बेदन बौरई नाघथे । 
पीर-भरथो जिय धीर धर नहीं केस रहे जल जाल के बॉघे ॥१६१॥ 

५८-उजागर०-हां जगत-उजागर | राति-आज ( राम )। 

१६१-जाल-लाज (कॉक० )। 


ललाई छाना | [ १४८ ] सुजागर - सचेत, सुज्ञान | रसमसे -- रस सें मग्न । 
घरबसे > उपपति | [ १५८ ] हरई - हलकापन | हित - अपनाव । बोहित -- 
जहाज । मोहित ८ मुर्ध । सरितराज -- समुद्र । श्रमैड -- सर्यादा को न मानने- 
वाला | [ १६० | पानि०८हाथ से, वश सें। कै० ८ अ्रपने वश में करके या 
प्रपने किए को | ऊखिल -- अपरिंचित, अ्रजनबी | [१६१] आधे -- आधे होकर । 
वाई - बदुनासी करनेवाले | बौरई० ८ पागलपन ने ठान रखी है ( विलच्षण 
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कबित्त 


रूप-गुन-आगरि नवेली नेह-नागरि तू, 

रचना अनूपम बनाई कोन बिधि है 
चलनि चितोनि बक भौंहनि चपल होनि, 

बोलनि रसाल मेन-मत्र हू को सिधि है। 
अंग अंग केलि-कला[-संपति-बिललास घन- 

आनंद उज्ज्यारी-मुख सुख-रग-रिधि है । 
जब जब देखिये नई सी पुनि पेखिये या, 

जानि परी जान प्यारी निकराई की निधि है ॥१६२५॥ 
अघट घटाई मरथों निपट निघरघट, 

मो घट क्‍यों रावरी बडाई ला निबटिहे । 
नीके करि देखो न परेखो उर आनो, मानो, 

जान प्यारे पूरों पेज हाहा केस हटिहे । 
दानी सनमानी दीन-दारिद-दलन हे के, 

अति ही अचंसो जो कचाई-तन डटठिहे । 
जियेगो पियेगो रस कोऊ दुखी चातिक तौ, 

आनंद के घन को कहो थो कहा घटिहै। १६३ |। 
आँखें जो न देखे तो कहा हैँ कछु देखति ये, 

ऐसी दुखाहाइनि की द्सा आय देखिये । 
प्रानन के प्यारे जान रूप-उजियारे, बिना 

मिलन तिहारे इन्हें कोन लेख लेखिय | 
नीर-न्यारे मीन ओ चकोर चदहीन हूँ त, 

अति ही अधोन दीन गति मति पेखिये । 


१६३-दीन०-दासन पे आनि दया हियहु लगो । जियेगो०-जित तित लागी 


एक तेरी आस ( संग्रह )। निबटिहै-निपटिहै ( राम )। 


वेदना)। [१६२] बिघि-अह्या, रीति | रिधि+ऋद्धि , ऐश्वय । निधि-खजाना | 
(१९६३] अधघट० -- न घटनेवाली तुच्छुता से युक्त । निघरघट -- डीड । परेखो -- 


श्र 


शै. घनआनंद 


हो जू घनआनेद ढरारे रसभरे भारे 
चातिक बिचारे साँ न चूकनि परेखिये ॥१६७।॥ 
जान प्यारे जहाँ हो तहा हैं मेरे प्रान संग, 
जीबो कछू भ्रम ही सो मानि लीजियत है । 
सनिबो देखिबो स्पाद आदि दे धरम जेते, 
सपने मेँ होत जो बिचार कीजियत है । 
रावरे सनेह यों अदेह कीनी लीनी जीति, 
आनंद के घन पे अचंभे भीजियत है। 
जाकी गति मति ओ सुरति सब हारिये जू, 
ताहि कहो कैसे धो बिसारि दीजियत है ॥९६५।॥ 
सहज-उज्यारी रूप-जगमगी जान प्यारी, 
रति पे रतीक आभा है न रोम-रीस की । 
चीकने चिहुर नीके आनन बिथुरि रहे 
कहा कहो सोभा भाग-भरे भाल सीस की । 
बीच बीच मंजुत मरीचि-रुचि फलि फबी, 
केलि-समे उपमा लसति बिसे-बीस की | 
मानो घनआनेंद सथिंगार-रस साँ संवारी, 
चिक में बिलोकति बहनि रजनीस की |॥१६६॥ 
मीत मनभावन रिम्ावन को जान प्यारी, 
आई घनआनंद घमड़ि आछी बनि है । 
मजन के अंजन दे भूषन-बसन साजि, 
राजि रही भ्रूकुटी जुटोंही बक तनि है। 
१६६-भाग-सुभ ( राम )। 
| तन--ओर । [ १६७ ] न चूकनि० - चूक में डालकर परीक्षा मत- 
जए अथवा चातक की भूलों का छुरा न मानिए । [ १६५ | जीबो० » अपने 
को श्रम समझती हूँ, मेरे जीवन तो आप हैं। घरम - शरीर के धरम । 
है -+ वेहाध्यास शून्य । [ १६६ ] रीसः- बराबरी । चिहर < चिकुर, केश । 


सुजानहित ४£ 


अंग अग नूतन निकाई-उमिलनि छाई, 
भोन भरि चल्नी सोभा नदी लो उफनि है । 
देखनि दुलार-भोई बोलनि सुधा-समोई 
मुख को सुबास से निसरति सनि है ॥१६७॥ 
सवैया 


भावते के रस-रूपहि सोधि ले, नीक भरथों उर के कजरोंटी । 
रोमहि रोम सुजान बिराजत सोचि तचे मति की मति ओटी । 
प्रेम बली न करे सु कहा, घनआनंद नेम-गल्ली-गगति लोटी । 
मीत मरात् सरोवर तो मन, ते पिय को हिय कीनो कसोटी ,॥१६८॥ 
कबित्त पा 
आसा-गुन बॉधि के भरोसो-सिल धरि छाती 
पूरे पन-सिंधु मैं न बूड़त सकायहों। 
दीह दुख-दव हिय जारि डर अतर 
निरंतर यो रोम रोस त्रासनि तचायहों । 
लाख लाख भॉतिन की दुसह दसानि जानि 
साहस सम्हारि सिर आरे ला चलायहोी। 
ऐस घनआनंद गडी है टेक मन माहिं, 
एरे निरदई तोहि दया डपजायहों ॥१६४॥ 
बैया 
अतर-आच उसास तच॑ अति, अंग उसीज जउदेग को आवस । 
ब्यो कहज्ञाय ससासनि ऊमस क्यों हूँ कहूँ सु धरे नहीँ थ्यावस । 
ननउ धारि दिय बरस घनआनेद छाई अनोखिये पावस | 
जीवनिमूरति जान को आनन हे बिन हेरे सदाई अमावस ॥१७०॥ 
१६७-छाई-माँई (कॉक०) | +६६-दौह०-ढुख-दव हिय जारि अतर उदेग 
आँच | निरतर०-रोम रोम त्रासान निरतर | सम्हारि-सहएरि। गड़ी-गही (कबित्त) | 
१७०-नेन उधारि हिये (कॉक«) | 
[१६७] घमड़ि-घिराव,सजाव । संजन-मा्जन,स्नान ; उश्शिलिनि-ब्ष्टि । [१६८] 
कजरोटी-कजली रखने का पात्र । [१६६] न सकायहीँ -न डरूँगा । [१७०] 


४६ घनआनंद 


जान के रूप लुभाय के नेननि बचि करी अधबीच ही लॉडी । 
फेलि गई घर बाहिर बात सु नोके भई इन काज करनोंडी । 
क्यो करि थाह लहोीं घनआनंद चाह नदी तट हो अति ओडी । 
हाय दई न बिसासी सुने कछु, है जग बाजति नेह की डॉड़ी ॥१४१॥ 
दोहा 
जानराय ! ज नत सबे, अतरगत की बात । 
क्यों अजान लौँ करत फिरि, मो घायल पर घात || १७२ ॥ 
सवेया 

आ।नन की सुथराई कहा कहां जेसी बिराजति है जिहि ओसर । 
चंद तो मद मलीन सरोरूह एक हू रंग न दीजिये जौ सर । 
नेन अन्यारे तिरीछी चितौनि मैं हेरि गिरे रतिप्रीतम को सर । 
जान हिय घनआनोंद सो हँसि फेलि फबे सु चेंबेल्ली की चौसर ॥१७श॥ 
घंघट फाढि जो लाज सकेल्ति ल्ञाजहि ज्ञाजति है बिन काजनि । 
5 की 5 ह धन ठ (५ 
नेतनि-बननि में तिहि ऐन सु होत कहाउप सजे पट-साजनि । 
सील की मूरति जान रची बिधि तोहि अचभे-भरी छबि-छाजनि । 
देखत देखत दीसि परे नहिं यो बरसे घनआनंद लाजनि ॥९७छ।॥ 
लाड़-लसी लहके महके आग रूपलता लगि दीठि-मकोरे । 
हास-बिलास-भरे रसकंद सु आनन त्योँ चख होत चकोर । 

१७१-काज-बात (काँक०) | है जग०-दे जग जाचत (कॉक०)। लहों--लहै 
: कबित्त ) । १०३-सथर।ई-छुघराई ( सभा ) । की-के ( कॉक०, प्रयाग ) | 
१७४-तिहि-अति ( कॉक० ) | 
आवस - आस, भाप | कहलाय > गरमसी से व्याकुल होता है। ध्यावत - 
स्थरता, थैयें। [१७१ ] कनोौंडी --दबैल, बदनाम । ओऑंडी-- गहरी । 
डड्री--डुग्गी | [ १७२ ] अंतरगत - सन । [ १७३ ] सुथराई- बनावट की 
तफाई । सर #समता | रति-कास का बाण। चौरस>चार लड़ी की 
ताल्ला। [ १७४ ] सकेलति- समेटती है। ऐेन-:घर | लाजनि # लावा ; 
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मोन भली कहि कोन सके घनआनेद जान सु नाक सकोर । 
रीक बिक्कोएई डारति है हिय हे टोहति प्यारी अकोर ॥१७५॥ 
वद्घादत 
रूप-गुन-एठी सु अमेठी उर पेठी बेदी 
लाड़नि निरठी, मति बोलनि हर हरी। 
जोबन-गहेली अलबेली अति ही नवेल्ली,, 
हेली हो सुरति बेली ऑचर टर टरी। 
परम सजान भोरी बातनि छुकाए प्रान, 
भावति न आन बेई हियरा अर अरी । 
फद सी हसनि घनआतनेद दृगाने गर; 
मुख सुखकंद मंद छउघरि परे परी ॥९७क्ष। 
सचया 
ले ही रहे हो सदा मन ओर को देबो न जानत जान दुलारे । 
देख्यों न है सपने हूँ कहेँ दुख, त्यागे सकोच ओ सोच सुखारे । 
केसो सेजोग बियोग थीं आहि ! फिरो घनआनेंद हे मतबारे । 
मो गति बूक्ि परे तब ही जब होहु घरीक हू आप ते न्‍्यारे ॥१७७॥ 
खोय दई बुधि, सोय गई सुधि, रोय हेसे उनमाद ज्यों है । 
मोन गहे, चकि चाकि रहे, चल्नि बात कहे त॑ न दाह दग्यों है । 
जानि परे नहिं जान | तुम्हें लखि ताहि कहा कछु आहि खग्यो हे । 
सोचनि ही पचियें घनआनरंद हेत पग्यो किधों प्रत लग्यों है ॥२७८॥ 
कबित्त 
घेर-घबरानी उबरानी ही रहति घन- 


आनंद आरति-राती साधनि मरति हैं। 
१७४-चकोरै-भकोरै (प्रयाग) | १७६-निरैठी गरैठी (कॉक०) । बेली-बोरी 
(राम)। १७७-ओं सोच-असोच (कॉक०, प्रयाग) | १७८-मौन-सान (प्रयाग) । 
चाकि-चैंकि (कॉक० प्रयाग) | तैन-तन (कबित्त)| दाह-दाग | (कॉक०) | 
लज्ञा । [ १७५ ] लहके -- हिलती है। टोहति - टटोलती है| अकोरै -- आलि- 
गन ( की मुद्रा )। [ १७६ ] निरैठो > मस्त । हरैं-घीरे से | [ १७७ ] 


घनआनंद 


जीवनअधार जान-रूप के अधार बिन 
व्याकुज्ष बिकार-भरी खरी सु जरति हैं । 
अतन-जतन ते अनखि अरसानी बीर, 
प्यारी पीर-भीर क्‍यों हूँ धीर न धरति हैँ । 
देखिये दसा असाध आअँखियाँ निपेटिनि की, 
भससमी बिथा पे नित लघन करति हैं ॥१७०७॥ 
चारु चामीकर चंद चपला चंपक चोखी, 
केसरि-चटक कोन लेख लेखियति है | 
उपमा बिचारी न बिचारी जाहिं जान प्यारी 
रूप की निकाई और अवरेखियति है। 
सरस-सनेह-सानी राजति रबॉनी दसा, 
तरुनाई - तेज - अरुनाई पेखियति है। 
मंडित अखड घनआनेद उजास लिय; 
तेरे तन दीपति दिवारी देखियति है ॥१८०॥ 
सवेया 
प-खिलार दिवारी किय नित जोबन छाकि न सूधे निहार । 
ननि सन छुले चित सो बित-चाव भरथों निज दाव बिचारे । 
ति ही को चसको घनआनेंद चेटक जान सयान बिसारे । 
वजिचारों परथो अति सोचनि हारि रहो सु कहा फिरि हारे ॥१८१॥ 
१७९-उबरानी-डबरानी (कॉक०, प्रयाग) | अधार-अद्दार (कॉक०, प्रयाग) । 
:०-वपक-चमक ( भदा० )। जाहि-नहिं (कबित्त )। १८१-बित-खित 
बित्त) | बिसारै-बिचारे (कॉक०) । 
>न जाने । [ ९१७८ ] आहि० 5 लगा हुआ है। [ १७७ ) अतन # कामो- 
एर से । निषेटिनि - पेटू । भसमी ० -+ भस्म करनेवाली पीड़ा , भस्मक रोग, 
सके होने से खाया हुआ शीघ्र पच जाता है और चाहे जितना खाया जाय 
पं नहीं होती । [१८० ] चामोकर -- सोना । चटक ८ रंग । अवरेखियति०८- 
राई जाती है। रवॉनी -- (रमानी) रमानेवाली अथवा (रवानी) तेजी | [१८१] 
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कबित्त 
बिकव नलिन लख सकुचि मलिन होति, 
ऐसी कछू आँखिन अनोखी उरमनि है । 
सोरभ-समीर  आएँ बहकि दहकि जाय, 
राग-भरे हिय में बिराग-मुरमनि है। 
जहाँ जाम्प्यारी-रूप-गुन को न दीप कहे, 
तहाँ मेर ज्यों परे बिषाद-गुरमनि है । 
हाय. अटपटो दसा निपट चटपटी साौं, 
क्यों हैँ घनआनेद न सूमे सुरमनि है ॥१८२॥ 
तब हे सहाय हाय कैस धौं सुहाई ऐसी, 
सब सुख सग ल बिछोह-दुख दे चले । 
साँचे रस-रंग अग-अंगनि अनंग सौंपि, 
अंतर मैं बिषम बिपाद-बेलि वे चलन | 
क्यो धो ये निगोड़े प्रान जान घनआतनेद के 
गोहन न लागे जब वे करि बिजे चले । 
अति ही अधीर भई पोर-भीर घेरि लइई, 
हेली मनभावन अकेली मोहिं के चले ॥१८३॥ 
रोम रोम रसना हे लहे जो गिरा के गुन, 
तऊ जान प्यारी ! निबरे न मेन-आरत । 
ऐसे दिनदीन पे दया न आई दई तोहि, 
बिष-भोयो बिषम बियोग-सर मसारत । 
१८२-लखे -देखे ( भदा० ) । 
चित -- कौडी का चित पड़ना । चेटक » जादू | हारि० -सुग्ध हो रहा है। 
[ १८२ ] बिकच “ सिला हुआ । बिराग > उदासी की झुरम्दाहट | रूप ++ 
सौदय , चॉदी | गुन -- गुण, बत्ती | गुरककनि -- गॉठ | चटपटी -- वेण । [१८३] 
बै-- बोकर । गौहन -- साथ । हेली -- क्रीड़ाशील या हे अली । [१८४] मैन ०८- 
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द्रस - सुरस - प्यास भावे भरत रहो, 
फेरिये निरास मोहिं क्‍याँ थो योड्ब द्वार ते । 
जीवनअधार घनआर्नेंद उदार महा, 
केस अनसुनी करी चातिक-पुकार ते ॥१८७॥ 


खबया 


पानिप-पूरी खरी निखरी, रस-राखि-निकाई को नी्बेंहि रोप । 
लाज-लडी बढ़ी सील-गसीली सुभाय हंसील्ली चित चित लोप । 
अंजन-अंजित-श्री घनआनेंद मजु महा उपसानि हूँ ओप । 
तेरी सो एरी सुजान तो अखिन देखि ये ऑखि न आवति सोप॑ ॥१८४॥ 


कृबित्त 

कंठ-कॉच-घटी त बचन चोखो आसव ले, 

अधर - पियाल पूरि राखति सहेत है। 
रूप-मतवारी घनआरनेंद सुजान प्यारी 

काननि हें प्राननि पिवाय पीबे चेत है । 
छकेई रहत रोनिद्योस प्रम - प्यास - आस, 

कीनी  नेस - धरम - कहानी उपनेत है 
ऐसे रस-बस क्यों न सोषब ओर स्वाद कहो, 

रोस रोम जाग्योई करत मीनकेत है ॥१८६॥ 
चातिक चुहल चहुँ ओर चाहे स्वाति ही काँ, 

सूरे पन-पूरे जिन्हें बिष सम अमी है । 
प्रफलित होत भाव के छउदोत कंज्-पुंज 

ता बिन बिचारनि ही जोति-जाल तसी है । 


१८४-लहै-लढौ ( प्रयाग ) | गुन-गन (प्रयाग) । पै-की (कॉक०, प्रयाग )। 


१८ ४-श्री-सी (कॉक०, प्रयाग) । 


काम-लालसाएँ | दिनदीन -: दिनदिन दीन | [१८४५] पानिप ८ शोभा । ओएँ -- 
चमकाती हैं। [ १८६ ] आसव > शराब | उपनेत -- उत्पन्न | मीनकेत <- काम- 
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चाहो अनचाहो जान प्यारे पे अनंदघन, 
प्रीति-रीति बिपम सु रोम रोम रमी है । 
मोहिं तुम एक, तुम्हें मो सम अनेक आह 
कहा कछू चंदहिं चकोरन की कमी हे ॥१८७॥ 
रिसभरी भोरिबे को देखी सुनी प्रीति-नीति 
नायक रसीलो बिन बिनती महा कर । 
वोप चाय दायनि साँ अमित डपायनि सो, 
ज्यों ही बने त्यों ही लगि प्रापति लहा कर । 
मीन जलहीन ला अधीन हे अनदुघन, 
जान प्यारी पायनि प॑ कब को हहा कर । 
दई नई टेक तोहि टार न टरति नेको, 
हारथो सब भॉति जो बिचारो सो कहा करे ॥१८८।॥ 
सवेया 
"बन हो जिय की गति जानत जान ! कहा कहि बात जतेये । 
जो कछ है. सुख सपति सौंज सु नेसिक ही हँसि दन मैं पेये । 
आनेद के घन ! त्ञागे अचंभो पपीहा-पुकार त॑ क्यो अरसेये । 
प्रीतिषणी आंखियानि दिखाय के हाय अनीति सु दीठि छिपेये ।॥१८७॥ 


कबित्त 
चोप चाह चावनि चकोर भयो चाहत ही, 
सुषमा - प्रकास झुख - सुधाधर पूरे को | 
कहा कहां कोन कोन बिधि की बॉँधनि बँध्यो, 
सुकस्यो न उकस्यों बनाव लखि जूरे को । 
१प-टठारे -तऊ ( कॉक०, शअ्रयाग )। १८६-गति-सब (कबित्त ) | 
सु-ज्ञु ( प्रयाग ) 
देव । [ ९८७ | अमी & असझछत । तमीररात्रि | [ श्टूथ ] दाय-८ 
दावे | लहा -लाभ । [ ९८४ ] सॉज-सामओ । नैसिक८थोड़ा । 
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जान प्यारे प्राननि बसत पे अनंद्धन, 
बिरह-बिपस-दसा सूक लो कहति है। 
जीवन मरन, जीव सीच बिना बन्यों आय, 
हाय कौन बिधि रची नेही की रहनि है ॥१६६।॥ 
डगमगी डगतनि-धरनि छुबि हीं के भार, 
ढरनि छबीले उर आछी बनमाल की । 
खुदर बदन पर कोरिक मदन वारों, 
चित चुभी चितवनि लोचन बिसाल की । 
काल्हि इहि गली अली निक्से ओचक आय, 
कहा कहाँ अटक भटक तिहि काल की ! 
सिजई हो रोम रोम आनंद के घन छाय, 
बसी मेरी ओंखिन में आवनि गुपाल की ॥१6७॥ 
सबेया 
नेहनिधान सुज्ञान-समीप तो सींचति ही हियरा सियराई । 
सोई किधों अब ओर भई, दई हेरत हां मति जाति हिराई । 
हे बिगटीति महा घनआनंद अबर त॑ घर को मर आई । 
जारति अग अनंग को ऑचनि जान्ह नहीं सु नई अगिलाई ॥१७०॥ 
कबित्त 
चाहत ही रीको लालसानि भीजि सुख सीमी 
अंग-अंग-रंग-सग भाव भरि #वबे गई । 
रनिद्योस जाग ऐसी लगीं जु कहूँ न लागें, 
पन अनुराग पाग चंचलता चउबे गई । 
हित की कनोंडी लोडी भई ये अनंदघन, 
फिर क्‍यों पिछौंडी नेह-मग डग हे गई । 
१६७-निकसे ०-निकस्यो अचानक हे राम) | 
की । बनी >- वशिज । [ १९८६ ] चेटक - जादू | [ ९६७ ] ढरनि « हिलना । 
बनमाला > लंबी माला | [ ९६८ ] ही -थी। मर ८ ज्वाला | अगिलाई-- 
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ज्यौँ बुधि साँ सुघराई रचे कोऊ, सारदा को कबिताई सिखाबे । 
मूरतिबंत महालझमी-उर पोत-हरा रचि ले पहिराब । 
रागबधू-चित-चोरन के हित सोधि सुधारि के तानहिं गाबे । 
त्यों ही सुजान तिये घनआनंद मो जिय बोरई-रीति रिक्काब ॥२०३॥ 
कबित्त 
नेनन मैं लागे जाय, जागे सु करेजे बीच, 
या बस हे जीब धीर होत लोटपोट है 
रोम रोस पूरि पीर, ब्याकुल सरीर महा, 
घूमे मति गति-आसे, प्यास की न॒टोट हे । 
चलत सजीवन - सुजान - दृग - हाथन त, 
प्यारी अनियारी रुचि रखबारी ओट हे । 
हे 


जब जब आधवे तब तब अति भावे ज्यावे, 
अहा कहा बिषम कटाच्छ-सर-वबोट है ॥२०४॥ 
सीस लाय, दृग छुवाय, हिये पै बसाय राखों, 
इते मान सान आदे प्राननि में ले घर्रों । 
हेरि हेरि चूमि चूमि सोभा छकि घूमि घूमि, 
परसि कपोलनि सो मजन कियो करों। 
केलि-कला-कंदिर बिलास-निधि-संदिर थे, 
... इन ही के बल हो मनोज-सिंधु को तरों । 
यात घनआनेंद सुजान प्यारी रीकि भीजि, 
उसगि उस्गि बेर बेर तेरे पा परों ॥२०५॥ 
२०३-रचै-क्ये ( कॉक०, प्रयाग ) । कबिताई-सुघराई ( काँक० )। 
है०४-दंग-द्वेत ( कॉक० )। भावे०-मन भावे ( कबत्त )। 
त्रस॒रेनि - त्रसरेणु , धूलिक्ण ; पुराणों में यह सूर्य की पत्नी है। ऐन ८ अयन, 
घर । [२०३ | बुधि -- बुद्धि की अधिष्ठान्नी | सुधघराई > चतुरता । पोत > कॉच 
की गुरिया । बौरहं० --पागलपने का ढग। [२०४] गति० --मार्ग पाने की 
आशा से | ठोट-(चुुटि) कमी | रुचि कांति | [२०४५] इते० -- इतनी अधिक 
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पाती-म धि छाती-छत लिखि न लिखाए जाहिं, 
काती ले बिरह घाती कीने जेसे हाल हैँ । 
ओंगुरी बहकि तहीँ पॉगुरी किलकि होति, 
ताती राती दसनि के जालह्न ज्वाल-माल हैं। 
जान प्यारे जोडब कहूँ दीजिये सदेसों तोडब 
अबा सम कोजिय जु कान तिहि काल हैं | 
नेह-भोजी बात रसना पे उर-आँच लाग, 
जाग घनआनेद ज्यों पुंजनि-मसाल हैं ॥२०६॥ 
खसदया 
कंत रमें उर-अतर मेँ सु लहे नहाँ क्यो सुख-रासि निरंतर । 
दंत रहेँ गहेँ ऑगुरी ते जु बियोग के तेह तचे परतंतर । 
जो दुख देखति हो घनआनंद रन-दिना बिन जान खुततर । 
जाने बेई दिन-राति, बखान त जाय पर दिन-राति को अतर ॥॥२०७॥ 
कदिष्त 
रसिक-सिरोसनि सुजान सुधानिधि हू की, 
रसना रसेबे को रसीलो रसधाम है। 
जीवन बरसिबे अनंदघन आपुन पे, 
चातिक त कोटिगुनी जक आठो जाम है | 
आरति पराई सोई जाने न बखान बने, 
देखें | दसा औरे बिसरत बिसराम है। 
२०६-लिख'ए-लखाए ( कॉक०, प्रयाग) | बहकि-चहकि ( वही ) । 
काहू-कहँ (, कबित्त ) । 
श्रद्धा उमड़ती है| के ल० - क्रीड़ा की माधुरी ले भरे | [२०६] पाँगुरी - पंगु । 
राती -- अनुरागमयी , लाल | दसा-- विरहावस्था , बती। नेह>भ्रम , तेल । 
बातें: बाते ; बत्तियाँ [ २८७ ] तेह >वीखापन, आँच | परतंतर -- अधीन 
होकर | जाय० “८ दिन और रात का सा भेद्‌ पड़ जाता है। अनुभव ओर कथन 
की स्थितियाँ में इनता अंतर पड़ जाता है कि दोनों विपरीत सी लगने लगती 
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साधा तन हेरिये निबेरिये सु बाधा वारि, 
प्राननि आधार तिन्हें राधा राधा नाम है ॥२०८।॥ 
हिये में जु आरति सु जारति जज़ारति हे, 
मारति मरोरे जिय डारति कहा कराँ। 
रसना पुकारि के बिचारी पचि हारि रहे, 
कहे केस अकह, उदेग - रूँघिये मर्रसों। 
हाय कोन बेदनि बिरंधि मेरे बॉट कीनी, 
निघटि परो न क्यों हूँ, ऐसी बिधि हाँ गरों । 
आनंद के घन हो सजोवन सुजान देखो, 
सीरी परि सोचनि, अचभे साँ जरों मर्सों ॥२८०॥ 
मुख देखें गोहन लगे फिर चकोर भौंर, 
छूटे बार हेरि के पपीहा-पुंज छावहों। 
गति रीक्ि चायनि साँ पायन-परस कीजे, 
रसलोभी बिबस मराल-जाल धावहों । 
यात मन होय प्रान-संपुट मेँ गोय राखाँ, 
ऐसे हूँ निगोड़े नेन केस चेन पावहाँ। 
सी चिये अनंदघन जान प्यारे जेस जानो) 
दुसह दसा की बातें बरनी न आवहाँ ॥२१०॥। 
अंग-अंग-आभा-संग द्रवित स्रवित हे के, 
रचि सचि लीनी सोज रंगनि घनेरे की । 
हँसनि लसनि आछी बोलनि चितोनि चाल, 
मूरति रसाल रोम - रोम - छबि - हेरे की | 
२०८-रसधाम-सुखधाम ( राम ) | पै-में” (राम)। २०५९-हँघियै-रूँविके 
( राम )। २१०-लगे०-लगेई फिरै  मेर-मेर ( राम ) | कीजै-काजै (राम)। 
हैं। [२०८] रसैबे -- रसमय करने के लिए | साधा-- साथ, उत्कंठा | [२०८] 
निघटि० -- गलती तो हूँ. पर समाप्त नहीँ हो जाती | भरों-- दिन काटती हूँ । 
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लिखि राख्यो चित्र याँ प्रवाहरूपी नेननि पे, 
लही न परति गति ऊल्ट अनेरे की । 
रूप को चरित्र है अनंद्घन जान प्यारी, 
अकि धो बिचित्रताई मो चित-चितेरे की ॥२११॥ 
सचेया 
पाप के पुंञ सकेलि सु कोन धो आन घरी मेँ बिरंचि बनाई । 
रूप की लोभिनि रीकि भिजाय के हाय इते प॑ सुजान मिलाई । 
क्यों घनआनंद धीर धर बिन पाँख निगोड़ी मर अकुलाई । 
प्यास-भरी बरस तरस मुख देखन को ऑअंखियों दुखहाई ॥२१श।॥ 
कबित्त 
साखा-कुल टूटे हें रैगीली अभिलाषा भरि 
परि हें पखान बीच घसनि घनी सहे | 
सोच सूखी इते मान आनि के सलिल बूड़, 
घुरि जाय चायनि ही हाय गति को कहे । 
तऊ दुखहाई देखो छिदति सलाकनि साँ, 
प्रम की परख देया कठिन महा अहे। 
पिय-मनसा लो वारी मसिहँदी अनदघन 
एरी जान प्यारी नेकु पायनि लग्यों चहे ॥२१३॥ 
सबैया 
साधनि ही मरिये भरिये, अपराधनि बाधनि के गन छावत । 
देख कहा ? सपने हू न देखत नन यो रेनदिना मर लावत | 
२११-द्रवित-छबित (कॉक० ) | मूरति-सूरति (कॉक०) | अकि-ऐकि (कॉक०)। 
२१२-आन-ओन (काँक० , प्रयाग) | दुखहाई-दुखदाई (कॉक०) | २१४-गन-गुन । 
सपने-सपनों (राम)। लखे” -परे (काॉँक ०) | तन-तब (काँक ०, प्रयाग) । 
[ २१० ] गौहन > साथ । गोय० -छिपा लूँ । [ २११ ] सौंज -- सामग्री । 
अनेरे -- विल्क्षण | [२१२] आन -- अन्य , छुरी | [ २१३ | पखान - पत्थर, 
पक्त । [ २१४ ] अपराधनि -- अपराधों से बाधा का जाल फैलाते हैं, अपराध 
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जो कहें जान लखे घनआरनेँद तौ तन नेकुन ओसर पाबत । 
कोन बियोग-भरे अँसुवा, जु सेंजोग में आगेई देखन घावत ।॥॥२१४॥ 
कबित्त 
उठि न सकत, ससकत नन-बान-बिंधे 
इते हु प॑ बिषम बिषाद-जुर ले बरे | 
सूरे पन-पूरे हेत - खेत त हटे न कहूँ, 
प्रीतिबोक बापुरे भए हैं दबि कूबरे | 
संकट-समूह मैं बिचारे घिरे घुट सदा 
जानी न परत जान ! केस प्रान ऊबरे । 
नेही दुखियानि की यहे गति अनंदघन, 
चिता मुरभानि सहेँ न्याय रहें दूबरे ॥२१५॥ 
द्सन-बसन  ओली भरिये रहे गुल्ाल 
हसनि-ल्सनि त्योँ कपूर सरस्यो करे । 
सॉसतनि सुगंध साँधे कोरिक समोय धरे 
आअग अंग रूप रग-रसण बरस्यो करे । 
जान प्यारी ! तो तन अनंदघन-हित नित, 
अमित सुहाग-राग, फाग दरस्यों करे | 
इते पे नवेल्ञी लाज अरस्यो कर जु, प्यारों 
मन फगुवा दे; गारी हू को तरस्यों करे ॥२१६॥ 
सुखनि समाज साज सजे तित सेव सदा, 
जित नित नए हित-फंदनि गसत हो । 
हुख-तस-पुजनि पठाय दे चकोरनि पे, 
सुधाधर जान प्यारे! भ्न ही लसत हो । 
२१४-तें हटे-समे लहै” । बापुरे-बावरे | यहै-ऐसी ( कॉक० ) । 
२१६-जु-सु ( कॉक० ) । 
की भांति लिलने में बाधक बन जाते हैं। [२१४ ] हेत० - प्रेस का रणक्षेत्र 
[ २१६ ] दसन > होंठ | ओली -: कोली । हित-८ निमित्त । फग॒ुवा - होली 
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जीव सोच सूखे गति सुमिर अनंदघन, 
कितहूँ उघरि कहूँ घुरि के रसत हो । 
उजरनि बसी हे हमारी ऑअंखियानि देखो 
सुबस सुदेस जहाँ भावते बसत हो ॥२१७॥ 
तपति उसास, ओधि दुँधिये कहा ली देया, 
बात बूक सैननि ही ऊतर उचारिये । 
उड्डि चलल्‍्यो रंग केस राखिये कलंकी मुख, 
अनलेख कहां लो न घेंघट उधारिये । 
जरि बरि छार हे न जाय हाय ऐसा बेस, 
चित-चढी मूरति सुजान क्यों जतारिये । 
कठिन कुदाय आय घिरी हाँ अनंदघन, 
राबरी बसाय तो बसाय न जजारिये ॥२९५८॥ 
कहो एतों पानिप बिचारी पिचकारी घरे 
ऑसू-नदी नेननि उमगिये रहति है। 
कहाँ ऐसी रॉचनि हरदि केसू केसरि मं 
जसी पियराई गात पगिये रहति है। 
चाँचरि-चोप हू सु तो ओसर ही माचति, प 
चिंता की चुहल चित्त जगिय रहति है। 
तपति - बुकावनि अनंदघधन जान बिन 
होरी सी हमारे हिय लगिये रहति है ॥२९७॥ 
२१७०-समाज-धमान ( कॉक० )। एतो-इतो (प्रयाग, । चोप०-चोप ही हू 
( कॉक ०, प्रयाग )। चुहल-चहल ( कवित्त ) | जगियै-लगिये ( रास )। 
का उपहार | [२९७] हित - प्रेम के फंदे फेंका करते हैं। दे - देकर (भेजकर) | 
डचरि--उचटकर, पएथक्‌ होकर | घुरि ८ घुलकर, भल्ती भाँति मिलकर । [२१०] 
बैस -- ( वयस्‌ ) उम्र । रावरी “यदि आप का वश चले, आप कर सके तो | 


००. 


([ २१७ ] केसू--किशुक के फूल। चाँचरि-( चचरी ) वसत के गाने। 
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सवेया 


अकुलानि के पानि परथो दिनराति सु ज्यों छिनको न कहूँ बहरे । 
फिरिबोई करे चित चेटक चाक लो धीरज को ठिक क्यों ठहर । 
भए कागद-नाव उपाव सब घनआनेंद नेह-नदी-गहर । 
बिन जान सजीवन कोन हरे सजनी बिरहा-बिष की लहरे ॥२२०॥ 
कबित्त 
रातिद्योस कटक सजे ही रहे दहे दुख, 
कहा कहो गति या बियोग बजमारे की । 
लियो घेरि ओचक अकेलो के बिचारो जीब, 
कछू न बसाति यां डउपाव-बल-हारे की | 
जान प्यारे लागो न गुहार तो जुहार करि. 
जूमिहे निकसि टेक गहें पनधारे की । 
हेत-खेत-धूरि चूर चूर हो मिलेगो, तब 
चलेंगी कहानी घनआतनेद तिहार को ॥२२१॥ 
हाहा करि हारी ननिहारी रूखिय महा री, 
मो हू साँ चिन्हारी माने तनको नहाँ कहेँ । 
साधि के समाधि सी अराधति हे काहि देया, 
अरहि पकरि अति निठ्ठुर करे न हूँ। 
प्रानपति-आरति जो जाने तो सुजान प्यारी 
नावे न धरोयें तारे ऐसियो कहाय हूँ। 
राकानिसि आली ब्याज्री मई घनआनंद को 
ढरि चलल्‍यो चदा पेन ढरी चंदमुख हूँ ॥२२२॥ 
२२०-छिनको-छिन क्यों | को ठिक-कोटिक (कॉक०) । २२२-ऐसियो-ऐसे ओ 
राम) | कहाय ०- कहा अहढूँ (कॉँक ० प्रयाग) | ढरि-टरि (काँक०) | हूँ-वूँ (प्रयाग) । 
चहल -- चहलपहल या कीच | [२२०] चेटक -- कनौड़ा | ठिक ठहरना -- ठिकाने 
लगना । [ २२१ ] बजमारा वच्च के मारे भी जो न मरे (गाली) । जुहार० 
सहायता के लिए चिह्लाकर | तिहारे ०--आप के किए की। [२२२] ननिहारी- 
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सवेया | पान | 


अकुलानि के पानि परथौ दिनराति सु ज्यौ छिप सेट घोटियो । 

फिरिबोई करे चित चेटक चाक लौँ धीरज को. खि, 

भए कागद-नाव उपाय सबे घनआलेंट ४“ भोटिबो । 

बिन जान सजीवन कौन हरे सजनी बिराज लग 
व चक चोटिबों । 


हा पति ताती 
रातिद्योस कटक सजे ही रहे नि पे जल 
कप नि प॑ लोटिबो ॥२२५॥ 
कहा कहीं गति या बिय, क्कि 
गे रफ ताक, 
लियो घेरि ओचक अकेलो के बिर रे के 
च्कपल 8 य्‌ जरथो कर 
कछू न बसाति था उन सा 
9 गो प्र 
जान प्यारे ल्ञागो न गुहार तो जु. 


जूमिददे निकसि टेक “शनदघना 

देत-खेत-धूर चूर चूर हे मिकअभ्रन्ि रथ करे 
चलेंगी कहानी घनआ, थ। पेरे 

हाहा करि हारो ननिहारी रूस्टप्रॉसुनि सरथो करे ॥२२६॥ 
मो हू साँ चिन्हारी मां हे 

साधि कै समाधि सी अराधति $ सेंजोग बियोग दुहेँ । 
अरहि पकरि अति | परे सममे कछु हैं । 

प्रानपति-आर्‌ति जो जाने तो जे समे लहियेन मुहं । 


असनममपण«, 


उलन्‍बध्लनस 


..# 


कु ३० अत ँ 
नावें न धरय नाव ते पून्यो अबूफ कुहँ ॥॥२२७॥ 


राकानिसि आली ब्याल्ी भई ते सान चढा 
ढरि चलल्‍्यौ चंदा पे, 0२ 07 शेप 
प्रक्ष धायल चोप बढ़ावत । 
हो हर डी च2७ कि ८2 
२२०-छिनको-छिन क्यों । को ठिक-कोटिश्रयाग )। २२७-तिन-तित ( राम )। 
(रास) | कहाय ०- कहा डे (कॉक० (प्रयाग) | ( काँक० »॥ प्यासे-प्यारे | बढावत- 
चहल -- चहलपहल या कीच । [२२०] चेयूकर | उर ०-छाती पर सहना । परेखें> 


लगना | [ २२१ | बजमारा वच्च के मारे २६] बिडरथौ -- नष्ठ हुआ सा होकर | 
सहायता के लिए चिल्लाकर | तिहारे०--अतल के समान शीघ्र बीतता था। सुहूँ - 
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याँ घनआनेंद छाबत भावत जान-सजीवन-ओर ते आवत । 

लोग हैँ लागि कबिच बनावत मोहिँ तो मेरे कबित्त बनावत ॥२२८॥ 

चलि आई सदा रसरीति यहे, किधा मो निरमोही को मोह नयो । 

घनआरनेंद प्रान हरे हँसि जान, न जानि परे उघरथों उनयों । 

चित चाह-निबाह की बात रहो, हित के नित ही दुख-दाह दयो । 

उर आस बिसासन त्रास ते बसि एक ही बास बिदेस भयो ॥२२७॥ 
कबित्त 


मोरचंद्रिक सी सब देखन को धरे रहें. 
सूछम अगाध-रूप-साध उर आनहों ! 
जाहि सूक तिन हूँ सो देखि भूली ऐसी दसा, 
ताहि ते बिचारे जड़ केस पहचानहीँ । 
जान प्रानप्यारे के बिलोक अविलोकिबे को) 
हरष - बिषाद - स्वाद - बाद अनुमानहीं | 
चाह मीठी पीर जिन्हें उठति अनंदघधन, 
तेई आँख साखे ओर पॉखे कहा जानहीँ ॥२३०॥ 
रति-सुख-स्वेद-ओप्यो आनन बिलोकि प्यारो, 
प्रामनि सिहाय मोह-मादिक महा छके । 
पीतपट-छोर ले लें ढोरत समीर धीर, 
चुंबन की चायनि लुभाय रहि ना सके | 
परसि सरस बिधि रुचिर चिबुक त्यों हो, 
कपित करनि केलि-चाव-दावें ही तके । 
चटावत ( कबित्त ) | २३०-रहे -फिरे ( कॉक ० , प्रयाग ) | तिन०-तेन हूँ सो 
देखत भूली की ( बही "*। अबिलोकिबे-अवलोकिबे ( काँक० )। 
(शुद्ध) पूरा, ठीक । कुह्ूँ -- अमावस्या | [२२८] मायल-पप्रबृत्त | मेरे० ८ अर्थात्‌ 
मेरी कविता का उद्गार स्वाभाविक है। [२२6] उनयौ - छाना । बिसासन -- 
विश्वासधातों के भय से | [ २३० ] बिलोके० -- प्रिय के देखने और न देखने 
को हे ओर विषाद समझती हैं | सा्खें० -- वस्तुतः वे ही ठीक आँखें हैं | अन्य 
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लाजनि लसौोहीँ चितवनि चाहि जान प्यारी, 
सींचति अनंदघन हॉसी साँ भरीन के ॥२३१॥ 


भूलनि करी है सुधि जान हे अजान भए, 
खुलि मिले कपट साँ निपट रसाल हो । 
व्यागहि आदर दीनौ मान सनमसान कीनों, 
अनुचित धरि चित उचित लहा लहो । 
जहाँ जब जेस तहाँ तब तेस नीके रहो, 
सब बिधि गआआनप्यारे हित आलबाल हो । 
मन तुम मोझह्यों ताहि नेकु राख़े रहियो जू. 
एहो घनआनेंद जू गर गुन्माल हो ॥२१२॥ 
सचेया 
जो उहि ओर घटा घनघोर साँ चातक मोर उछाहनि फूलते । 
त्यौँ घनआनेंद ओसर साजि सेजोगिनि भुंड हिंडोरनि मूलते । 
ग्रीषम त हतई जु लता द्वुम-अकनि लागतीं हो रसमूल ते । 
तो सजनी | जिय-ज्यावन जान सु क्यों इत के हित की सुधि भूलते।।२३३॥ 
कबित्त 
उठे बड़े भोर चने चोर लाह साह दोऊ, 
मति-गति-ठगे न सकत चलि गेह को । 

२३ १-चवायनि-चाड़नि (राम)। सरस-परस (कॉक० ) | चाव-भाव (रास) । 
२३२-जैसे “-तुम जैमे” तही” तैसे नौके रहो अजू ( राम ) | जू गरे”-जा 
गरे ( प्रयाग । २३३-घन-घिरि ( प्रयाग )। अकनि-अगनि ( काँक० ) | 
इत के-इत की ( राम ) | 
तो मोरपख में की आँखें हैं जो व्यथ की होती हैं। [ २३१ ] ओप्यो -- चम- 
काया हुआ । सिहाय -- लालायित होकर । मादिक - मद, शराब | ढोरत० ८८ 
हवा करते हैं | चिबरुक -- ठुड्ढी । भरीन -- भरन अर्थात्‌ बृष्टि द्वारा। [२३२] 
भूलनि० >मुझे भूलने को ही याद है। मान -रूठना | लहा-:लाभ | 
हित्त०--प्रेम के थाला | [ २३३ ] हतई - मारी हुईं। [ २१४ ] मेह -- बृषि । 
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छाई पियराई ओर बिथा हियराई जाने, 
जके थके बेन नेन, निदरत भेह का । 
दुसह दसाहि देखें समे बिसमय होत, 
खग  मग द्रम बेली बिसरत देह को । 
जान घनआनेंद अनोखो अनियारो नेह, 
ढुहँ दिसि बिषम रच्यो बिरचि बेह को ॥२३४॥ 
सवेया 
सोऐँ न सोयबो, जाग न जाग, अनोखिये ल्ञाग सु आखिन लागी । 
देखत फूल, पे भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित जागी । 
चेटक जान - सजीबनि - मूरति रूप-अनूप महारस - पागी । 
कोन बियोग-दसा घनआर्नंदू, मो मति-सग रहे अति खागी ॥२३५॥ 
मीत सुजान मिले को महासुख अगनि भोय समोयथ रहो हे । 
स्वाद जगे रसरग-पगे अति, जानत वेई न जात कह्मों है । 
हे डर एक भए घुरि के घनआनेंद सुद्ध समीप लक्यो हे । 
रूप-अनूप-तरंगनि चाहि तऊ चित चाह-प्रबाह बह्मयो हे ॥२३६॥ 
अति रूप की रासि रसीलिये मूरति जोहोँ जबे तब रीमि छको । 
घनआरनेंद जान-चरित्र के रगनि चित्र-बिचित्र दसा सो थरकों । 
अनदेख दई जु कछू गति देखिये जीव ही जाने न ब्योरि सका । 
यह नेह सदेह अदेह करे पचि हारि बिचारि बिचारि जकाो ॥| २३७॥ 
स्थाम घटा लपटी घधिर बीज कि सोहे अमावस-अंक उन्यारी । 
धूम के पुंज मैं ज्वाल की माल सी पे दृग-सीतलता-सुखकारी । 
२३४-लाह-लाल (प्रयाग) । २३५-पै-कै  (कॉक०) । यह-हिय (प्रयाग) | 
२३७-सदेह-सनेह ( काँक ० ) । 
बेह०-( वेध ) छेदने के लिए । [ २३५ | देखत०-:प्रिय को जब तक देखती 
हूँ. तभी तक प्रफुल्लता रहती है। खागी-- लगी हुईं, मित्नी हुई | [२३६] 
भोय०-- भींगकर मिल गया है ।! [ २३७ ] न ब्यौरि० विवेचना 
करके समर नहीं सकती । [ २३८ | बींज -( विद्युत्‌ ) बिजली | धूम -- 


८ घनआनंद 


के लकि छायो सिंगार निहारि सुजान-तिया-तन-दीपति प्यारी । 
केसी फबी घनआर्नेंद चोपनि साँ पहिरी चुनि साँवरी सारी ॥२३८॥ 
कित जाउें ले जान-सजीवन ! प्रान काँ आन के लखे न छाँहो धिजों। 
इहि साल द॒हा नित ही दुख-ज्वाल5रु सोचनि लोचन-बारि मभिजो | 
दुरि आपुन पे हू इकोस मित्रों घनआनेंद यों अनखानि छिजों । 
डर डीठि के नीठि नदेखि सकों सु अनाखिये रीफि पे रीफि खिजो।।२३७॥ 
मरिबो बिसराम गनें वह तो यह बापुरों मीच तज्यों तरसे । 
वह रूप छुटा न सहारि सके यह तेज तबे चितव बरसे । 
घनआनेंद कोन अनोखी द्सा समति आवरी बाबरी हे थरसे । 
बिछुर मिले मीन-पतंग-दसा कहा सो जिय की गति काँ परसे ॥२४०॥ 
कबित्त 
तेरे देखिबे को सब ही त्याँ अनदेखी करी, 
तऊजो न देखे तो दिखाऊँ काहि गति रे । 
सुनि निरमोही एक तोही साँ लगाव मोही, 
सोही कहि केस ऐसी निठुराई अति रे | 
बिप सी कथानि सानि सुधा पान करों जान ! 
जोबन-निधान हे बिसासी मारि मति रे । 

२३६ -छोहों-छो है / कॉक० ) | आपुन०-आप नए हू ( कबित्त ) | रीकि०- 
रौकनि (कॉक०) | २४०-मीच-मौत (कबित्त)। छुटा न-छुटानि (कॉक०) | दसा- 
कथा ( वही )। 
धुएँ में लपदों की भाँति | सिंगार ८ #गार ( कविपरंपरा में यह श्यामवर्ण 
माना जाता है )। [ २३६ ] न घिजाोँ- नहीं समझा जाता । हुरि० +फिर 
भी स्वयम्‌ अपनी ही ओर से छिपकर आपसे अकेले में मिलती हूँ । डर० ८- 
इृष्टि क्षग जाने के भय से आप की शोभा भी भज्जी भाँति नहीं देख पाती | 
अपनी इसी चिलक्षण रीक पर रीककर खीकती रहती हूँ। [२४० ] वह -- 
मीन | यह मेरा सन | न सहारि-> सँसाल नहीं सकता । यह 
मेरा मन | तपै-तपता है। आवरी -व्याकुल्त । थरसै-तन्रस्त होती है । 


सुजानहित ३ 


जाहि जो भज सो तादहि तजे घनआनेंद क्यों: 
हति के हितूनि, काहू कहूँ पाई पति रे ९ ॥२४१॥ 
लगी है लगनमि प्यारे पगी हे सुरति तोसो ह 
जगी है बिकलताई ठगी सी सदा रहोँ। 
जियरा उड़यो सो डोले हियरा धकयोई करे, 
पियराई छाई तन, सियराई दो दहोँ। 
ऊनो भयो जीबो अब सूनो सब जग दीसे, 
दूनो दूनों दुख एक एक छिन मैं सहों । 
तेरे तो न लेखों, मोहि मारत परेखो मह 
जान धनआनेंद प॑ खोयबों जहा लहों ॥२४२। 
कोन की सरन जेये आपु त्याँ न काह पेय, 
सूनो सो चितेये जग, दया कित कूकिय । 
सोचनि समेये, मति हेरत हिरये, उर 
आऑसुनि भिजेय, ताप तेय तन सूकिय । 
क्यो करि बितैये, केस कहाँ धो रितेयें मन 
धिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिय । 
बनी है कठिन महा, मोहिं घनआरनेंद यो 
सीचो मरि गई आसरो न जित दूकिय ॥२४३॥ 
अधिक विधिक त॑ सुजान ! रीति राबरी है 
कपट - चुगो दे फिरि निपट करो बुरी । 
२४१-तऊ-नू हू (राम)! जाहि०-नहि जोन (कॉक० ) । कहेँ-काह़ू 
(कबित्त) । २४२“करै-रहै (काक०) | सब-बस ( कॉक० ) | पै-यो  ( कॉक०, 
प्रयाग ) | २४३-मति-गति ( कॉक० प्रयाग ) | हृकियै-हूकिये ( प्रयाग ) | 
[६४१] पति-प्रतिद्दा । [2४२] जियरा -- जीव, आण । हियरा 5हूंंदव छुश्ती । 
घकयोई० ८ जलता ही रहता है। दौ--दाबारिन | खोयबो० » खाने का ही 
लाभ होता है, अपने को खो बेठदी हैँ। [ २७३ ] आयु त्यो० - अपनी ओर 
उन्मुख होनेवाला किसी को नहीं पाती । रितिये०-मन कहाँ हलका करूँ | 


ध्० घनआ नंद 


गुननि पकरि ले, निर्पोंख करि छोरि देहु, 

मरे न जिये, सो महा बिषम दया-छुरी । 
हो न जानो, कोन धौं ही या मैं सिद्धि स्वार्थ की, 

लखी क्यों परति प्यारे अंतर-कथा दुरी । 
केस आसा-द्रम पे बसेरों कहे प्रान-खग, 

बनक - निकाई घनआनेंद नई जुरी ॥२४४॥ 
बिष को डवा है के उदेग को अँबा हे, कल 

पलको न बाहे अथवा है चक्र बात को | 
बीजुरी को बंधु किधा दुख ही को सिधु है, [कि 

महामोह-अध दड अतन-अलात को । 
द्रोह को दिनेस के उजार निज देस, किक 
दि आतम-कलेस है कि जंत्र सुख- 
बरी मन मेरो घनआनेद सुजान प्यार, 

केस हित सीख्यों जू तिहारे पच्छफ्रात को ॥२०४॥ 
मेरो जीव तोहि चाहे, तू न तनको उमाहें॥ 

मीन-जल-कथा है किया हू त॑ बिसेखिये। 
ता बिन सो मरे, छूटि परे, जड़ कहा ढरे|. 

भरों हो, न मर्रों जान ! हिये अवबिरेखिये । 
पलको बिछोह-आगे कल्षपो अल्प लागे 

बिलपा सदाई, नेकु तलफनि देखिये । 


२४४-मरे ०-मरहि न जिये (राम) | ही ०-हो या (प्रयाग) । या-वा (कॉक०) 
चनक-बानक ( प्रयाग ), बानिक (कॉँक० )। २४०-डवा-। टेवा ( कबित्त ) | 
मोह-मोद ( काँक० )। तलफनि-तलफति ( काँक० ) । । 
जीवन ० -: मरू भी तो उनके बिना कैसे मरूँ | मीचौ -- स्त्यु ' भी | ह्कियैद 
छिप सके । [२४४] छुगौ-चारा । निषोख--पख से हीन , ' पत्ष या सहायक 
से रहित | ही ८ थी। बनक-बन की वस्तु, फँसाने का चार , सजधज | 
[२४५ ] डवा >यैला । आँवा--ओँवाँ | चक्र बात० --बर्वड र | अतन० ८ 






सुजानहित ८१ 


पी 


सूनो जग हेरों रे अमोही ! कहि काहि देरी, 
आनेंद के घन ऐसी कोन लेख लेखिय ॥२४६॥ 
सवेया 
अनमानिबोई मन मानि रहो अरु मोन ही सो कछु बोल त है । 
ननिहारनि ओर निहारि रही उर-गॉठि-त्यों अंतर खोलति है । 
रिस-सग॒ महा रसरंग बढथों, जड़ताइयें गोहन डोलति है । 
घनआरनेद जान एिया के हिय कितको फिरि बेठि कलोलति है' |२४७॥ 
तुम साँची कहो हित के चित की कित भूल-भरे इत आय परे । 
कि कहें पहिली परतीति-मढ़े घनआनेंद छाय सुभाय ढरे । 
बलि बेठों सुजान तो को बरजे धरि पावन पावन नेन करे । 
चकि से जकि से निरखों परखो सुनिहो जिहिं रग-तरंग तरे ॥२४८॥॥ 
कहिये सु कहा रहिये गहि मौन, अरी सजनी उन जेसी करी । 
परतीति दे कीनी अनीति महा, बिष दीनो दिखाय मिठास-डरी । 
इत काहू साँ मेल रहो न कछू; उत खेल सी हे सब बात दरी । 
घनआनेद जान सयान को खानि झुराई हमारई पड़े परी ॥२४९॥ 


अब यौँ डर आवति हे सजनी उन साँ सपने हँन बोलिये री । 
अरु जो निलजे हे मिलों तो मिलों, मन त॑ गस-गूज न खोलिय री । 
हग देखन की कछु सा हैं नहीं, इन गोहन भूलि न डोलिये री । 
घनआनेद जान महा कपटी चित कांहेँ परेखनि छोलिये री ॥२४०॥। 


२४७-ननिहारनि-बनिहारनि ( कॉक० ) । रिख०-रिस रंग ( प्रयाग ) 
२४८-धरि०-धरिपाइन | २४६-भुराई-बुराई (कॉक०) | २५०-री-जू (प्रयाग) 
ते -सो” ( कॉक० ) | 
काम के अलातचक्र का दंड है | जंत्र- यत्र | [२४६] भरो -- दिन काटती हैं । 
[२४७ | उर०->सन की गॉँठ के श्रति हृदय खोल रखा है। गौहन-- 
साथ । फिरि० -- रूठकर मुंह फेरे बेठी हुईं। | २४८ ] चित की > चित्त की 
बात | पावन > पैरों को । पाचन -5 पवित्र | [ २४७ | डरी ८ डली, हुकडा । 
भुराई० +- भोलापन मेरे पीछे पड़ गया है। [ २५० | गस >गॉस की लपेट | 
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कबि्त 
मुरझाने सबे अंग रहो न तनक रंग, 
बेरी सु अनग पीर पारे जरि गयो ना | 
इते प बसंत सो सहायक समीप याके 
महा मतवारो कहेँ काहू त यो ना। 
तीखे नए नीके जी के गाहक सरनि ले तल, 
बेधे सन को कपूत पिता-मोह-मयों ना । 
पवन - गवन - सग ॒ प्राननि पठायहाँ तो, 
जान घनआनेद को आवन जो भयो ना ॥२"१॥ 
सवैया 
ब।रनि भोर-कुमार भज, पुहुपावलि हास-बिकासहि पूजति । 
पाठ कियो करे आठ हू जाम,सु बोलनि सीखिब को किला कूजति' । 
वे घनआनंद रीकि छए तकि तो छबि आन क्यों ओंखिन छूजति । 
एरी बसत-लजावनि कत सो जान हु मानमई क्रित हूजति ॥२५२॥ 
अधरासव-पान के छाक छके कर चॉपि कपोल-सवाद-पगे । 
घनआनेद भीजि रहे रिकवार खगे सब अंग अनंग-दगे । 
करि खंडन गंडन मंडन दे निरखे त अखंडित लोभ लगे । 
सुखदान सुजान समान महा सु कहा कहीं आरसी भाग जगे ॥२५३॥ 
कबित्त 
राधा नवयोवन बिलास का बसत जहाँ, 
अंग अग रंगनि बिकास ही की भीर है । 
प्यारो बनमाली घनआनेंद सुजान सेब, 
जाहि देखि काम के हिये मैं नाहि धीर हे । 
२५१-पारै-पावै (कॉक०, प्रयाग ) | ते जु-नेकु (वही )। तीखे-जोए 
( काँक० )॥ २३२-आन-ओर'( प्रयाग )। २४३-कर-करि | काक० ) | 
[ २५१ ] पिता - अर्थात्‌ मन | [ २४५२ ] भर्ज > सेवा करते हैै। [ २५३ ] 
खगे-- लगे । गडन ८ कपोलपाली । [२५४ ] साॉँसन - श्वासों से । 


हर ८] 
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ञ्क के 
सुरनि - समाज साज कोकिल्ला-कुहक राज, 
सॉसन अनेक सुख - सौरभ - समीर हे | 
स्वेद - मकरद ओ मनोरथ मसधुप - पुंज, 
मंजु ब्ृदाबन देस जमुना के तीर हे ॥२४५५॥ 
सबेया 
निसद्योस खरी उर-मॉम अरी, छुबि रंग-भरी मुरि चाहनि की । 
तकि मोरनि त्यों चश्च ढोर रहे, ढरि गो हिय ढोरनि बाहनि की । 
चट दे कटि पे बटि प्रान गए गति साँ मति मैं अवगाहनि की । 
घनआ नंद जान लखी जब त॑ जक लागिये मोहिं कराहनि की ।॥॥२५५॥ 
किष्टि नेह बिरोाध बढयो सब साँ उर आबवत कोन के लाज गई । 
जिहि के भरि भार पहार दबे, ज़ग-सॉझ भई तिन त॑ हरई । 
हग काहि लगे जु कहेँन लग, मन सानिक ही अनखानि ठई । 
घनआनंद जान अजो नहिं जानत, केसे अनेसे हो हाय दई ॥२४५६॥ 
इत बॉट परी सुधि, राबरे भूलनि केस उराहनो दीजिये जू । 
अब तो सब सीस चढाय ल्ञई जु कछ्ू मन भाई सु कोजिये जू । 
घनआ।रनेंद जीवन-ग्रान सुजान | तिहारिये बातनि जीजिये जू । 
नित नीके रहो तुम्हें चाड कहा पे असीस हमारियों लाजिये जू ॥२४ज॥। 
२४४-देखि०-देखे कामहू के हिय मै न ( काँक०, प्रयाग )। सुरनि-सुरत 
(प्रयाग) । रजै-जाने (राम) | स्वेद-स्वाद । ओ-को राम)। २५५४-ढोर-ठोर 
( प्रयाग ) कोर ( कॉक० )। ढोरनि-एरनि (कॉक०) | बट-बढि ( कबित्त ) | 
२५६-किहि-कित (प्रयाग) | नेह-बेह (काँक०)। जिहि-कित (कॉक०, प्रयाग) । 
मानिक०-मानि कहा ( काँक०) । ठई-छई ( कॉक० ) । हो-है (कबित्त ) | 
२४ ७-हमारियों-टमारि हू (कॉक०) | 
[ २४४ | ठोर० साथ लगे । बाह- प्रवाह । चट० - कमर को फुरती से 
घुमाकर । जक ८: रटन । [ २४६ ] हरई - ह्कापन अनखामनि- रूठना , 
अन--खानि, खान से अलग । अनैसे-बुरे । [ २५७ ] बॉट-हिस्सा । चाडू-- 


प्छ घनआनंद 


बधिको सुधि लेत, सुन्यो, हृति के गति रावरी क्यो हूँ न वूमि पर | 
मति आवरी बावरी हे जकि जाय. उपाय कहूँ कि न सूमिकि पर । 
घनआनंद या अपनाय तजी इन सोचनि ही मन मूक परे । 
द्निरेन सुजान-बियांग के बान सहे जिय पापी न जूमि पर ॥२४८॥ 
कबित्त 
एरे बीर पोन ! तेरो सबे ओर गोल, वारी 
तो सो ओर कोन, मन ढरकोर्दी बानि दे । 
जगत के प्रान, ओछे बड़े साँ समान घन- 
आनेद-निधान, सुखदान दुखियानि दे। 
जान उजियार गुन-भार अत मोही प्यार 
अब हे अमोही बठे, पीठि पहचानि दे 
बिरह-बिथाहि सूरि, ओखिन में राखों पूरि, 
धूरि तिनि पायनि को हाहा | नेकु आनि दे ॥२४९॥ 
एक आस एके बिसवास प्रान गहें बास, 
ओर पहचानि इन्हें रही काहू सौ नहे । 
चातिक लो चाहे घनआनेंद #िहारी ओर, 
आठो जाम नाम ले, बिसारि दीनी मोन है । 
जीवन-अधार जान सुनिय पुकार नेकु, 
अनाकानी देबों देया घाय केसो लोन हे । 
नेह-निधि प्यार गुन-भार हे न रुखे हज 
ऐसी तुम करो तो बिच.रन को कौन है ॥२६०॥ 
२४ ८-क्यो ०-क््यो" करि। २४५६-एरे-अरे € कॉक०, प्रगाग )। बारी- 
बीरी (कबित्त) ; वारि (संग्रह)। २६०-एक-एके ( संग्रह )। बिचारन-बिचारिन 
( कॉक ०; प्रयाग )। 


रा 


उत्कंडा । [ २४८ | आवरी>व्याकुल | मूक्ति०-+मुरझा जाता है। न 
जूकि० + मर नहीं जाता | [ २४५६ | वारी-निद्धावर होती हूँ । 
अंत > अन्यन्न या अंत में । पीढि० +5 पहचानकर विम्रुख हो गए 
या पहचान से विम्रुख हो गए। [ २६० | गहँ०-ठहरते हैं। कौ-के लिए | 


सुजानहित प्‌ 


हमें तुम्हें आजु जौ न अतर हो प्रानप्यार, 
कहा ते दुरथों सो बेरी आड़े आनि है भयो । 
जियरा बिचारो इन सोचनि समाय जाय, 
हियरा उद्ेगनि उजार सम हे गयो। 
रावरें हू रंचक बिचारि देखो जानमनि: 
कोन के सहाय आय महादुख यो दयो। 
मारि टारि दीजे ऐसो नीच बीच भलो नाहिं, 
वहे रसभीनो घनआनेंद रहे छयो ॥२६१५॥ 
अतर गठीमे मुख ढीले ढीले बेन बोलो, 
सुदर सुजान तऊ प्राननि खरे खगो। 
साँच की सी मूरति हे आँखिन मैं पेठों आय, 
महा निरमोही मोह साँ मढ़े हियो ठगो। 
आतनेद के घन उघरे पे छल छाथ लेत; 
कट्ुताई - भरे रोम रोसहि असमी पगौ । 
चाह-सतबार। सति भई है हमारी देखो, 
हे 2  ( - कक प्ै ही 
कपट कर हूँ प्यार निपट भले लगो ॥२६२॥ 
सवैया 


साँथे की बास उसासहि रोकति, चंदन दाहक गाहक जी को । 
नननि बेरी सो है री गुलाल अबीर उड़ाबत धीरज ही को । 
राग विराग धमार त्यों घार सी, लौटि परथो ढेंग यो सब ही को । 
रंग-रचावन जान बिना घनआनेद लागत फागुन फीको ॥२६३॥ 
सुनि री सजनी | रजनी की कथा इन नेन-चकोरन ज्यों बितई । 
मुख-चंद सुजान सजीवन को लखि पाएँ भई कछु रीति नई । 
२६१-निपट-निपटे ( कॉक०, प्रयाग )। २६४-लखि-लगि ( प्रयाग )। 
[२६१] आडे-सामने । [२६०] खगो -- घँसते हो | डघरे-छथक हो । [२६३] 
सोॉधे-सुगंधित पदाथं। अबीर८--अश्नक का चूर्ा, बुक्ा | ही-ह्दय । घधमार- 
होली के गान | धार-तलवार । [ २६४ |] बिस०८“विश्वासघातिनी ( राज्रि )। 


८5 घनआनंद 


अभिलाषनि आतुरताई-घटा तब ही घनआनेंद आनि छई । 
सु बिहात न जानि परी श्रम सी कब हे बिसबासिनि बीति गई ॥२६४॥ 
मन जेस कछू तुम्हें चाहत है सु बखानिये केस सुजान ही हो । 
इन प्राननि एक सदा गति राबरे, बावरे ली लगिये नित लो । 
बुधि ओ सुधि नेननि बेननि मैँ करि बास निरतर अतर गो । 
उघरो जग छाय रहे घनआनंद चातिक स्याी तकिये अब तो ॥२६५॥ 
लगिय रहे ल्लालसा देखन की किहि भॉति भट्ट निसद्यौस कटे । 
करि भीर भरी यह पीर महा बिरदा तनको हियरते नहटोे । 
घनआरनेद जान-सँजाग-समे, बिसमे बुधि एऋहि बेर बट । 
सपनो सो टरे फिरि सोगुनो चेटक बाढत डाढत घोटि घटो ॥२६६॥ 


अति सूधों सनेह को मारग है. जहाँ नेकु सयानप बोंक नहों । 

तहाँ साँचे चले तजि आपुनपों कक कपटी जे निर्सोक नहीं । 

घनआरननद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो ऑक नहीं । 

तुम कोन धो पाटा पढ़े हो लक्षा मन लेहु प॑ देहु छटोंक नहीं ।॥२६७॥ 
कबित्त 


करुवो मधुर लागे वाकों बिप अग भएँ 
याहि देख रस हू में कट्गता बसति हे 
वाके एक मुख ही त॑ बाढत बिकार तन 
यह सरवंग आनि प्राननि गसति है । 
२६ -लगिये-लगिबे” ( कॉक० ) | २६६-घोटि-घोर ( प्रयाग ) । 
२६७-इत-यहाँ (कबित्त) | लला-करही (वही) । 
[ २६५४ ] लौ-लगन | अतर >मन | गौ>चल्ला गया । उघरो०८जगत्‌ हट 
गया [ २६६ ] बिसमे० ८ बुद्धि एकबारगी आश्चयय में लीन हो जाती है । 
चेटक ८: माया | [ २६७ ) बॉक--वक्र | निर्साक ८ निःशंक | ऑक-अक, 
चिह्न । मन-हुंदय , ४० सेर । छुटॉक-थोड़ा : सेर का सोलहवों भाग । 
“छुटाँक' को उल्नटा पढ़ने से कटॉछ' होता है अथवा छुटा-|-अक ८ शोभा की 


सुजानहित ८७ 


संदर सुजान जू सजीबन तिहारो ध्यान, 
तासाँ कोटिगुनी हे लहरि सरसति है । 
पापिनि डरारी भारी सॉफपिनि निसा विसारी, 
बेरिनि अनोखी मोहिं डाहनि डसति हे ॥२६८।। 
कारी कूर कोकिला |! कहाँ को बेर काढति री, 
कूकि कूकि अब ही करेजो किन कोरि ले । 
पेंडे परे पापी ये कलापी निसद्योस ज्याँ ही, 
चातक ! घातक स्याँ ही तू हू कान फोरि ले । 
आनेंद के घन प्रान-जीवन सुजान बिना, 
जानि के अकेली सब घेरो दल जोरि ले । 
जौ लौँ करे आवन बिनोद-बरसावन वे, 
तो लौ रे डरारे बजमारे घन घोरि ले ॥२६७॥ 
सवेया 
बेरी बियोग की ऊकनि जारत, कूकि उठे अचकों अधरातक | 
बेधत प्रान, बिना ही कमान सु बान से बोल सा, कान हे घातक । 
सोचनि ही पचिये बचिये कित, डोलत मो तन लाएं महा तक | 
वे घनआनेंद जाय छुए उत, प डे परथों इत पातकी चातक ॥२७०॥ 
कबित्त 
अतर मैं बासी पे ग्रबासी को सो अंतर हे, 
मेरी न सुनत देया आपनीयों ना कहो | 
२६८-तासे-ताते ( काक, ० अयाग )। २७०-ऊकनि-हूकनि ( कबित्त 
हु-हें ( प्रयाग ) | 
झलक | [ २६८ ] रस # रसीले अर्थात्‌ खुखद पदा्थे । सरवण ८ सवाग । 
लहरि - विष का दौरा । डरारी ८ डरावनी । बिखारी ८ बिसैली । डाहनि-- 
नागिन से होड़ लगाकर । [२६७] कोरि० -+ खरॉचकर निकाल ले । पेंडे०८ 
पीछे पड़े । कज्नापी “मोर । घेरौ० ८ घेरनेवाली सेना | बजसारे-वजञ्ञ सारने- 
बाज़ा , वच्ध का सारा हुआ, दुष । घोरि०->गरज ले | [ २७० | ऊकनि-जलन 


ध्प्टः घनआनंद 


लोचननि तारे हे सुझावो सब सूमे नाहिं, 
बूक्ी न परति, ऐसे सोचनि कहा वहो । 
हो तो जानराय, जाने जाहु न अजान यात, 
आनंद के घन छाय छाय उपघरे रहो | 
मूरति मया की हाहा सूरति दिखेये नेक, 
हमें खोय या ब्रिधि हो कौन धो लहा लहो ॥२७९५॥ 
स्वेया 
कित को ढरि गो वह ढार अहो जिहि मो। तन आँखिन ढोरत हे । 
अरसानि गही उहि बानि कछू सरसानि सो आनि निहोरत हे । 
घनआनेंद प्यारे सुजान सुनो तबयोंँ सब भाँतिन भोरत हे । 
मन माहि जो तोरन ही, तो कहो बिसवासी सनेह क्यों जोरत हे ॥२७२॥ 
घनआनेंद प्यारे सुजान | सुनो जिहि भॉतिन हो दुख-सूलत सह । 
नहिं आवनि-ओधि, न राबरी आस, इते पर एक सी बाट चहा । 
यह देखि अकारन मेरी दसा कोऊ बूमे तो ऊतर कौन कहाँ । 
जिय नेकु बिचारि के देहु बत/य ह॒ड्या पिय | दूरि त पाय गहाँ ॥२७३॥ 
बिरहा-रबि साँ घट-ब्योम तच्यो बिजुरी सी खिब इक लो छतियाँ | 
हिय - सागर तें हृग - मेघ भरे उघरे बरस दिन ओ रियोँ । 
घनआनेंद जान अनोखी दसा न लखों दई केस लिखी पतियाँ | 
नित सावन डीठि सु बेठक मैं टपके बरुनो तिहि ओलतियों ॥२७४॥ 
२७१-बासी-बास | प्रबासी-प्रबास ( प्रयाग ) | सूमे-स्‌ को ( राम | | 
२७४-इक लो-इकली ( कबित्त )। नित-तित ( काॉक० ) ओलतियों-बैलतिया 
( काक०, प्रयाग )। 
से | तन-ओर | तक-टकटकी । पड़े ० ८ पीछे पड़ा । [२७१] अंतर-मसन | 
अंतर-पाथक्य | जानराय ८ ज्ञानियाँ में श्रेष्ठ खोय--जीवन नष्ट करके । लह[- 
लाभ | [ २७२ ] ढदार"-ढलन । मो०चमेरी ओर ( अनुरागपुर्वक ) देखते थे । 
बिसवासी-विश्वासघाती । [ २७३ ] चहाँ८ देखती हैँ। [ २७७ ] घट ८ 
शरीर । खि्चें- चमकती है! । इक लौ>एक ही एंग से, निश्तर । 


सुजानहित प्ट्ढ्‌ 


इत भायनि भोवरे भोर भर, उत चायनि चाहि चकोर चक | 
निसिबासर फूलनि, भूलनि मैं अति, रूप की बात न ब्योरि सक । 
घनआनेंद घूँघट-ओट भण तब बावरे ला चहुँ ओर तक । 
पिय के मुख को तुक देखि सखी | निज नन बिसेषि सुजान छक ॥२७५॥ 
कबित्त 
मोहन अनूप रूप सुंदर सुजान जू को 
- ताहि चाहि मन मोहि दसा महा सोह की । 
अनोखी हिलग देया | बिछर तो मिल्‍यो चाहे, 
मिल हू मेँ सारे जार खरक बिछोह की । 
केस धरोँ धीर बीर ! अति ही असाधि पीर 
जतन ही रोग याहि नीके करि टोह की । 
देख अनदेख तहीं अटक्यो अनंदघन 
ऐसी गति कहो कहा चुंबक ओ लोह की ॥२७६॥ 
सचेया 
क्यों हैँ न चेन परे, दिनरेन सु पड़े परथो बिरहा बजमारों । 
ज्यों बहरे न कहेँ छिन एक हू, चाहें सुजान सजीबम प्यारों । 
ऐसी बढी घनआनेद बेदनि देया डपाय त॑ आवे तेँवबारों । 
हो ही भरों इकल्ली, कहा कोन साँ, जा बिधि होत है सॉम सबारो ॥२७७॥ 
कबित्त 
जोइ रात प्यारे-लंग बावन न जात जानी, 
सोई अब कहाँ त॑ बढ़नि लिय आई हे। 
२७५-पियके-पिय तो ( वही )। कोतठुक-कोतिक (काँक०)। २०७६-खरक- 
बरक (वही) | अनदेखें-मन देखे ( वही )। २७७-इकली- अकली (कवित ), 
अकितली ( प्रथाग ) | 
ओलतियॉ-छुप्पर का छोर, जहाँ से बरसात का पानी टपकता है, ओरी। 
[२७५ ] भायनि-भावों से भरकर | न ब्योरि०--निराय नहीं कर पाते | [२७६ 
हिलग-चाह । खरक»खटक । टोह-खोज | [२७७] तेंबारों--मूर्छा। सबारो- 


९० घनआनंद 


जोई दिन कत-साथ जीवन को फल ल्ाग्यो, 
सोई बिन अत देत अतक दुहाई है। 
इनकी तो रहो, भेरे अंग अंग ओर भए 
सूखी सुख-लता म्ाबग्ति मुरझाई है। 
आली | घनआनेंद सुज्ञान सो बिछार पर 
आपो न मिल्लत महा बिपरीति छाई है ॥२७८।। 
सच्रया 
जिन आ खिन रूप-चिन्हारि भई तिनकी नित नींद ही जागरनि है । 
हित-पीर साँ पूरित जा हियरा, फिरि ताहि कहा कहेँ ल्ागन हे । 
घनआरननेंद प्यारे सुजान सुनो जियराहि सदा दुख-दागनि है । 
सुखसे मुखचंद बिना निरखें नख त सिख लो बिप-पागनि है ।१०७५॥ 
कब्रित्त 
घर वन बीथिन मैं जित तित तुम्हें देखी, 
इते हू पे जान | भई नई बिरहामई । 
बिषसम उद्देग-आगि लपट अंतर लाग 
केस कहाँ जस कछू तचनि महा तई । 
फूटि फूटि दृक टूक हे के उडि जाय हियो 
बचिबा अचभो, मीचो निवर करे गई | 
आनंद के घन लखें अनलख उदुहेँ ओर, 
दईमारी हारी हम आप हो निरदई ॥२८०॥ 
सचेया 
बिरच्यो किहि दोष न जानि सको, जु गयो सन मो तजि रोपन ते । 
जिय | ता बिन यौँ अब आतुर क्यों तब तो तनको बिरमायौ न ते । 
२७६-कहा ०-कहों कहा ( कबित्त ) | ३८०-फ्रूटि०-फूटि फटि ( सम्रह ) | 
सबेरा। [२७८] अतकन्झ्यम | झाजरतिजफलरात ही लहलहाते ही । आपौ-- 
अपनापन , आप, जल ( “घन? के साहचय मं )। [२७७] खुखमै-सुखमय । 
[रे८० | अतर-अंतर, मन । तपनि-ताप । निद्र०-- निरादुर करके खत्यु भी 
चली गई । निरदह-निदंय , निर--दई, दैव के शासन से परे। [ २८१ ] 
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घनआनेद जान अमोही महा अपनाय इते पर त्यागि हत । 
अधबीच परथो दुख-ब्याल जरे सठ ! को सुख को हृठि द्वार दत ॥२८१॥ 
पूरन प्रेम को मंत्र महा पन, जा मधि सोधि सुधारि हे लेख्यो । 
ताही के चारु चरित्र बिचित्रनि यों पचि के रचि राखि बिसेख्यो । 
ऐसो हियो-हित-पत्र पवित्र जु आन-कथा न कहूँ अवरेख्यों । 
सो घनआरनेद जान अजान लौं टूफ़ कियो परि बॉचि न देख्यो ॥२८२॥ 
जीव की बात जनाइये क्‍यों करि जान कहाय अजाननि आगो । 
तीरन मारि के पीर न पावत एक सो मानत रोइबो रागो | 
ऐसी बनी घनआनंद आनि जु आन न सूझन, सो किन त्यागो । 
प्रान मरेगे, भरेगे बिथा, पे ऋमोही सो काहू को मोह न लागो ॥२८शे॥ 
तोदि तो खेल्ल, पे मो हिय सेदाय सो, एरे अमोही बिछोह महा दुख । 
जाहि जु ज्ञागे सु ताहि सहेगो दहैगो, परथो लह्ि तू तो सदा सुख । 
एक ही टेक, न दूसरी जानति, जीवन-प्रान सुजान लिय रुख । 
ऐसी सुहाई तो मेरो कहा बस, देखिहों पीठि, दुराइहो जो मुख ।।२८४॥ 
छुप्पय 
मही-दूधः सम गने, हंस-बग भेद न जाने । 
कोकिल-काक न ज्ञान, कॉच-मनि एक प्रसान । 
चदन-ढाक समान, रॉग-रूपो खेँग तोले । 
_ बिन बिबेक गुन-दोषु झूढ-कबि ब्योरि न बोले । 
प्रम-नेम, हित-चतुरई, जे न बिचारत नेकु मन | 
सपने हूँ न बिल्ंबिये, छिन॒ तिन ढिग आनंद्घन ॥२८४॥ 
२८३-जनाइयै-जनावत ( काँक० )॥ २८४-दहैगो-पै क्‍यों न ( कवित्त ) । 
मुहाइ-सुहाय ( वही )| २८३-बेंग-बक । कबित्त )। सेंग-सम ( वही ) | 
बिरच्यौं-उदास हो गया। को०जकिस सुख के लिए दस्वाजे पर चिपके रहे। 
[श८र२] पन-प्रतिज्ञा। न अवरेस्योौ -- नहीं अकित की । [२८३] आगौ- 
अग्मगण्य, बढ़कर | पीर०-पीड़ा नहीं समझता । रागौ>गाना । [र२८४] खेल-- 
बरछा ( कथ्टदायक )। [२८५] मही - सद्ठा । ढाक ८ पलाश । रॉगजरॉगा । 
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कहिये काहि जनाय हाय जो मो मधि' बीते । 
जरनि बु्भो दुख-जाल धर्कों, निसिबासर ही ते । 
दुसह सुजान बियोग बसों तादी सेंजोग नित । 
बहरि परे नहिं समे गमे जियरा जित को तित । 
अहो दई-रचना निरखि, रीकि खीकि मुरमो सु सन । 
ऐसी बिरचि बिरचि को कहा सरथों आनंदघन ॥२८९॥ 
सवेया 
प्यार को सो सपनो हँसि हेरनि ऐसी चितोनि कहो कहाँ पाई । 
बंक महाबिपृ-भोवन प्रान सुधाई-सनी मसुसक्यानि-सुधाई । 
यो घनआलनेद चेटक मूरति ले जल्न अंतर ज्ञात बसाई। 
केस दुराइहँँ जान अमोही, मिल्लाप मैं एतियों ऊखिलताई ॥२८ज। 
कबित्त 
मित्नत न क्यों हूँ भरे राबरी अमिल्नताई, 
हिये में किये बिसाल जे बिछोह-छत हैं । 
प्रीरया अनेरे मेरे घूमत घनेरे प्रान, 
बिप्‌ - भोए बिपम - विसास - बान - हत हैं । 
प्यार में पटम पूरा, सुन्यों हू न हों सु देख्यो, 
जान परो जान ये अमोहिन के मत हैं । 
पौन को प्रबेस हो न जहाँ घनआनेंद पे, 
तहाँ ले कहाँ त॑ बीच पारे परबत हैं ॥२८८॥ 
२८६-काहि-कहा ( क्ॉंक ० )। जरनि-जरि न ( वही )। २८७-जल-जब 
( राम )। २१८८-बिसाल-बिलास ( कॉक० ) | पटम-परस ( कबित्त ) | 
रूपो-चाँदी सी | कबि-पडित । ब्यौरि--विवेक करके | [२८६] बुम्नों--ब ऋती 
हूं, , शिथिल पड़ती हूँ । घर्को-तपती हू । बहरि०-समय कटता नहीं । गमै-- 
भटकता है। सरथौ-काम निकला । [ २८७ | बिपघ-विप मिला देनेवाली। 
सुधाईं-अम्तृत से ही | सुधाई -- सीधापन | चेटक -- मायाविनी । ऊखिलताई-- 
अजनबीपन , उष्णता। [२८८] मिलत० - नहीं भरते ( घाव )। अमिलताई-- 
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अनाकनी-आरसी निहारिबो करोगे को लॉ, 
कहा मो चकित दसा-त्याँ न दीठ डोबिहे । 
मोन हू साँ देखिहों क्रितेक पन पाल्िहों जू, 
कूक-भरी मूकता बुल्लाय आ५ बोकलिहे | 
जान घनआनंद | या मोहि तुम्हे पंज परी 
जानियगी ठेक टर कोन थो मजोलिई 
रूई दिय रहोगे कहों लॉ बहरायबे की 
कबहूँ तो मेरियं पुकार कान खोलिहै ॥*८८७॥ 
सचयदा 
घनआने, जान ! सुनो चित दे हित-रीति दई तुम तो तज्ि के । 
इत साहस साँ घन संकट कोटिक आए समाजन काँ सज्ञजि के । 
मन के पन पूरन पूरि रहो सु भजे कित या बिधि सो मर्ज के । 
यह देखि सनेह-बिदेह-दसा अति हीन हो दीन गए ह्ज्ि के ॥२६०।॥ 
कबित्त 


रूप-उजियारे जान | प्रानन के प्यारे, कब 
करोंगे जुन्हैया देया बिरह-महा-त्मेँ । 
सुखद सुथा त हँसि हेरनि पिवाय पिय, 
जियहि जियाय, मारिहो उदेग से जमें। 
सुंदर सुदेस आंख बहुश्थ) बसाय, आय 
बसिलहो छबोले जंस हलसि हिय रमें। 
२८६-जानियैगी-देखियेगी ( कॉक०, श्याग ) | मेरियै-मेरियो ( प्रयाग ) | 
२६०-घधन सकट-घधन सक्‍कट वही) | पूरत-पूरि न ( वही )। 
फटे रहने की बान , खटाड़े ( अम्ल ) अर्थात्‌ कपट । छुत-घाव | अनेरे-दूर ; 
विलक्षण | बिसास>विश्वासधात | पारे-डाले । [२८९] आरसी-( आदर्श ) 
दर्पण । व्याँ-- ओर । बुलाय०--पाप को छुल्लाकर तब मेरी मूकता ( मौन ) 
बोलेगी | पैज- पअतिज्ञा । मलोलिहै---पछताएगा । बहरायबे की-बहलाने की; 
बधिर बने रहने की । [२६०] भजै०-कहाँ भागे | भजि कै-अथांत्‌ प्रेम करके | 


<छ घनआनंद॑ 


हेहै सोऊ घरी भाग-उघरी अनंदधन 
रसहि बरसि लाल देखिहों हरो हमें ॥२६१॥ 
सवेया 
किसुक-पुंज से फूलि रहे सु लगी उर दो जु बियोग तिहार । 
मातो फिर, न घिरे अबलानि पे, जान मनोज यो डारत मार । 
हे अभिलाषनि पात-निपात कढ़े हिय-सूल उसासनि-डार । 
हे पतक्रार बसत दुहूं घनआनेद एक ही बार हमार ॥२6०॥ 
जीवनि-मूरति जान सुनो गति, जो जिय राबरो प्यार न पावतो । 
संगस रण अनग उमंगनि झूमि न आनेंद-अबुद छावतो ॥ 
लाड़िलो जोबन त्यों अधरासव चोपनि लोभी मने नहिं प्यावतौ । 
तो उर-दाहक प्राननि गाहक रूखे भए को परेखो न आवतो ॥२६१३॥ 
कबित्त 
तेरी बांट हेरत हिराने ओ पिराने पत्च, 
थाके ये बिकल नेता ताहि नपि नपिरे। 
हिये भें उदेग अआगगि ज्ञागि रही रातदांस, 
तोहि को अराधों जोग साधों तपि तपि रे । 
जान घनआनेंद यो दुसह दुह्वेली दसा- ' 
बीच परि परि प्रान पिसे चपि चपिरे | 
जीबे त भई उदास तऊ है मिलन-आस, 
जीवहि जिवाऊं नाम तेरों जपि जपि रे ॥२९४॥ 
२६ १-हिये -हियो ( कॉक०, प्रयाग )। रसहि-सुरस ( कबित्त )| २६२- 
तिहारे -निहारे  ( प्रयाग )। कंढे-कटे (कॉक०, । २६३-प्यार-प'र (काँक०) | 
प्यावतो-भावती ( कबित्त ) | 
[२6१] तमें-अंधकार को । जमें - यम को । सुदेस--श्रच्छी बस्ती | भाग०८ 
भाग्य से उद्घादित, भाग्य रो भरी। रस-जल्ल , आनद्‌ | [२७२] सनोज-- 
कामदेवरूपी हाथी । पात० पत्तों का गिरना। डारे--उच्चासरूपी डाल में । 
[ २६३ ] श्रानंद-श्रानंद का बादल , घनानदु । अधरासव-होठ का आसब 
( शराब )। परेखो-पछतावा । [ २६४ ] देख-देखते हुए । हिराने-खो गए । 
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तोहि सब गावँ एक तोही कोँ बताव बेद, 
हा पाव फल ध्याव जसी भावनानि भरि रे | 
जल्न-थल्न-ब्यापी सदा अंतरजामी उदार, 
जगत मैं नावें जानराय रहो परि रे । 
एते गुन पाय हाय छाय घनआनेंद या, 
केधा मोहिं दीस्यो निरगुन हो उधरि रे | 
विरहागिनि मैंकरों ही पुकार कासों: 
दई गयो वू हैँ निरदई ओर ढरि रे ॥२6४५॥ 
चंदहि बकोर करे, सोऊ ससि देह घरे, 
मनसा हू ररें, एक देखिबे को रहे हे । 
ज्ञान हैँ त आग जाको पदवी परम ऊँच। 
रस उपजावे ता भोगी भोग जात रब । 
जान घनआरनेदः अनोखो यह प्रम-पंथ, 
भूले ते चल्नत, रहें सुधि के थकित हे । 
बरो जिन मानों जो न जानो कहूँ सीखि लेहू, 
रसना के छात्र पर प्यार नेह-नाब छब ॥२७६।॥ 
२६४-यावें -धावे ( प्रयाग ) | केबॉ-क्यों थों ( वही )। २६६-६ै-- 
रे ( सग्रह ) | भोग०-भोगलात | 
पिराने-दुखने लगे | पल<पतके । थाके--थक गए, रुक गए । हुहेली-छु.ख की । 
[ ८७८ ] जानराय ८ ज्ञानियों सें अ्रष्ट । निरगुन-निर्गेण ( ब्रह्म ), गुणहीन; 
आकाश । दुईं 5 देव के शासन को न साननेवाला। [२७३२] सोऊ-चकरोर भी । 
एुऊ०-वे एक ही हैं केवल देखने में दो हैं, प्रेम की चश्मावस्था में प्रिय और 
प्रेमी में ग्रमेद हो जाता है। भोगी०८विपयी भी जिससे डूबकर वशीभूत हो 
जाते हैं | विपयानद को सूलकर ग्रेमानद्‌ में मन्न हो झाते हैं। भूले-बेहोश, 
प्रेममग्न । सुधि के०-सतर्क होकर चजनेवाएे नहीं चल सदते। के- के 
ऊपर । [२७७] प्यास पाना-प्यास को समझना ( 'पीर पान? को भीति ) | 
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सवेया 
घनआ।नेंद जीवन-रूप सुजान हे. पावत क्यो दृगप्यास नहीं । 
अरु फूलि रहे छुसुमाकर से सु कहूँ पहचान की बास नहीं । 
रसिकाई भरे अपने मन पे सपने रस आस हू पास नहीं। 
पचि कौने बिरंचि रचे हो कहो जु हितूनि हतो हिय त्रास नहीं ॥२९७॥ 
सूने परे दृग-भौन सुजान जे ते बहुरथयौँ कब आय बसायहो । कु 
साचनि ही मुरमयौ पिय जो हिय सो सुख सींचि डदेग नदायही । 
हाय दई घनआनंद छे करि को ली बियोग के ताप तसायहो । 
एहो हँसी जिन जानो हा, हमें रवाय कहो अब कार्हि हेसायह्यो ;२€८॥ 
कबित्त 
जहाँ ते पधारे मेरे नननि ही पॉव धारे, 
बारे ये बिचारे प्रान पड़ पड पे मनो । 
आतुर न होहु दाह नेकु फट छोरि बेठो, 
मोहिं वा बिसासी को हो ब्योरो बूकिवे घनों । 
हाय निरदई को हमारी सुबि केस आई, 
कौल बिधि दीनी पाती दीन जानि के भनो । 
फूठ की सचाई छाक्यो त्यौं हित-कचाई पाक्यो, 
ताके गुनगन घनआरनेंद कहा गनो ॥२6६॥ 
मित ही अपूरब सुधाधर-बदन आखझछो, 
मिन्न-अक आएं जोति-जालनि जगत हे । 
अमित कल्लानि ऐन रनद्योस एकरस, 
केस - तम - सग रंग - रॉचनि पगत है । 
२६८-सा चि-साँचि ( वही ) | तसायहों-तपायहों ( कबित्त )। काहि-सोते 
( कार ० ॥ अञग ), २ ६६-हो-है (्‌ कबित्त ) | 
कुसुमाकर-फुलवाड़ी । बास > गंध, पता । [ *6८ ] साौचि८कर | [२८८] 
इ--डग । झठ०--स्ूठ की सत्यता से भरपूर, झूठ ही राठ से भरा | हित०८- 
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सुनि जान प्यारी । घनआनंद ते दूनो दिप, 
लोचन-चकोरनि साँ चोपनि खगत हे । 
नीठि दीठि पर खरकत सो किरकिरी तो, 
तेरे आग चंद्रमा कलंक सो लगत है ॥३००॥॥ 
उघरि नचे हैँ, क्ञोक-लाज त॑ बचे हैं, पूरी 
चोपनि रचे हैं, सुदरस-लोभी राबरे | 
जके हैँ थके हैँ मोह-मादिक छके हैं अन- 
बोले पे बके हैं दसा, चीतें चित चाब रे । 
झौसर न सोच घनआनंद बिमोच जल, 
लोच वही मूरति अरबरानि आबरे | 
देखि देखि फूल ओट भएऐँ अम भूल, देखो 
बिन देखें भए ये बियोगी हृग बावरे ॥३०१॥ 
सव्वैया 
कित जोग-कथा सु बृथा ही बको, यह तो तब ही अनुमानि लई । 
अपनेई सनेह ठगी, अम दे ग्रतिबिंबहि मूरति मानि लई। 
घनआनँद बे हू सुजान हुते, किहि गा हठ के सठ-हानि लई । 
ब्रज खेत हो हेत सुमारनि को तजि भाजि बचे हम जानि लई ॥३०२॥ 
चूर भयो चित पूरि परेखनि एहो कठोर! अजो दुख पीसत । 
साँस हिययें न समाय सकोचनि हाय इते पर बान कसीसत । 
३००-कलंक-कलंकी ( कबित्त ) । ३०१-भए ०-अ्मन ही ( कबित्त )। 
३०२-जोग-लोग । बकौ-करो (कबित्त) | खेत०-देखत होत ( वही ) । 
प्रेम के कच्चेपन से पृष्ट । [३००] अपूरब-अद्वितीय, पूर्वेतर दिशा । सुधाधर-- 
चंद्रमा , सुधा--अघर, अम्तपुर्ण होठ । मिन्र-सू्थ , सखा, प्रेमी । कला ८ 
चद्रमा की १६ कल्नाएँ , विद्या । नीठि-कठिनाई से । [३२०१] मादक-शराब । 
चीतें-सोचते हैं, ध्यान में लाते हैं। लोचें-कामना करते हैं। अरबरानि--हड़- 
बड़ी, घबराहट । आजबरे-शिथिल, दीन । [३०२] गॉँ-घात । सढठ०-पूँजी 
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ओटनि चोट करो घनआनेंद नीके रहो निसद्योस असीसत । 
प्राननि बीच बसे हो सुजान पे ऑखिन दोष कद्ा जु न दीसत' ॥३०३॥ 
ज्यों बहरे न कहूँ ठहरे मन, देद सो आहि बिदेद को लेखों । 
देखति जो अखियाँ दुखिया नित बेरियों की सुपने सु न देखी । 
हो तो सुजान महा घनआनंद पे पहचानि की राखो न रेखा । 
य दई यह कोन भई गति प्रीति मिटे हूँ मिटे न परेखों ॥३०७॥ 
कब्ित्त 
दूध - धाराधर ममि भर लायो ब्रज पर, 
पूत भयो नंद के सभागो परिवार को | 
सुजस ग्रकास्यो दुख-दारिद-तिमिर नास्यो 
चहूँ ओर बाढद्यों निधि मगल अपार को ! 
नीरस परथों हो सबे जगत रसीले बिन 
आयो घनआनेंद समूह सुखसार को । 
जिय ओ जियंगे भाँति भाँतिन पपीहा-पंज 
पियेगे पियूष प्रीति-मडन डदार को ॥३०४५॥ 
कुल-उजियारी सु दुलारी लत्नी कोरति की 
जाके जनमत मंया मोदनि सिहानी है ! 
राधा नाम नीको घनआनेंद अमी का सोत, 
रंचक उचार रसरानी होति बाली है 
सब जग समगल-निकेत भयो याहि आएँ 
महा - प्रेम - संपति - बिज्नास » ठकुरानी है । 
गोकुन्न प्रकास्यो अजचंद के उदोत आली, 
आज देखो भॉति भाँति रावल रवानी है ॥३०७।॥ 
३०४-हो-हे ( प्रयाग ) | 
की हानि | [३०३) कशप्तीसत-खींचते हो । [३०४] ज्यो०-जी बहलता नहीं । 
[३०५] घाराधर--बादल । सुभागों « भाग्यशाली । निधि-ससमुद्र | [ ३०६ ] 
लत्नी ०-मांता कीति की पुन्नी। सिहानी-सुग्ध हो गई । रावल-राघा का 
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हेहे कोन घरी भाग-भरी पुन्य-पुंज-फरी, 
खरी अभिलाषुनि सुजान पिय भेटिहों । 
आझसी-ऐस आनन को पान, प्यासे नेननि साँ 
चेनतद्धि ही करिके, वियोग-दाप भेटिहों । 
गाढ़े भुजदंडन के बीच डउरमंडन को 
धारि घनआनेद यों सुखनि समेटिहों। 
समथत मनोज सदा मो मन, पे हाँ हूँ कब, 
प्रानपति पास पाय तास सद फेटिहाँ ॥३००॥ 
सोए बहुतेरों, मेरो सोच हू निबेरो हेरो, 
हो न जानी कब धो उनीदे माग ! जगोगे | 
पीर-भरे लोचन ! अधीर हो, पे जानत जू, 
कौन घरी रूप के रसोत जगमगोगे ९ । 
अंग अग | को लो तुम्हें दहेगो अनंग कहेँ, 
रंग - भरी - देह जान प्यारे संग खगोगे | 
चलौ प्रान | पलो; परे दूरि याँ कलमलो क्यों, 
बिना घनआनेंद कितेक दुख दगोगे ॥३०८॥ 
सवेया 
टग-नीर साँ दीठिहि देहूँ बहाय पे वा मुख को अभित्ञाखि रही । 
रसना विप बोरि गिराहि गसों, बह नाम सुधानिधि भाखि रही । 
घनआनॉद जान-सुबेननि त्याँ रचि कान बचे रुचि साखि रही । 
निञ्ञ जीवन पाय पले कबहूँ पिय-कारन यो जिय राखि रही ॥३०५॥ 
३० ७-तास-ताप ( कबित्त )। 
ममाव। स्वानी-आनद के प्रवाह से सग्न। [२०७ | खरी-उत्कट | शमी ० अस्त 
का भांडार | उरसडन-हृदय के भूषण, श्रिय | [२०८] रसोत-दारुहढददी से बनी 
एक ओषध जो आँख के घाव में लगाई जाती है; रसवत्‌ , रसमयता | 
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तम दीनी पीठि, दीठि कीनी सनमुख याने 

तुम पड़े पर, राखि रह्यो यह ग्रान को । 
तुम बसो न्यारे, यह भूलि हू न हातो होय 

तुम ठुखदाई यह करे सुख-दान काँ। 
सुनो घनआनेंद सुजान हो अमोही तुम 

याक अहा मोह मो बिना न जाने आन को | 
ओर सबे सहोा छू फहा न कहा है बस 

तुम्हें बदों तो पे जो बरजि राखो ध्यान कोँ ॥३१ '] 
बिरह तपत आछे आसुन सो चायनि ऋउवे 

पायनि पखारि सीस धारि छिन छूजिय । 
चूमि चूमि चोपनि क्ृगाय लालसानि भात्र, 

मंजन कपोलनि के प्राननि ले पूजिय | 
एहो घनआतनेंद सुजान रावरे जू सुनो 

रावरी सों ओर हिय मनसा न दूजिय । 
निरमोही महा हो पे सया हू बिचारि वारी 

हाहा इन नननि अतीत किन हूजिय ॥३११॥ 
चोरथो चित चोपनि, चितोनि मैँ चिन्हारी करि, 

चाह सी जनाय हाय मोहि के मनोौ लियो । 
भोरी भोरी बातनि सुनाय जान! भोरे प्रान, 

कॉसी त सरस हॉसी-फंद छंद साँ दियो । 
छलने छबीले आय छाय घनआनद या 

उघर बिसासी अंत, निरदे महा हियो । 


३१०-भूलि-नेक ( कबित्त )। याकै-याको ( वही )। ३११-चायनि०- 


च्बाय चोवा ( कबित्त )। वारी-धारि ( लंग्रह ) | इन-नेकु ( कबित्त ) | 


गो > ग्रस्त कर दूं, स्तब्ध कर दूं [ ३९० ] पे डे-पीछे पड़े । न हातों०- 
दूर नहीं होता। [ ३११ | संजन-मॉँजना, रगढ़ना । अतीत-अतिथि । 
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वारो मति, हारी गति कहाँ जाहि नाहि ठोर 
मारत परेखो देखो हितू हे कहा कियो ॥३१२॥ 
सवेया 
ऑअसुवानि तिहारे बियोग हरी बरषा-रितु बेलि सी बाल भई । 
हिय-खोपनि चोपनि-काँपनि कालरि लाज के ऊपर छाय गई । 
घन अनेद जान सदा हित रूमनि घूसनि देखिये नित्त नई । 
बलि नेकु मया करि हेरो हहा अबला किधाो फूलि रही तुरई ॥३१श॥ 
कबित्त 
आरसी उसास ज्यों तुषार तामरस त्वाँ ही; 
आतप के ताप रंग-ढंग नवनीत को । 
पावक ते पारो कॉजी हछिये हूँ बिचारो छीर. 
बारुपी साँ सुचि जेस लेखों कफ गीत को । 
ऐस घतनआतनेंद बिचार - वारपार नाहिं, 
जाने एक जीव जाद प्रीतम पुनीत को । 
सूछम महा है ताक्की तोल को कहा है, 
राखि जानिबो लह! है यो दुद्देलो मन मौत को ॥३१श॥। 
सवेया 
आनि लई न कछ स॒धि डाय, गए करि बेरी बियोगहि सोपनि । 
जाय लभाय रहे दित ही जित चाहु भई : नह चित-चापनि । 
नाहर आय बसंत भयो नख-केस्‌ रतो हैं क्ये हिये-लोपनि । 
क्यों घनआरेंद या बचिये जिय जाद दिध्यो अनिया रिये कीपनि ॥।३१४॥ 
३१२-मारत-मानतु (संग्रह | ३१३-हरी-ही से (कबित्त), भरी (कॉक०)। 
खोपनि-पोषनि (संग्रह)! घूमनि-धूमनि (प्रयाग); ३१४-लुभाय-मुलाय (कबित्त)। 
[ ३१२ ] छद- छुल । अत - निदान, अंत से । [ ३९३ | खोपनि - फटन । 
कॉप-काँपल । [ ३१४ ] तुषार>पाता । तामरस < कमल । बारुनी -- शराब । 
सुचि -- पविन्न । दुदेलो-कठिन खेल खेलनेवाला, कठिनाई से वश मे आने- 
वाला । [ ३९४५ ] नहर - सिह । केसू - किशुक, पल्लाश । रतौहँ > रागमय; 
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हम एक तिद्दारिये ठेक धर तुम छल | अनेकन साँ सरसों । 

हम नाम अधार जिवावत ज्यों तुम दे बिसवास-बिप वरसोी । 
घनआनंद सीत सुजान सुनो तब गो गहि क्‍यों अब यी अरसो ! 

तकि नेकु दई त्यों दया-ढिग हे सु कहाँ किन दूर हु त दरों ॥३१६॥ 
लोयनि त्ञाल गुलाल भरे कि खरे अनुराग सो पागि जगाए । 

के रस-चॉचरि चोचेंद में छतिया पर छल नखच्छुत छाए 

भीजि रहे स्रम-नीर सुजान धर। डग ढीलिये ल्ागो सुहदाए । 

भोर हूँ ऐसी खिलारिनि पे, घनआानेद का छल छूटन पाए ॥३१७। 

कावबत्त 


जाहि जीव चाहे सो तहाीँ प॑ ताहि दाह, 
वाहि ढू ढ़त ही भेरी मति गति गई खोय 
करो कित दोर, "जोर रहो तो लहं। न ठोर, 
घर को उजारि सो बसत बन गाय 
बनी आनि ऐसी घनआनेद अनेसी दसा, 
जीबो जान प्यारे बन जागे गयो सोय है । 
जगव हॉँसत या जियत मोहिं ताते नेन ! 
मेरो दुख देखि रोबो फिरि कोन रोयहे ॥३१८॥ 
सवैया 
घनआनेंद मीत सुजान हहा सुनिय बिनती कर जोरि कर । 
अरसाहु न नेकु रिसाहु अजू धरि ध्यानहिं दूरि त पाय पर । 
मन भायौ बियोग मैं जारिबो जो तो तिहारी सो नौक जर5रु भर । 
पे तुम्हें मति कोऊ कहो हित-हीन, सु या दुख-ब्रीच असीच मर ॥३१७॥ 
चाड़-चाह ( वही )। ३१८-सो-के | गोय-जोय ( वही )। ३१६-अजू- 
अहो ( कबित्त ) | 
रक्त से भरा | खोप- चिराव, बेघ । कॉपनि--कॉपलों से , नोकों ले। [३१६] 
व्यॉ-ओर । दूया० -+दया करके । [३९७] चोचेंद-क्रीड़ा, कौतुक | का०८८ 
किस छुल से छूटकर यहाँ तक आए । [ ३१८ | जोय>-देखकर । [ २१८ | 


हम 
/णठ 


20॥7 


डा 
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जान प्यारी दूरि ही ते चेटक चरित कोटि, 
मति उपचारिन की हेरत हिराति है। 
तेरी गति चौगुनी के सोगुनी चुरेल हू सा, 
लगी अलगी सी कछ्ू बरनी न जाति हे ॥३०४॥ 
सवेया 
किहि बान ठनी, हो सुजान मनौ गति जानि सके सु अजान करथो । 
इहि सोच समाय, उदेगनि साय बिल्लोह-तरंगनि पूरि भरथो । 
सु सुनो सनमोहन ताकी दसा सुधि-सॉचनि आचनि बीच रखो । 
तुम तो निहकास, सकाम हमें घनआनेंद कास सो कास परथों ॥१२५॥ 
कबित्त 
गतिनि तिहारी देखि थकनि मैं चलो जाति, 
थिर चर दसा कैसी ढको उघरति है । 
कल्न न परति कहेँ कल्न जी परति होय, 
परनि परी हो जानि परी न परति 
हाय यह पीर प्यारे । कोन सुने, कासों कहें, 
सहेँ। घनआलनेंद फ्यों अंतर अरति 
भूलनि चितारि दोऊ हैँ न हों हमार तात. 
बविसरनि रावरी हमें ले बिसरति हे ॥३२६॥ 
सचेया 
मो अबला तकि जान | तुम्हें बिन, ये बल के बलके जु बलाहक । 
त्योँ दुख देखि हँसे चपला, अरु पोन हूँ दूनो बिदेह त दाहक । 
३२४-उपचारिन-उपलारनि ( संग्रह )। गति-चाह (वही)। ३२४०बान- 
ठान (कबित्त)। ३२६-कहुँ-कदै। (कॉक०, अयाग) । चितारि-चिन्हारि (कबित्त) | 
गतिनि-गति सुनि हारी ( संग्रह )। 
लगते । हमें०-सेरा हृदय पहचान पाते । [ ३२४ | छिय<छूने से । चेटक-- 
माया । उपचारी-ओऔषध का यत्न करनेवात्ञा। [ ३२४५ ] निहकास--कासन!- 
हीन । [ ३६६ ] गति-दुशा ; चाल । परनि>पड़्न, स्थिति । झरति० ८८ 


(४४ 


मुठ 


भ्फँ 
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चंदसुखी सुनि मंद महा तम राहु भयों यह आनि अनाहक । 
प्रान धरोहर है घनआनेद लेहु न तो अब लेहिंगे गाहक ॥३२७॥ 
कबित्त 
मूरति सिंगार की उजारी छबि आछी भाँति, 
दीठि-लालसा के लोयननि ले ले ऑजिहों । 
रति - रसना - सवाद - पॉवड़े. पुनीतकारी, 
पाय चूमि चूमि के कपोलन साँ मॉजिही । 
जान प्रानप्यारे अंग-अंग-झचि-रंगनि में, 
बोरि सब अगनि अनंग-दुख भॉजिहा । 
कब घनआनेद ढराहाँ बानि देखें सुख 
सुधा - हेत सन - घट - दरकनि रॉजिहों ।।३२०॥ 
सवेया 
मो बिन जो तुम्हें ओर रुची तो रुच न तुम्हे बिन सोहिं जियो जू । 
आऑखिन में ढरि आय रहे सु दहे ढदुखिया गहि आस हियो जू । 
सूल भयो गुन जो जिडि अंग को दीए जो बारि बियोग दियो जू । 
हाय सुजान | सनेही कहाय व्या मोह जनाय के द्रोह कियो जू ॥३२७॥ 
सखि सूचे सुभाय लरूय मग जात सो ठेढो हे प्राननि बीच खग्यो । 
मुसक्यानि गई झुलक्यानिद्धि मैं सन सो धन नेकु निहारि ठग्यो । 
घनआनंद भोजे कटादन सो रस पागि लई तन स्वेद उग्यो । 
जसुदाकृत पुन्य के पुंजनि को फल पापनि मो ऑअखियानि ल्ग्यों ॥३३०।॥ 
३९७--धरोहर-हरोहर (कबित) | ३१ ८-पाय०-पिय चूसे (कॉक०)। देखे 
सुख-देखे ( कबित्त )। रॉजिहों-स॒छि रॉजिही ( वही )। ३२६-ढरि ०-ढरिआई 
( कबित्त ) जिहि-तिहि ;। ३३०-प्राचनन-मारग । ( कबित्त )। कटाछुर-कहा छिन 
( कॉक० ) | पापनि-पापिनि * राम ) । 
अड्ती है। [३२७] बलके -- बकता है । बल्ाहक -- सेघ | बिदेह ८ कामदेव | 
अनाहक-व्य्थ । [३२८] रॉजिहॉ-टॉका लगाऊँगी | [३२७] खग्यो-घेंस गया। 
[२३३०] रूखे -- उदासीन ; चिकवाहट से रहित । चिकने: सिनकर , चिकना- 
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हाय विसासी सनेद सा रूखे, रुखाई सो हे चिकने अति, सोहो । 
आपुलपो अरूु आप हुत॑ करि हाते हतो घनझआार्नेंदर को हो । 
कौन घरी बिछुरे हो सुजान जु एक घरी मन त॑ न बिछोहो । 
मोह की बात तिहारी असूझ, पे मो हिय दा तो अमो हियो सोहो ॥३३१॥ 
जा हित मात को नाम जसोदा झुबंस को चंद कला-कुल-धारी । 
सोभा - समूह भई घनआनेंद मूरति अंग अनंग - जिवारी । 
जान महा, सहज रिम्वार, उदार बिलास मैं रासबिहारी । 
मेरों मनोरथ हू बहिये, अरु हैं मो सनोरथ पूरनकारी ॥३१श। 
अक भरो, चकि चौंकि परों, कबहूँक लर्रों, छिन ही मैं मनाऊँ । 
देखि रहा; अनदेख दहाँ सुख सोच सहो जु लहीं सुनि पाऊँ । 
जान ! तिहारी सौं मेरी दुसा यह को समझे अरु काहि सुनाऊें । 
यौं घनआनेंद रेनदिना नहिं बीतत, जानिये केसे बिताऊँ ॥३३१॥ 
गई सुधि-अंग, भई सति पंग, नई कछु बात जनावति हो न । 
दुराब किये कहा होत सखी ! रंग और भयो ढंग उत्तर कौ न । 
हिय धरको, तन स्वेद जग्यो, आरु ऐसी जेंभानि की बानिहु तो न । 
बढायहो बेदनि, साँच कहो, घनआरनेद जान चढ़े चित जो न ॥३३४॥ 
कबित्त 
कहाँ जो सेंदेसो ताको बड़ोई अदेसों आहि, 
नहाने मन बारे की कहैडब को सुने सु कोन । 
निधरक जान अलबेल निखरक - ओर, 
डुखिया कहे या कहा तहाँ की उचित हो न । 

8३ १-बिसासी-सनेही (कबित्त)| ३३२-अग-रग (वही) | ३३३-नहद्दि ०- 
न बितीतत | ३३४-जनावति-जतावति ( कबित्त ,। 
इट से युक्त होकर | करि०>दूर करके | [ ३३१ ] जा० ८ जिसके कारण | 
जसोंदा -- यशोदा ( यश देनेवाली ) | जिवारी-जिलानेवाली | मनोरथ हू० ८८ 
मेरे मनोरथ ( मन के रथ ) को भी चज्ञाइए जैसे अर्जुन का रथ चलाया था। 
[३१३२] अंक -: गोद । [३३३ ] धरको -: घड़कन | तौ० -- तो नहीं थी | [३३४] 
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पर - दुख - दल के दत्लन को प्रभंजन हो 
ढरकों हैँ देखि के बिबस बकि परी मौन | 
इत की भसस-दसा लें दिखाय सकत जू, 
, लालन-सुबास साँ मिलाय हू सकत पोन ॥३३५॥ 
सबेया 
मुख-नेह-रुखाई दिखास मरा, इत की तो चितार रही न उसे । 
रचि कोन से घात लियो है हियो, बिन हेर न जीव बिचारि गुने । 
घनआनंद ऐसी द्सानि घिर दुखिया जिय सोचरनि सीस धुन । 
अब केसी भई उन जान हुई दई कूक करों पे न कोऊ सुने ॥३३६॥ 
कबरित्त 


अंतर में रहति निरंतर जगी सुजान, 
तहाँ तुम केस सोयबे को घर के रहे । 
गुपत लप्ट जाको तम हो अबप्रगट कर, 
जतननि बाढ, गुरु ल्ञोंग अर के रहे। 
सीरी परि जात रोस रोम घनआनंद हो, 
ग्रेर याफे कोटिक बिकार भर के रहे | 
बारिद सहाय साँ दवागिनि दबति देखो 
बिरह-नबागिनि ते नना भर के 
सवेया 
सावन-आवन हेरि सखो।! मसनभावन-आवन-चोप बिसेखी । 
छाए कहूँ घनआनेंद जान सम्हारे की ठोर ले भूलनि लेखी । 
३४५-कहैडब ०-कहो5ब को छुनो (कांक०) | कहा ०-कहेंडब। को-को (कबित्त) 
३३६-दिखास-दिखाई । चितार-चिन्हारि । घिरें-बिरबो (कबित्त)। ३३७-तम- 
तन ( राम ), तुम ( कॉक« ) | नवागिनि-दवाणिनि ( रास ) । 
नहाने -- छुटपन मे | निखरक -: खटक से रहित । [ ३३५ ] दरकों हैं - ढलने- 
बाले। भसम - भस्म करनेवाद्धी । [ ३३६ | मुख -- मौखिक प्रेम या मु हदेखा 
स्नेह [३३७] गुरु-- बड़े । अर -- अड करके | [ ३३५ ] सम्हारि 5 जब संभाल 


रहे ॥३३७॥ 
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५ / भर च्शैे ० ३ 
बूंद लग सब अंग दग उत्तटी गति आपने पापनि पेखी । 
०१७) भरे कक कक 
पोन साँ जागति आगि सुनी ही पे पानी साँ लागति आँखिन देखी ॥३३८।॥ 
परकाजहि देह को धारि फिरो परजन्य जथारथ हे दरसो । 
निधि-नीर सुधा के समान करो सब ही बिधि गज्जनता सरसो । 
घनआनेंद जीवन-दायक हो कछू मेरियो पीर हिय्‌ परसो । 
कबहूँ वा बिसासी सुज्ञान के ऑगन मो ऑसुवानि हूँ ले बरसो ॥॥३३८॥ 
कर गे ते वीक) गो ्टः के | 

जान छबीले कहो तुम ही जो न दीसो तो आँखिन काहि दिखाऊँ । 

ने हर की 6।+ किक हि ॥ नं 
स्तोन-सुधाई सनी बतियानि बिना इन काननि ले कहाँ प्याऊँ । 
हाय मरथो सन पीर त प्रीतम ! या दुखियादि कहाँ परचाऊ । 
चाहत जीव घरथों घनआरनेद रावरी सौं कहूँ ठोर न पाऊँ ॥३४०॥ 


निसद्योस उदास उसास धर्कों न सकों तजि आस बिसास जकी । 
घनआनंद मीत सुजान बिना ओअंखियान का सूकत एक टकी । 
इत की गति कोन कहे को सुने सन हा सन मैं यह पीर पकी । 
भरिये फिदि भाँति कहा करिये ऋष गेल सॉदेसन हैँ को थकी ॥३४९॥ 
प्यारे सुजान के पानि को मडन सडन खेद अखंड-कला को । 
ज्यों सरसयो जब डा दरस्यों बरस्यो घवआमनेंट हेत-मला को । 
सूलम सो, पे भरथौ अतुले सुख रंक बिभो जुग नेन-पत्ना को । 
प्रीतम लो हिय राखत हाथ, बिछोह में ज्यावत मोठ छत्मा का ॥१४२॥ 
घूमत सीस लगे कप पागनि चायन्नि चित्त में चाह घतेरी । 
अखिल प्रान रहे करि थान, सुज्ञान ! सुमूरति मॉगत नेरी । 
शश३६-के-की ६ कॉह+. प्रयाग ) । ऑसुवानि०-ओँसुवानहिं (कबित $ ५ 
“ को (कॉक०) | ३४०-ल्लोन-कोन ( कॉक०« प्रयाग ) | मरबो-मनों ( प्रयाग ) 
३४२-खेद- बेद ( कबित्त ) | 
करनी चाहिए तभी मूल बेठे । [ ३३७ ) परजन्य - पर्जेन्य, बादल , पर -- 
जन्य, जो दूसरे के उपकार के लिए हो , जीवन -- जल; प्राण | [३४०] खौन८- 
अ्बण, कान | सो-- शपथ | [ ३४१ ] बिसास० ८ विश्वासधात से स्तब्ध । 
टकी -- टकटकी । [२४२] संडन -- गहना । देत॒०-- प्रेमरस की बृष्टि | पता 
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रोम ही रोम परी घनआा डडः काम की रोर न जाति निबेरी । 
भूलनि जीतति आपुनपों बलि, भूलो नहीं सुधि लेहु सबेरी ॥३२४१॥ 
ललचौहीं लगौदी, भई तुम सौंहाँ इते अंखियों सुख-साध-भर्ी । 
उत आप निकाई-निधान सुजान, ये बावरी हे अरराय परी । 
घनआरनंद जीवन-प्रान सुनो, बिछुर मित्र गाढ-ज॑जीर-जर्री । 
इनकी गति देखन-जोग भई जु न देखन मैं तुम्हें देखि अरी ॥३४४।॥ 
कबित्त 
सुरति करो तो बिप्तरे जो होहि जान प्यारे, 
वे तो चित-चढ़े, रंग - मूरति महा रहेँ। 
सुधि कर वेई सुधि हू की ऐसी भूलि जाय, 
बेसुधि किये से सुधि सॉमरया प्रकार हैं। 
गूढि गति ब्योरिबे की भूलियों सुरति मोहिं, 
रातिद्योस छाए घनआरनेद घटा रहैँ। 
सुधि कबहूँ न आबे भूलेऊ तनक नाहिं, 
सुधि तिन ही में तेई सुधि में सदा रहें ॥३४५॥ 
सवेया 
जब त तुम आवन-आस दई तब त॑ तरफों कब आयहो जू । 
मन-आतुरता मन ही मैं लखो मनभावन | जान सुभाव हो जू । 
बिधि के दिन लो छिन बाढि परे यह जानि बियोग बितायहो जू । 
सरसो घनआलनेंद वा रस को जु रसा रस साँ बरसायहो जू ॥३४६॥ 
अ्गनि पानिप-ओप खरो, निखरी नवजोबन की सुथराई । 
नेननि बोरति रूप के भौंर अचंसे-भरी छतिया-उथराई । 
सरस्यो-तरस्यो ( संग्रह )। २क-रंग (राम) | ३४५-महा-कहा (कॉक०) | 
ब्योरिबे-धारिबे ( संग्रह )। 
पलड। (३७४२ ] घूमत--चकर खाता हुआ।। थान-स्थान, डरा | नेरी#निकट ' 
रोर-- शोर । घबेरी - शीघ्र । [२४४] अररशय० -- हट पड़ी | [३४६] जान - 
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ज्ञानी | वियोग० > वियोगदूर कर गे। रसा-एथ्वी । [२४७] सुथराई-सफाई 
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जान - महा - गरुवे - गुन मैं घनआनंद हेरि रत्यो थुथराई । 
पेने कटाछनि ओज मनोज के बानन बच बिधी मुथराई ॥१४ज॥ 
अभिलाषनि लाखनि भोंति भरों वरुनीन रुमांव हे कॉपति हैं । 
घनआनेंद जान सुधाधर-मूरति चाइनि अक मैं चॉपति हैं । 
टग लाय रहीं पल पॉबड़े के सु चकोर की चोपहि मॉपति हैं। 
जब ते तुम आवनि-ओधि बदी तब ते आँखियोँ सग मॉपति हैं ॥३४८॥ 
मग हेरत दीठि हिराय गई जब त तुम आवनि-ओधि बदी । 
बरसो कित हूँ. घनआरनेंद प्यार पे बाढति है इत सोच-नदी । 
हियरा अति ओटि उदेग की ऑचनि च्वावत ऑसुनि मैन मदी । 
कब आयहौ ओसर जानि सुजान बहीर लौं बेस तो जाति लडी '(६४९॥ 
तुम ही गति हो तुम ही मति हो तुम ही पति हो अति दीनन की । 
नित प्रीति करो गुनहीनन साँ यह रीति सुजान ग्रबीनन की । 
बरसों घनआनेंद जीवन काँ सरसो सुधि' चातक ्छ॑नन की । 
सदु तो चित के पन पे इत के निधि हो हित के, रुचि मीनन की ॥३४०। 
आंत दीनन की, गतिहोनन की पतिल्लीनन की रति के मन हो । 
सब ही बिधि जान, करो सुखदान, जिवावत प्रान कपा-तन हो । 
घनआनद चातक-पुजनि पोषन, तोपन रंक महा धन हो । 
जन-सोच-बिमोचन, सुंदर-लोचन, पूरन-काम भरे पन हो ॥३५१॥ 
कबित्त ( अनंगशेखर ) 
सदा कृपानिधान हो, कहा कहाँ सुजान हो, 
अमान दान-मान हो, समान काहि दीजिये । 

३४७५-द्देरि० -घेरि रह्यो (वही)। ३४८-रुमाच-रोमाच (प्रयाग) । चाहनि-- 
बाहनि-(कॉक ०) । टग-टक (प्रयाग पल-पग (काँक०) | मॉपति-नॉपति (प्रयाग) । 
डथराई-किचित्‌ उठान । रत्यौ०-रति भी थोड़ी पड़ गई। सझुथराई- 
कुद्पना [ ३४८ | दग 5टबग्टकी । [ ३४६ ] मैन -: मदन, कास | सदा-- 
मद, शराब । बहीर > सेना का सामान । जांति०--ससाप्त होने पर आ 
रही है । [ ३५० ] निधि “समुद्र । [२४१] पतिल्तीन -ग्रतिष्ठाहीन । 
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रसाल सिंधु प्रीति के भरे, खरे प्रतीति के, 
निकेत नीति-रीति के, सुदृष्टि देखि जीजिये । 
टगी लगी तिहारिये, सु आप त्यों निहारिये, 
समीप हे बिहारिये उसंग - रंग भीजिये । 
पयोद - मोद छाइये, बिनोद कोँ बढाइय, 
बिलंब छाड़ि आइये किधाँ बुलाय लीजिये ॥३५४२॥ 
सबेया 
चेटक रूप-रसीले सुजान ! दई बहुते दिन नेकु दिखाई । 
कौँध मैं चाँध भरे चख हाय ! कहा कहों हेरनि ऐस हिराई । 
बाते बिलाय गई रसना पे हियो उमग्यो कहि एको न आई । 
साँच कि संप्रम हो घनआनेद सोचनि ही मति जाति समाईं ॥३५३॥ 
प्यारे सुजान को प्रान-पियारो बस्यो जब कान सेंदेसो सुद्ायों । 
कोटि सुधा हू के सार को सोधि के पान किये तें महासुख पायो । 
जीव-जिवाबन ताप-सिरावन है, रणसमे घनआननेद्‌ छायो | 
ये गुन क्‍यों न रचे सजनी | उन रंग-रचे अधरानि रचायो ॥३५४॥ 
कबित्त 
जीवहि जिवाय नीक जानत सुजान प्यारे ! 
याही गुन नामहिं जथारथ करत हो | 
चिरजीजे दीजे सुख कीजे मनभायों भेरो, 
मेरी अभिलाषन की निधि काँ घरत हो । 
चाह - बेली - सफल - करन घनआनरेंद यो, 
रस दे दें डर - आलबालहि भरत हो। 
३४ ३-उसस्यो-उसडयों ( कॉक०, प्रयाग ) | शुन-शुनि ( सम्रह ) रचै-सचे 
( प्रयाग ), सजीवन सो (कॉक० ) । उन०-उन रूप रचे ( श्रयाग ), उनसो 
परचे ( कॉक० )। ३४४-छुजान-जू जान ( कॉक०, अयाग ) । 
[३५५] अमान > प्रमाण से परे या निरसिमाव । पयोद० -- घनआनंद , आनंद 
के घन । [३५३] सश्रम--ज्ञांति मात्र । [३२६४] सिरावन--ठंढा करनेवाले ; दूर 
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प्यार सो छकाही ढरकोहों मदु बानि-बस, 
बिबस हे आप ही त॑ मो पर ढरत हो ॥३१५५।॥ 
सवेया 
कुलाहल होत है गोकुल में जनम्यो सुत नंद के सुदर स्थाम । 
चलों चलिये मिलि देन बधाई भई अब ही सब पूरनकाम । 
जसोसति सो झगरा अगरो कार लेहु रुच जिहि जा अभिराम । 
लख अँंखियानि लताम लताहि सुने घनआनेंद लाड़िलो नाम ॥३५६॥ 
मुख-चाहनि को चित चाहत है चख-चाहनि ठोरहि पावति ना । 
अभिलाषनि लाखनि भोति भरे हियरा-मधि, सांस स॒हावति ना । 
घनआनेंद जान तुम्हें बिन यो गति पंगु भई मति घावति ना । 
सुधि देन कही सुधि लेन चही सुधि पाएँ बिना सुधि आवति ना ॥३५७॥ 


कबित्त 


रसिक रसीले हो छबीले गुन-गरबीले 

रंगनि ढरीले हो छकीले मद-मोह ते । 
जीवन-बरस घनआनेंद दरस आधे 

सरस परस सुख सींनयो हॉस जोहत । 
अचिरजनिधि है तिहारी सब बिधि, ध्यारे ! 

कृपए होति फलित लक्लित लता छोह त॑। 
मिलन त ज्यों ही बिछरन करि डारथो, वारी 

त्या ही किन कीज हाहा मिलन बिछीह ते ॥३१५८॥ 


सचया 
रस-रनि जगी प्रिय-प्रम-पगी अरसानि साँ अंगनि मोरति है । 
मुख-ओप अनूप बिराजि रही ससि कोरिक वारने, को रति है । 
३४८-है-हो ( कबित्त )। ३४६-हियो-हियै  ( राम ) । 
करनेवाले । [ ३५५ ] निधि > भांडार | छुकोंही -- छुका देनेवाली, संतुष्ट करने 
वाली । [ ३५६ | अगरों -- बड़ा, भारी । [ ३५७ |] चाहनि > देखना । सुधि- 
आवति ना -- होश नहीं आता । [३५८] छुकीले -- छुके हुए, परिपूर्ण । [३५८] 


ष्ट सुजानहित ११३ 


ऑँखियानि मैं छाकनि की अरुनाई, हियो अनुराग ले बोरति है । 
घनआनंद प्यारी सुजान लख डरि डीठि हितू तिन तोरति है ॥३५७॥ 
सुख-स्वेद-कनी मुखचंद बनी बिथुरी अलकावलि भांति भत्नी । 
मद जोबन, रूप छकी ओअँंखियों अवलोकनि आरस-रंग-रली | 
घनआनंद ओपित ऊँचे उरोजनि चोज मनोज के ज दली | 
गति ढीली लजीली रसीली लसीली सुजान मनोरथ-बेलि फली ॥३६०॥ 
कहा कहिय सजनी रजनी-गति, चंद कढे कि जिय गहि काढो ! 
अमीनिधि प॑ बिष-सार खबे, हिम-जोति जगाय के अं गनि डाढ 
सु या पति-संग न जानति, है घनआनेद ज।न-बिछोह की गाढ़े 
बियोग सै बरिनि बाढदतति जेसी, कछू न घट, जु सेजोग हूँ बाढे ॥३६५॥ 
हुलास-भरी मुसकानि लसे, अधरानि त आनि कपालनि जागे | 
छुटों अलक मदु मजु मिही खुतिमूल छलानि अनी मुरि लागे । 
बड़ी अँखियानि मैं अजन-रेख लजीली चितोौनि हियो रस पागे । 
सुहाग सा ओपित भाल दिपे घनआनंद जान पिया अनुराग ॥१६२॥ 
काबत्त 
कामना-कलपतरु जानि के सुजान प्यारो 
सीच. घनआरनेद खँवारि हिय थाँवरो। 
रूप-निधि साधिब को महा सिद्ध मंत्र मानि, 
आनि उर गोरी गोरो! जपे नित सॉवरों । 
प्रस-सुधा-खोत स्लोन सुन सुख-सिधु होत; 
मोद - रासि मगल-निवास ब्रज-भांवरो | 
कलाधर देलि को, सुफल बानी-वेलि का हे, 
रखना को भाग ४ रसीलो राधा-नॉवरों ॥३६३। 
४६२-हियो-हिये ( कबित्त )। !््ी 
को०-८ रति भी क्या है। [ ३६० ] रली -युक्त । चोज- उमंग | [ ३६१ ] 
या->रात | [ ३६२ ] मिही- पतली । अनी-नोक । सुहाग >रोली को 
बिंदी । [ ३६३ ] थॉबरों >थाला । भाँवरों >आवते | नॉवरो»नाम [ 
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सहज सुहायो राधा-माधो मन भायों 
कुंज-पुंज छबि छायो घनआनंद-निवास हे । 
रितुनि को चितामनि रसनि साँ रहो सनि, 
देख बने जसो बनि राज सु प्रकास है | 
दंपति-सुजान फूली केलि के फलित सदा, 
कलित ललित लीला - बलित - बिलास हे । 
ऐसे बनराज बरनत बानी क्‍यों न फूल 
जाहि चाहि रितुराज चाहत बिकास हैं ॥३६४॥ 
संचबंया 
जान सखारे रहो, रहि आए हो, होति रही है सदा चित-चीती । 
हैं हम ही घुर की दुखहाई बिरंचि बिचारि के जाति रचा ती । 
प्रान-पपीहन के धन हो, मन दे घनआनेंद कीज अनीती । 
जानो कहा अनुमानो हिय, हित की गति को, सुख सो नित बीती ॥३६४५॥ 
जित चाहत हो तित जाय मिले, चित रावरो कोबिद-केलि-कला | 
जिनकोाँ तुम भोरि बिसास करो सु न सास भरे बपुरी अबला । 
घनआनेंद जान |! रहो ब्नए से, नए बरसों नित नह-मला | 
नटनायक लायक मायक हो गति पाय परे न तिहारी लत्ा ॥३६६॥ 
हम सा हित के कित को नित ही चित-बीच बियोगहि बोय चले | 
सु अखेबट-बीज लौ फेलि परथो बनमाली कहा धों समोय चले । 
घनआनेद छाय बितान तन्‍यो हम ताप के आतप खोय चल | 
कबहूँ तिहि मूल तो बठिय आय सुजान ज्यो र॒बाय के रोय चले ॥३६७॥ 
३६४-राधा०-राधा माधव के मन भागों ३जपृंज छायो (राम) | दपति +-दपति 
सुजान केलि बेलि (वही) । रितुराजे-रितुराजो (वही)। ३६५-धन-घन (कबित्त) | 
३६६-जित-जिन (प्रयाग) । पाय-पाई (वही)। ३६७-नित-हित(कबित्त) | छाय- 
छोंह (प्रयाग) । हम-हमे (वही) | ज्यो-जो (वहीं) | रुवाय-हाय (संग्रह) । 
[२६४] के-द्वारा । बनराज-इृदावन । [ ३६४ ] धुर की-श्रत्यंत । तीजथी | 
हित-प्रेम [२६६] बिसास-विश्वासघात | भक्ता-झड़ी, दृष्टि । पाय०>समझत 
मे नहीं आती [३६७ ) अखैबट-अक्षयचट । समोय-अनुरक्त होकर । 
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कबित्त 
मेरो चित चाहे घनआनंद सुजान कॉ पे, 
ढकी लाग-आग की लपेट जीव ही सहे । 
वे तो गौ गहेले हो गहाऊं सो न गहँ गेल, 
रहें छल भए नए लेस ताहू को न है । 
पातनि तकत, मूल भूले फिरे फूले बृथा, 
आली ! बनमाली जू के फल की कहा कहे । 
आधबरी हे बावरी तू तावरां परति काहे, 
ते हों घर बसे, हा उजारि बसि को रहे ॥३६८॥ 
उधरि दुरे हो, नतीक मिलन डरे हो, गाढ़े 
रंगनि घुरे हो घनआलनेंद सुजान जू। 
उर बेठे दाहत हो, चाहनि मैँ चाहत हो, 
घात ही निबाहत हो प्रानन के प्रान जू ! 
हँसि हँसि रृबावत हो, छाही नहीं छबावत हो, 
जागि जागि स्वावत हो आपे हू ते आन जू । 
सूझत हो बूकत हो चाखत हो भाखत हो, 
रहत हो राखत हो मोन हो बखान जू ॥३६६॥ 
महा अनमिलन-मिलेई मिलो जब मिलो, 
ऐसे अनमिल के मिलाए हो हमें दई। 
हमें तो मिलो, जो कहूँ आप हू साँ मिल होहु, 
मिलो तो कहा जू ये मिलाप-रोति है नई । 
३६८-गहेले-गवेले ( कॉक०, प्रयाग ) । ३६६-मिलन-मिले न (प्रयाग) । 
उरे-बुरे (वह्दी) | घुरे-धुरे (वही) | बेठे-बैठि ( राम )। आपै-आये (प्रयाग) । 
चाखत-चाहत ( कबित्त ) । 
[३६८] गौं०>अ्पनी घात को ही समभनेवाले ! तावरी ०-गरस क्‍यों होती है । 
घर०-दूसरे से भेम कर रहे हैं । [२६८] उरे-दूर, प्थक्‌ | सौच०-आपके निरू- 
पशण के लिए चुप रहना ही ठीक है, आप अनिवंचनीय हैं। [३७०) जई-अंकुर । 
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इते पे सुजान घनआनेद मिलो न हाय; 
कोन सी अमिलता की लागी जिय में जई । 
तुम हैँ त अधिक अमिल मन हमें मिल्‍यो, 
तऊ मिलयो चाहै, दाहे जऊ जरियो गई ॥३७०। 
सवेया 

नीके नए अति जी के लगा हैं सुधारे हैं तून प्रसून के सायक । 
चौगुनी चोपनि तैसोई चाप चहोरि दे हाथ सब्यों भटनायक । 
पोन-तुरंग चढथों बनि यों बनितानि अहेरे कढ्थों दुखदायक । 

हो घनआतनेंद जान कहाँ रितुराज भयो रतिराज-सहायक ॥३२७०॥ 
राघे सुजान इते चित दे, हित मैं कित कीजति मान-मरोर है । 
माखन त॑ मन कौंवरों है यह बानि न जानति केस कठोर है । 
सॉवरे साँ मिलि सोहति जेसी कहा कहिये कहिबे को न जार है । 

तेरो पपीहा जु है घनआरनंद है ब्रज्चद सु तेरां चक्रोर है ॥३७२॥ 
नित ज्ञाज-भरे हित-ढार-ढरे, निखर-सुखरे सुखदायक हैं। 
घनआतनेंद भक्रूमि कटाछन साँ, रसपान-तृषाहि सहायक हैं । 
जिय-बेघन को अनियारे महा, पे सुधाहि सु धारन सायक हैं । 
घिरि घूघट पेठत जान हिय निपटे निबदे नठनायक हैं ॥३७३॥ 
राधा नवेली सहेली-समाज मैं होरी को साज सज अति साहे । 
मोहन छेल खिलार तहाँ रस-प्यास-भरी आऑआँखियानि साँ जोहे । 
दीठि मिल्न मुरि पीठि दई हिय-हेत की बात सके कहि को है । 
सेननति ही बरस्यो घनआनेद भीजनि पे रंग रीकनि मोहे ॥३ज७७छ॥ 
वह माधुरिय साँ भरी मुसक्यानि, मिठास ले क्‍यों बिचारो अमो । 
अरु बंक बिसाल रेंगीले रसाल बिलोचन में न कटाछ कमी । 

३७ १-चवाप-चाय ( प्रयाग )। ३०२-इतै-वितै (कबित्त) । हे यह-है यह 
(अयाग) । छु-पै ( कबित्त )। ३०३-है -हो (कबित्त) | सायक-लायक (वही) | 
[ ३७१ ] चहोौरि-सँमालकर । [ ३५२ | कॉवरो-कोमल । [ ३७३ ] 
निखरे०-साफ-सुथरे | निबटे-पूरे, पहुँचे ७ए । [ ३७४ | सैननि-सक्केतों से । 
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घनआनेंद जान अनूपम रूप ते रीति नई जिय मॉम रमी । 
न सुनी कबहूँ सु लखो, चित चोरेई लेति लुनाइये की लछमी ॥३७४५॥ 
सब ठोर मिले, पर दूरि रहो भरि पूरि रहे जिहि रंग मिलो । 
इ्हि लायक हो बहु भायक हो सुखदायक हो, पुनि पाय खिलो | 
घनआनंद मीत सुजान सुनो कहूँ ऊखिल से कहूँ हेत हिलो । 


0 


हम ओर कछू नहि चाहति हैं छिनको किन मासस-रूप मिलो ॥३७६।॥ 
मानस को बन है जग पे बिन मानस को बन सो दरसे सो । 
जे बनमानस ते सर से तिन साँ मित्नरि मानस क्यों सरसे हो । 
हाय दई | ढरि नकु इते सु किते परसे जिहि ज्यों तरसे मो । 
चातिक-प्रान जिवाय दे जान जहाँ घनआनेंद को बरसे जो ॥३७७॥ 
बाव सुजानन की घनआनेंद डारति आहि अचेत किये चित । 
काननि पेठि के प्राननि बेधति, दीसे नहीँ अकुलानि यहै नित । 
क्यों भरिये, करिये सु कहा, हमें आनि बनी इन लोगन साँ इत । 
भीर मैं हाथ अकेले अधीर हैं रीमाहि ले रिकबार गए कित ॥३७८॥ 
चलिबे मधि बेठि रहे हो कहा डग हे समग सॉसहि सोधि चलौ । 
किहि ठाँतिहि बास कहाँ पुनि सो इहि संग बिचारि के रग रलो । 
घनआनेद भीजहु रीकि सुजान महा रसपान के पोष पलो | 
जग मैं छुल सो बलि जीवन कोँ कल सा तुम ही किन ताहि छुलो ॥३७८॥ 
३७५-अरु-बरु ( कॉक० ) | ३०६-बसु०-वहो नायक (कबित्त) | ३७०-को 
बन सो-के बन सो (कबित्त)। जहाँ-हहा (वही)। ३७८-नहीं -नई (सम्रह ) 
यहै-निते ( वह्दी )। ३७०६-ठाँ०-ठानहिं (कबित्त ) । 
[ ३७४५ ] लुनाइये ०-लावण्यश्री, सोदयलदक्ष्मी ! [ ३७६ ] मिलौ>लीन 
होते हो । ऊखिल-अपरिचित । हेत०--प्रेम ठानते हैं। मानस०-जिस 
रूप सं सन आपको देखना चाहता है। [ ३७७ ) मानसम्मलुष्य । 
मानस-सन । बन०-बनसालुस । सर«-साधारण तलेया । मानस८८ 
समानसरोवर । [ ३७८ ] भरियै-दिन काहू | [२७७] जग०-संसार से 
मेरा यह जीवन छुल (श्रम) मान्न है, अपनी चतुराई से डसे आप ही क्यों नहीं 
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जात चले उहि गारवें सबे जिहि ठावें को ठीक न सूकत काहू । 
केसो मिलाप लियो इन मानि मिले मग आनि अनेक उलाहू । 
पोौन के भोन रहे बसि गोन मैं आपनी आपनी चाह उमाहू । 
आहि नहीं मधि सोई सुजान जु है घनआनेद ओर-निबाह ।॥॥३८०॥ 
मंजुल बजुल-पुज-निकुंज अछह छबीलो महारस-मेह त॑ । 
द्योस मैं रेन सो चेन को ऐन, पे जोति जग्यों जगि दंपति-देह त । 
हास-बिकास बिलास-प्रकास सुजान समान अदेह के तेह त । 
भीजि रहे घनआनेंद स्वेद, समीर डुले बिजना भरि नेह त॑ ॥३८१९॥ 
कबित्त 
संद्‌ - उनमाद - स्वाद मदन के मतदारे, 
केलि के अवार ला सेँवारि सुख सोए हैं । 
भुजनि उसीसो धारि अंतर निवारि, जालु- 
जघनि सुधारि तन मन ज्यों समोए हैँ । 
सुपने सुरति पा महा चोप अनुराग, 
सोए हैँ सुज्नान जाग ऐसे भाव-भोए हैं । 
छूटे बार टूटे हार आनन आगर सोभा, 
भरे रस-सार घनआनेंद अहो ए हैं ॥३८२॥ 
सवेया 
बात के देस त॑ दूरि परे, जड़ ता नियरे सियरे हिय दाहें । 
चित्र की ऑखिन लीन बिचित्र महारस-रूप-सवाद सराहें । 
३८०-सूझत-बूकत ( कवित्त )। मिलाप-मिलाय (अ्याग) | मानि-भोन 
(कबित्त) | मग-मन( वही ) । पोन-कोन( वही )। जु-सु ( वही )। ३८१- 
जग्यौ-पण्यो ( कबित्त ) | डलै-हले वही) । ३८३-जड़ ०-जियरे सियरे हियरे 
दुख दाहे ( कबित्त )। 
छुल लेते । (३८०] जिहि 5-जिसके ठीक ठिकाने का पता किसी को नहीं। 
डउलाहू-(उढ्लास) उसंग | उमाहू-डउत्साह । ओर-निबाहु--अंत तक निर्वाह 
करनेवाला । [३८९ | बंजुल-अ्शोक | अछेह-अ्रखंड | अदेह-कासदेव | तेह- 
प्रसंडता | [२८२] अवार०८देर तक | भोए-्युक्त | [३८३] कठग्रेम-वह प्रेम 
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के भ्श्े दर ओर भू हैँ 

नह कथ्थ सठ नोर मथ हठ के कठप्रम को नेम निबाहैं । 

क्यों घनआनेंद भीजे सुजाननि यौँ अमिले मिलिबो फिरि चाहँ ॥३८३॥ 

हिय की गति जानन-जोग सुजान हो कोन सी बात जु आहि दुरी । 

टपक्योई पर यह अंकुर ओस लो ऐसी कछू रस-रीति घुरी । 

बिछुर कित सांति मिल हूँ न होति, छिदी छतिया अकुल्लानि-छुरी । 

तुम ही तिहि साखि सुनो घनआनेंद प्यार निगोड़े की पीर बुरी ॥३८४॥ 

नाहि पुकार कर सुनि आहिन, को कित हे क्हि दोष लगेये। 

संगस पे बिछुरे मरिये, इनि भॉतिन क्‍यों जियराहि जरेये । 

ओटनि-चोटनि चूर भयो चित, मो बिन हो किन बाहिर ऐये । 

हे घनआनेंद मीत सुजान कहा अब हेत-सुखेत सुखेये ॥३८५॥ 

आवत ही मन जान सजीवन ऐसो गयों जु करी नहि. लोटनि 

द्यौस कछू न सुहाय सखी, अरु रेनि बिहाय न हाय करोटनि । 

अंग भए पियरे पट लौँ मुरझे बिन ढग अनंग सरोदनि । 

हो सुचिते घनआरनेंद पे हमें मारति है बिरहागिनि ओटनि ॥३८६॥ 

द्रम-बेलि-महारस-केलि-पगे करि दंपति के हिय को हरन । 

कहि कोन सके दुति लेस कछू जिहि राधिका मोहन हूँ बरन | 

जमुना-तट कोमल बालुका में छवि छाकि घर मधुर चरन। 

घनआनेद सो बनराज़ लसे मम प्राननि काज सदा सरन ॥३८७॥ 

लाल लपेटी सुह्दी जुद्दीमाल सिंगार को साज बिराजति खोही | 

पीरी पिछोरिया फेट फबी मुरली-घुनि पूरि मलारहु मोही। 
इ३८४-टपक्योंई-पटक्योई ( कबित्त )। ओस०-ओऑसली” (वही) । साखि- 

साधि ( सम्रह )। ३८५-हैं-है ( कबित्त ) | केहि-किन ( काँक० ) | इनि-यहि 

(कबित्त) ३८७-दुति०-उहि बेस ( कबित्त ) | सरने-बरने (कॉक०) । 

जो प्रिय के उदासीन होने पर भी किया जाता है। [३८४] पुकार<आहों पर 

ध्यान देनेवाला कोई नहीं। [२८६] करोटनि-करवर्ट बदलने से । सरोटनि-- 

शिकन, सलवट | [३८७] मधुरे-प्रिय । बनराज-्वदावन । [३८८] सुही- 
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फूल कदंब-तर कर केलि सखा चहेँ ओर महा छबि सोही | 
आजु सखी घनआलनेद चाहि न जारनात हो5ब कहो तब कोही ॥३८८।॥ 
स्थाम-मनोहर आगम रूप कि सोहे महा घनआनेंद सनी । 
गोपिन के दृग-तारनि की यह रासि किथों हरि हेरनि गेनी | 
अंजन सी मनरजन हे ब्रजचद-चकोरन को सुखढनी। 
भाव बढ़ चित चाव चढ रंग-रनि किधी रखसराज़ की रनी ॥३८८॥ 
कबित्त 
अभिलाषी प्रिय के हृगनि प्रतिबिबवारी 
मन बित जामें अदज्युत चित - चोरना । 
किधों सावरे की गोरी भावना सर्प धारयों 
ताही में दिपति जान प्यारी छुबि ओर ना । 
प्यारे घनआनेद कोँ लख लालरानि भोई, 
सातिक सिथिल होति नीबी बर-डोरना । 
राग अनुराग भाग सुभग सुहाग-भीजी, 
रीकमनि छबीली मले सरस हिंडोरना ॥३6०॥ 
सवेया 
केस करों गुन-रूप-बखान सुजान छबीले भर हिय-हेत हो | 
ओसर-आस लगे रहेँ प्राम कहा बस जो सुधि भूलिन लेत हो । 
इप्प-लाल-भाल ( कबित्त ) । चाहि-वाहि (वही) कहा०-कहों कत तोही 
(वही) | ३८६-आगम-ता तम (कवित्त) ' हेरनि-हेरत ( वही )। ३६०-मन- 
सानि ( राम ) | बिन-बिनु | ३६१-हिय-हित ( कॉक० ) । ओसर-ओरस 
(प्रयाग) | तनकै-तनको (कबित्त) | 
लाल । खोही-पत्ताँ की छुतरी । पीरी०-पीला दुपट्टा । [३८७] सैनी-श्रेणी, 
पंक्ति, समूह दग तार-पुतली | गैनी-मार्ग | रेंग-आहाद । रेनि-रजनी या 
रैनी, वह गुल्ली जो सोने-चाँदी के तार सीचकर बढ़ाती है। रसराज-८'गार 
( श्याम वर्ण )। रैनी-खूँटी [३६०] छुबि०-शोभा की पराकाष्ठा । सातिक- 
सात्तिक भाव । नीबी-फुफु दी | [ ३९१] चेटक-मायावी | चेत-चेतना | 
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चेटक हो सब साँतिन जू घनआनेंद पीवत चातिक-चेत हो। 
रावरी रीमि न बूकि परे तनके मिलि क्यौं बहुते दुख देत हो ॥३७१॥ 
जान हो ए जू जनाऊँ कहा, न गए कितहूँ जु कहो इत आयहो | 
दीसो दुरे उर दाहत' क्‍या उर ते कढि या उर मैं कब छायहो | 
मोसों बिछोहि के मोहि भया करि मो मधि रावर सूघे समायहो । 
ऐसी बियोग-दवागिनि को घनआनेंद आय खँजोग सिरायहो ॥३९९॥ 
हग दीजिये दीसि परो जिनसोँ इन मोर-पखोवनि को भटके । 
मन दे फिरि लीजिये आपु नहीं जु तहीँ अटके न कहूँ मटके । 
करि बंदन दीन भने सुनिये दुख-फंदन मैं कब लौं लटके । 
घनआननंद स्यथाम सुजान हरो जिय-चातिक के हिय की खटके ॥३७३॥ 
कबित्त 
समे के सरूप को जथारथ हे बोध जाहि।; 
आए सो हरष ओ बिषादहू न गत को । 
प्यारो घनआनंद्‌ सुजान छायो आँखिन मेँ, 
रस छाके ताके वाहि ठगिया ठगत को । 
ताहो न्यारो मिल्‍यो जो बिचारो सो तो ताहू मधि, 
ताहि रण ढंग राख सुमन पगत को । 
ऐसी दसा जाग्यों भाग जागें जो जगाय भट, 
प्रेम में जगत जिंहि खेम में भगत को ॥२७४॥ 
सवेया 
प्राननि प्रान हो, प्यारे सुजान हो, बोलो इते पर पीरक हो क्यो । 
चेटक-चाब दुरो उघरो, पुनि हाथ लगे रहो न्यारे गहो क्यों । 

३६ २-जनाऊ-जनाहु ( कवित्त )। समायहो-सुभाय हो (वही) | आय- 
आप (प्रयाग) ३६ ३-तही - नही (कॉक०) । दुख-अ्रम (कबित्त। | श्याम-मीत 
( प्रयाग ) । ३६४-जाहि-ताहि । बिषादह्ू «-विपादन दगत। वाहि-ताहि | 
जाग्यो-भाग्यों । खेम-प्रेम ( वही )। 

[३७२] जान-ज्ञानी | सिरायहौ--6ंढी करोगे। [३६३] मोर ०--मोरपख की आँख, 
जो देख नहीं सकती | मटकै-नाचे, चचल बना रहे । खटक-वेदना । [२६४] 
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मोहन रूप सरूप-पयोद साँ सींचहु जो, दुख-दाह दहो क्‍यों । 
नावें धरे जग मैं घनआनेद नावें सम्हारों तो नाव सहो क्‍यों ॥३७५॥ 
सोरठा 
जो ला जगे न भूल, तो लौ सोबे सुरति-सुख । 
वही होय अनुकूल, तो भूले सुख-सुधि सबे ॥ ३७६॥ 
कब्ित्त 
वेई कुंज-पुंज जित तर तन बाढत हो, 
तिन छाँह आएँ अब गहन ज्यों गहि गो । 
सुरति-सुजान-चेन-बीचिन साँ सींची जिन, 
वही जमुना, पे आली ' वह पानी बहि गो । 
वहे सुख-ख्म-स्वेद-समे को सहाय पोन, 
ताहि छिय देह देया महा दुख दहिगो। 
वेई घनआनेंद जू जीवन को देते तिन, 
ही को नावें मरिनि के मारिबे काँ रहि भो ॥३६७॥॥ 
इते अनदेखं देखिबेिई जोग दसा भई, 
ते तो अनाकनी ही साँ बॉध्यो दीठि-तार है । 
जान घनआनेद बिनाउब सुबनक हेर, 
धीरज हिरात सोच सूखत बिचार है । 
छीन अति दीनन को मोहन अमोही रच्यों, 
महा निरदई हमें मिलयो करतार है । 
तेर बहरावनि रुई है कान बीच, हाय 
बिरही बिचारिनि की मोन में पुकार हे ॥३८८॥ 
३६ ६-भूल-मूल ( राम ) | होय-होत । ३६०-ज्यों -सो ( वही ) आली- 
हेली | ताहि-ताहि | नावें०-नाम मारिनि । ३६८-विमाइब-बनाव (सग्रह) | 
ठगिया-ठ5ग । [३६४५] पीरक-पीड़ा देनेवाले | [365 | मूल-अर्थात्‌ ईश्वर । 
[३6७] गहन>भहण की दु.खदायिनी छाया | बीचि-जहर । [३७८] बहरा- 
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सवेया 


लरिकाई-प्रदोष मैं खेल खग्यो हँसि रोय सु ओसर खोय दयो । 
बहुरो करि पान बिषृ-मदिरा तरुनाई-तमी मधि सोय गयौ । 
तजि के रसमे घनआनेंद को जग-धुंध साँ चातिक-नेम लयौ ! 
जड जीव न जागत र अजहूँ किनि, केसनि ओर त भोर भयो ॥३6६॥ 
मन पारद लौ न रहे थिर हे छिन एक मेँ कोटिक ढार ढरे । 
धर अंबर खूँदि खगे न कहूँ जियरा इन सोचन बीच बरे । 
घनआनेंद जो गुरु-ज्ञान-जरी-रस रंचक या मधि आनि परे । 
मिटि जाहिं बिचार-बिकार सब तब सुद्ध रसायन-रूप धरे ॥४००॥ 
सॉसहि साधि सुधारि महागुन भाव अनेक ले एक से पोहे । 
दे सन मजु सुमेर तहोँ बिबि ओर गतागत के न बिछोहै । 
फेर पर न कहूँ निज नास साँ फेरि अनूपम रूपहि जोहै । 
या बिधि जो सुमिरे घनआनेँद मो मत साधु-सिरोमनि सो है ॥४०१॥ 


खंजन ऐसे कहा मनरजन, सीननि लेखों कहा रस-ढार सो । 
कंजनि लाज को लेस नहीँ स्रग रूखे, सने ये सनेह के सार सो । 
मोतिन के यह पानिप-जोति न, बान-जिवाई न जानत मार सी । 
मोत सुज्ञान सिरावत तो दृग हे घनआनेंद रग अपार सो ॥४२२९॥ 


३६६-खेल०-टोड लग्यौँ (राम ) । बहुरो-बहुरथों | धुध०-घुँघरबो 
(वही) | ४००-बरै-जरे (राम)। ४०१-लै-सो (राम) | ४०२-तो-भो (राम) । 
है-छे ( वही )। 
वनि-बहलाना या बहरापन [३९७] प्रदोष-संध्याकाल । बिपै-विषय, भोग 
विज्लास । तमी-रात्रि | घु ध-माया से आच्छन्न | केस नि-वृद्धावस्था के उज्ज्वल 
केश ज्ञान का प्रभात होने की सूचना दे रहे हैं। [2००] पारद-पारा । धर 
पृथ्वी । अबर-आकाश । खगै न--लगता नहीं | रसायन-वह ओषध जो जरा 
और व्याधि दूर करनेवाली हो [४०१] गुन-गुण, वागा। सुमेरु-माला के सिरे 
पर की बड़ी गुरिया | बि बि-( द्वि ) दोनों। गतागत-जाना आना। [४०२| 
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मोहिं निहोरिह्दे तू जु घरीक में, मेरो निहोरिबोई किन मानति । 
जासों नहीं ठहरे ठिक मान को, क्यो हठ के सठ रूठनों ठानति । 
केसी अजान भई है सुजान हे, मित्र के प्रम-चरित्र न जानति | 
सो मुरली घनआरनेंद की तिनि तान मरी, कित भौंहनि तानति ॥४०३॥ 
कान्ह ! परे बहुतायत मैं अकिलेनि की बेदन जानो कहा तुम । 
हो मनमोहन मोहे कहूँ न बिथा बिमनेन की मानों कहा तुम । 
बोरे बियोगिन आप सुजान हे हाय कल्यू उर आनो कहा तुम । 
आरतिवंत पपीहन को घनआनेंद जू पहचानों कहा तुम ॥४०७॥ 
कबित्त 
पानिप अनूप रूप जल को निहारि मन 
गयो हो बिहार करिबे क चाय ढ़रि के । 
परथो जाय रगनि की तरल तरंगत्ति मैं; 
अति ही अपार ताहि केस सके तरि के । 
घीर-तीर सूकत कहूँ न घनआनेंद यां, 
बिबस बिचारों थकयों बीच ही हदरि के । 
लेस न सम्हार गहि केसनि मगन भयो, 
बूड़िबे त बच्यो को सिवार को पकरि के ॥४०५॥ 
सवेया 
कहो कछु ओर, करो कछु ओर, गहो कछ और, लखाबत ओरे । 
मिलो सब रंग कहूँ नहिं सग, तिहारी तरग तके मति बौरे । 
गढो बतियानि, मढो घतियानि, डढो छतियानि, निदान की ठौरे | 
महा छुल छाय, खुल हो बनाय, किते घनआनेंद | चातक दोरे ॥४०६॥ 
४०३-हें-ह ( राम )। ४०४-के -कों ( राम । | ४०६-लखावत-- 
लगावत ( कॉक० ) | 
बान०>बाण मारकर जिलाना | मारूकाम | [४०३] निहोरिहै- खुशामद 
करेगी। ठिक८स्थिरता । स5०-बुरा रोष | [४०४] अकिलैनि-अनन्य प्रेमिका 
की । विमनैन-विमनस्कों की | [४०४] सिवार-केशों का उपभान | [४०६] 
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कबित्त 
इंदीवर-दलनि मिलाय सोनजुदी गुही 
सुही माल हाल रूप गुन न परे गन । 
पीरिये पिछोरी छोर सीस पे उलटि राख 
केसर बिचित्र अंग भाव रंग साँ सने | 
मुरली मैं गोरी धुनि ढोरी घनआनंद त, 
तेरे द्वारा ठठकनि ऊठम घने ठने | 
हाहा हे सुजान | आजु दीजे प्रान-दान नेकु 
आवन गुपाल देखि लीज बन ते बने ॥४०७॥ 
भएँ अनभयों सो सरूप देखियत तेरो, 
ताहि तेरी सॉस द्वी की गति सॉँची साखि रे । 
जीवे जग मारि राख्यो कठिये प्रतीति सॉच, 
सॉच मूठ जानि कछू ओर अभित्ाखि र | 
कृपाबल पंये केस पशुहि न चेंघय निधि 
ऐये जय भूलनि सुध्यं सुधाहि चाखि र । 
जीवन मरत जो पे दरि घनआनेंद है, 
जीवत तो मीचु साँ समीप करि राखि रे ॥४०८॥ 
सवबया 


ब्रजनाथ' कहाय अनाथ करी, कित है हित-रीति मैं भाँति नई । 

न परेखो कछू प॑ रहो न परे, ठछुराइति-ग्रीले अनीतिमई । 

घनआनंद जानहिं की सिख सुखई रस सींचि ऊ बेलि बई | 

सुधि-मूलि सब हिय सूल सले हम सो हरि ऐसे मए हैं दई ॥४०८॥ 
४०७-ढारी-टेरि (राम) । ते -छे । ठठकनि-टहकनि | ऊठम-ऊघमस (वही) 

४०८-पंगुहि०-पझुहीन घेये ( राम ) | ४०६-६ -ए (रास) | 

निदान>रोग के कारण की पहचान | [४०७) सुही-ज्ञाल । गौरी>गौरी राग | 

[४०८] भूलनि०>सुध को भूल जाना। मीचु-हत्यु | [2०6] भॉति-ढग। 


१ 


धर 


हि 


द्‌ 


अनशझानंद 


कबित्त 
बासर बसंत के अनंत हे के अत लेत, 
ऐसे दिन पार जु निहारें जिय राति 
लतनि की फूलनि तसाल।न प॑ मूलनि कों, 
हेरि हेरि नई नई भाँति पियराति है। 
प्यारे घनआनेंद सुजान ! सुनो बाल-दसा, 
चदन-पवन त॑ पजरि सियराति 
आसर सम्हारो न तो अनआयबे के सग, 
दूरि देस जायबे को प्यारी नियराति हे ॥४१५॥ 
फागुन महीना की कही ना पर बाते दिन- 
रात जस बीतत सुने त॑ डफ-घोर को । 
कोऊ उठ तान गाय, प्रान बान पंठि ज्ञात 
हाय चित बीच, प न पारऊँ चितचोर कॉँ। 
मची है चुहल चहूँ दिसि चोप चॉचरि सो) 
कासोँ कहाँ सही हो बियोग-मरूमार को। 
मेरो मन आली वा बिसासी बनमाली बिन, 
बावर लॉ दोरि दोरि परे सब ओर को ॥७११॥ 
दोहा 
गोरी | तेरे सरस हृग, किधों स्यामघन आप | 
दाबानल सो पान ये करत बिरह-सताप ॥७१२॥ 
सवेया 


घनआनेद-रूप सुजान सनेही पे, आपु ही आपुन-त्यों बरसों । 
इत सो मधि मेरिय रोति रचो, उत बाहि निबाहन साँ सरसो । 


४११-पढठि-बंठि ( प्रयाग )। चुहल-चहल ( राम )। 


ठकुराइति०-बड़ो की प्रीति | [8१०] राति-अऑँघेरा ही ऑँथधेरा। पजरि०-प्रज्व- 
लित होकर ठढी पड़ जाती है। [४११] घोर-ध्वनि | चुहल-विनोंद | [४९२] 
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रसनायक मायक, लायक हो कितहूँ भर लाय कहूँ तरसौ । 
अब हो जु कहाँ सु तो दूसरे काँ तुम ही सब रंग मिले दरसो ॥४११॥ 
इक तो जग-समॉम्क सनेही कहाँ, पे कहूँ जो मिलाप की बास खिले । 
तिहि देखि सके न बड़ो विधि कूर, बियोग-समाजहि साजि पिले । 
घनआनेद प्यारे सुजान सुनो, न मिलो तो कहो मन काहि मिले । 
अमिल रहिबो ले मिले ते कहा, यह पीर मिलाप मे धीर गिले ॥७:४७॥ 
मनमोहन तो अनमोह करो, यह मोहित होत फिरे सु कहा । 
रु जो अपढार ढर न ढरे, गुन त्याँ तकि लागत दोष महा | 
घनआनेंद म॑ त सुजान सुनो चित दे इतनी हित-बात हहा । 
जिय जाचक हे जस देत बडो, जिन देहु कछू किन लेहु लहा ॥७१४॥ 
अतर हो किधों अत रहो, दृ॒ग फारि फिरों कि अभागिनि भीरों ।«- 
आ्यागि जरो अकि पानी परों अब केसीं करो हिय का विधि धरा । 
जो घनआनॉँट ऐसी रुची, तो कह। बस है अहो प्राननि पीरों । 
पाऊ कहाँ हरि हाय तुम्हें, धरती मैं धंसों कि अकासहिं चीरों ॥४१६॥ 
कबित्त 
होनि साँ समढयों पे अनहोनि जाके बीच भरी, 
जाम चलि जायबे बनाई रहठानि है। 
साँचो मठ देखिये सुपेखने लो पेखिय हो 
सोई लखि लेहै जाहि पूरो पहचानि हे |! 
वही घनआनेद हो पोखत सुजाननि को, 
नीर ब्योरि छीर पीबो हंसनि की बानि 
४१३-निबाहन-निबाहिनि ( राम ) | ४१४-कहो-कहा (प्रयाग) । ४१७- 
ला-ले (राम) | हो-है । लेहै-जैहै । पीबो-पीये । उपजि-उपजे ( वही ) । 
स्थामघन--श्रीकृष्ण ; काले बादल । [2१३] तरसौ- त्ररत करते हो । [४१४] 
बास-गंध । पिले-हूट पड़ता है। धीर० > जैये को निगल जाती है। [४१५] 
अपडदार-बेढगे तोर से ढलनेवाजा | लहारलाभ। [४१६] असागिनि ० -में अरभागिनी 
बिपत्ति सहूँ । अकि-अथवा | [४१७] होनि-अस्तित्व, सत्ता । अनहोनि-अन- 
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केसो अचरजखानि दीसि परथो जग जानि, 
जाको लाभ हानि जाकी उपजि बिल्लानि है ॥४१७॥ 
सवेया 
घर ही घर चोचेंद-चाँचरि दे, बह-सॉतिन रग रचाय रहो । 
भरि नेन हिय हरि सूक सम्हार सब करि नाक नचाय रहो । 
घनआननेंद पे ब्रज-गोरिनि का नख त सिख लो चरचाय रहो । 
लखि सूनो सके कित रावरो ह्न बिरहा नित फाग मचाय रघ्यो ॥४१८॥ 
मनमोहन नावें रहे सु करो, पन की पटिहै बह जो बटिहै । 
बह ओरनि ले भटकावत यो, अटकावत क्‍यों न कहा घटिहे । 
घनआनेद म!त सुजान सुनो अपनी अपनी दिसि को हटिहे। 
तुम ही तन खोरि लगाई जूच्ग मार के जाँ हस त्या ड टिहे' ।।४9 १२७॥ 
कबित 
रास भें सुरस दसो दिसमि उफनि चल्यो 
तान को चुहल चोख आप-आपनी मची । 
सुधाई सो भर सुर सॉँचे साथ लघु शुरु, 
भीज! घुनि सुनि मति रागररंग हू रची। 
पोन गोन थकि सत्रोन रूपिये जगत भयो 
कोन कहि सके स्वाद मोन कहछ ले पची । 
रीफि घनआर्नेंद रही है छकि छाय तहाँ 
यात अब रीमकने कहूँ न रंचको बची ॥४२०॥ 
४१९-पटिहै०-पढिहै बढ़ि ( कॉक० ) | बटिहै-चटिह्े (कपित्त)। यो-क्यो* 
( वही )। ४२०-मैं “-सिधु (राम) । चोख-चोप | हे-है (वही)। 
स्तित्व, असत्यता । रहठावि-रहने का स्थान | पाँचो ०>“यह असत्‌ सत्‌ दिखाई 
पड़ता है | सुपेखने०-देखने को तो यह सुद्र तमाशा है, पर इसे सब देख नहीं 
पाते, जिसकी ज्ञानदष्टे पूर्ण होती है वही इस खेल को देख सकता है । उपजि०८ 
इसकी उपज ही नाश है। [४९८) चोचेंद-बदनामी | करि०-नाक के बल | 
[9७१७६] पन की०:-इसकोी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी | बटिहै-समाप्त हो जायगी। 
खोरि-दोष । नम०- अर्थात्‌ मरणासन्न हो जाचगी | [४२०] मौन ०>मौन ने 
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सवेया 
हम साँ पिय सॉचिये बात कहो मन जो मनत्यो अरु नाहिं कहूँ । 
कपटी निपटे, हिय दाहत हो, निरदे जु दई डरु नाहि कहूँ । 
सब हो रंग मैं घनआनेद पे बस-बात परे थरु नाहि कहेँ। 
उघरो, बरसो, सरसो, तरसो, सब ठोर बसो घरु नाहिँ कहूँ ॥४२१॥ 
कबित्त रा 
मन की जनाऊँ ताके मोहन ही हो हो कान्ह, 
जानराय गुनहिं लगाऊँ केस दोष जू | 
बिनाई कहेँ करो तो कहिबे की कहा रही, 
कहेँ क्‍यों न करो दान प्रान-परितोष जू। 
तुम्हें रिकबार जानि खीक साँ कहत प्यारे, 
हाहा कृपानिधि नेकों मानिये न रोष जू । 
आनेद के घन भ्रूसि कूमि कित तरसाबो, 
बरसि सरसि कीजे हेत-लता-पोष जू ॥४२२॥ 
कोन कोन अंगन के रंगन में रॉचे मन, 
मोन होत सोई सुख मुख पुनि ल्यावई ।। 
मोन मिही बात हे सममि कहि जानो जान, 
अमी काहू भाँति को अचंभे भरि प्यावई । 
सोवनि जगनि याकी मूरछा सचेत सदा, 
रीक घनआनॉँद निबेरे याहि न्‍्यावई। 
कहें कोन माने, पहचाने कान नेन जाके, 
बात की भिदनि मोहि सारि मारि ज्यावई ॥७२३॥ 
४२१-रची-चची (कॉक«)। लोन०-ओ जडकिये “ राम )। याने -पावें 
(वही)। ४७२२-हो-हो (राम) | बिनाई-बिना ही । दान-दौन (वही)। ४२३-समोन 
होत-मोहन हो (राम) | कह ०-कहै कोडब (वही) । 
ही वह स्वाद कुछ पचा पाया । वह अनुभवगग्य है, अनिवंचनीय है। [४२१] 
मन०-आपका मन कहीं अन्यन्न अनुरक्त नहीं है। [४२२] जानराय>ज्ञानियों 
में श्रेष्ट [४२३] मिही-सूक्ष्म, गूढ़। कान०-जिसके नेत्रों में कान हाँ, जो 
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सववेया 
आँखिन मूँदिबो बात दिखावत, सोवनि जागनि बातहि पेखि ले । 
बात-सरूप अनूप अरूप है, भूल्यो कहा तू अलेखद्दि लेखि ले । 
बात को बात सुबात बिचारिबो सूछमता सब ठोर बिसेखि ले । 
नेननि-काननि बोच बसे घनआनेंद मोन-बखान सु देखि ले ॥४०श॥ 
कबित्त 
सुधि कर भूल की सुरति जब आय जाय 
तब सब सुधि भूलि कूकी गहि मोन को । 
जात सुधि भूलें सो कृपा त पाइयत प्यारे, 
फूलि फूलि भूलों या भरोस सुधि होन को । 
मेरो सुधि-भूलहि बिचारिय सुरतिनाथ ' 
चातक उसाहे घनआनंद अयोन कोँ। 
ऐसी भूल हू साँ सुधि रावरी न भूले क्‍यों हें, 
ताहि जो बिसारों तो सम्हारो फिरि कौन को ॥४२४५॥ 
सवैया 
सुधि भूलि रही मिलि ज्यो जलपे अब यौं मन क्यो करि फूलिहै जू । 
मिटिहे तबहीँ तिहि ताप जबे सुध आवन की सुधि भूलिहे जू । 
घनआनेंद भूलनि की सुधि को मति बावरी हे रही मूलिहे जू। 
स॒ुधि कौन करे इन बातन की कबहूँ तो ऋपा अनुकूलिहै जू ॥४२६॥ 
कबिष्त 
रसिक रेंगील भल्नो भॉतिनि छबीले घन- 
आनंद रसीले भरे महासुख-सार हैं। 
कृपा-धन-धाम स्यामसुंदर सुजान मोद- 
मूरति सनेही बिना बूके रिमझवार हैँ। 
४२४-सुछुमता-है छमता (कबित्त) ४२५-अवोन-उचोन (काँक०) । 


देखकर ही मेरी मौन पुकार सुन ले । [४२४] अलेख-अहय । [2२४] अचौन- 
आचमन, पीना । [४२६] ऋत्िहै-समाप्त हो जायगी | [8२७] अचाह०& 
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चाह-आलबाल झो अचाह के कलपतरु, 
कीरति-मसयक प्रेस-सागर अपार हैं। 
नित हित-सगी, मनमोहन त्रिमंगी. मेरे 
प्राननि अधार नंदनदन उदार हैं ॥४२७॥ 
सवेया 
जगि सोवनि मैं जगिये रहै चाह वहे बरराय उठे रतिया । 
भरि अंक निसंक हू भेटन की अभिलाष-अनेक-भरी छतिया !_ 
मन त सुख लो नित फेर बडो कित ब्योरि सकी (हत की बतिया । 
घनआनेंद जीवन-प्रान लखो स॒ लिखी किहि भाँति परे पतिया ४२८) 
कबित्त 
थिरता अथिर सोई थिर देखियत देखो, 
सब ही के जिय नेको मोच साँ न है चिन्हारि । 
होनि सो सही है अनहोनि हैँ वही है, ऐसी 
होनि अनहोनि को न सोच कोडव विचारि । 
दोऊ मिटि गए त रहे जो सुख, कड्ढे कोन 
ऐसी जाहि सूम दीजे प्रानो तिहि वूमि वारि | 
उघरति छावनि सुजान घनआतनेंद में: 
उघरि छुए हैं पं पसारों आपनो पसमारि ॥४२९॥ 
सेया 
पीठि दिय सब दीठि पर निमुहैँ, जग इंठिनि कौन सकेरे । 
दौरि थक्‍यो जित ही तित ही नितहाँ चितयो न कहूँ हित हेरे । 
कागर-भोन ले आगर मोन दे बात बसो प॑ सुजानहि टठेरे । 
नेननि काननि सौंहीँ सदा घनआनेंद ओरनि माँ मुख फेरे ॥०३०॥ 
२८-बरराय-बहराय (कॉक ०) | ४२६-सो०-सहो हेद्दे (रम) | प्रानो०- 
प्रान तेहि चूकि | पसारो-पसारि (वही)। ४३०-नितही-तिनही (राम) | 
जिसकी चाह करनेवाला कोई न हो उसके लिए कह्ण्वृत्त हैं। [ ४२८ ] 
बरराय०-बरोंने लगती हैं। [ ४०९ | मीच-रूत्यु | चुूकि-वूछफ़र, बिना 
बिचार किए ही। [४३०] निमुहें-बिना मेंह के । सकेरे-सकेल, एकत्र करे | 


॒ँ 
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प्रम की पीर अधीर करे हिय, रोवनि को हग ऑँसुनि ढारत । 
चाहनि चोप उम्राह उम्रग पुकारहि यों नित प्रान पुकारत । 
हो घनआनेंद छाय रहे कित यो असम्हारहि नाहिं सम्हारत । 
एजू सुजान जनाऊँ कहा बिन आरति हो, अति या बिधि आरत ॥४३१॥ 
हम आपनो सो बहुतेरो पच कि बच अपलोक त एको घरी । 
न रहे बस नेसिक तान भिद छिदे कान हे प्रान सुतीखी खरी । 
घनआनेंद बौरति दोरति ढोरति द्ूँढ़ियों पेयत लाज न री । 
कित जाहिं कहा करे केसे भरे यह कान्ह की बॉसुरी बेर परी ॥४३२॥ 
कबित्त 


नेही नेन आरत पपीहन की चाह भरघथो, 
पानिपष अपार धर जोबन अदेह को । 
उख्यो काहू भाँति घीर ओरनि अपूरब पे, 
इते पे फुहीनि चेन श्रान मन देह को ! 
दोऊ अदभुत देखो रसिक सुजान क्‍या न, 
लेहिं देहिं स्वाद-सुख आनेंद अछेंह को ! 
मोहिं नीको लागत री राधे तेरे लोने इन 
अंग अंग अररात रग मेह नेह को ॥४३१७ 
सवेया 
बरसे तरसे सरसे अरसे न कहूँ दरस इहि छाक छई । 
निरखें परखे करखें हरखे उपजी अभिलाषनि लाख जई  । 
घनआनेंद ही उनए इन मैं बहु भाँतिनि ये उन रग रई । 
रसमूरति स्थामहिं देखत ही सजनी अखियों रसरासि भई ॥४३४॥- 
४३२-पचै -करै” (राम ) । अपलोक-अवलोक तें-( कॉक« ) ; अबलोकने” 
(सह) । ४७४३३-घीर-धरि (प्रयाग)। ओरनि-बोरनि (कॉक०) । 
आगर--अत्यत । [ ४३१ ] आरति०-थाप वेदना से रदित हैं । [ ४३२ | 
अपक्ोक-बद॒नामी । [ ४३३ | अदेह-रूपह्ीन । अपूरब-अपूब, अलुपम,, 
पूर्व से इतर दिशा । अ्ेह--्श्रढेच, अखंड । [ ४३४ ] जई >्अलुरक्त हुईं ! 
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छुप्पय 
चलनि रही मेंडराय रहनि को चलनि चल्यो तू । 
छल सो जीवन देखि तऊ तिहि छलनि छलल्‍योतू। 
बथा बाद पचि मरथों सबद-सोधो न घरथो तू । 
अंत गहेगो मोन क्यो कबहूँ न करथोौ तू। 
अजौ चेति जड जीव किनि कित आयो जेबो कहा | 
चित चलाय नित हे अचल, घनआनेंद चलिबो जहाँ |॥४३५॥ 
सवेया 
जिय सूक करो हठि बूकत जो कि बृथा रुचि बीच पच्यो परि क्यों । 
अरु भूलि गई सुधि ऊतरु की अपराधन त न बच्यो डरि क्‍्याँ। 
घनआरनेंद त्यों स॒नि लेहु अबे सु बजायहै साँच खच्यौ टरि क्‍्याँ। 
कित कौ करतूतिहि खोरि लगे नित या विधि मोहिँ रच्यो हरि क्यों ।।४३६॥ 
हारे उपाय, कहा करों हाय, भरोँ किहे भाय मसोस याँ मारे | 
रोवनि आँसू न नेननि देखें5रु मौन में ब्याकुल प्रान पुकार । 
ऐसी दसा जग छायो आँघेर बिना हित-मूरति कौन सम्हारे । 
है तिन ही की कृपा घनआनेद हाथ गहे पिय-पायनि पारे ॥४३७॥ 
जिहि पाय की धूरि लौँ जाय न पोन, करे इहि भाय को गौन-समै । 
तिहि दूरि किती कहि ओधि बिचारि, बिचारत क्यौ न कहा बिरमे । 
गति बूक्ति परी, किन सूकत रे, कहिबो न छिये किहि घाँ सुगमे । 
घनआनेद आहि ऊृपा नियरो भजि ले रसमे तजि दे बिसमे ॥ ४३०८), 
रस-रंग-भरोे सूद बोलनि का कब काननि पान करायहो जू । 
गति हंस-प्रसंसित साँ कब धौं सुख ले अंखियान मैं आयहो जू । 
४३५-तू-तैं ( प्रयाग )। ४३६-जो-हों” ( राम ) | त्यो-तो | सु०-सुने 
जाय है। टरि-ढरि | लगै-लई। हरि-मरि ( वही ) | ४३ ७-ऑँस-आसुनि 
(कॉक०) । सम्हारै-सहारै ( राम )। ४३८-छियै-छिपे ( राम ) । 
[४७३४] छल--श्रांति, सिथ्या। सबद०--वास्तविक बात की खोज | चित ० झचित्त में 
विचार करके | [8३5] पच्यौ>परेशान हुआ | साँच०-सत्य असत्य कैसे होगा । 
खोरि-दोष । [ ४३८ ] घॉ-प्रकार, तरह । [ ४३६ ] रस-प्रेम, जल । 


शी 
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अभिलाषनि पूरित हे उफन्‍यो मन त मनमोहन पायहों जू । 
चित-चातक के घनआनेंद हो रटना परि रीकनि छायहो जू ॥४३८। 
कबित्त 
बोतनि को रूप तूं ठहरि हेरि गए बीते 
ऐस जरि जग में निसा अहा बिताब रे | 
ठहरनि बांतनि त बहुरि अहुरि नीक, 
निहच सो हियो भरि संसय रिताब रे । 
कोन नींद सोवत है ओसर क्यों खोबत है 
हेत-बात सुनरि हाहा चेतहि चिताब रे। 
एस रंग रच जो बच तो घनआनंद हे, 
तच केस ताप आप जीवन हिताव रे ॥४४०॥ 
सबेया 
चितव जिहि भाँति, सकी सहि क्यों, रहि क्‍यों हैँ पर न हितात हियौ। 
सुन जानत जीवत कोन सी आस, बिसास मैं ग्रेम को नेम लियो। 
घनआनेंद केस सुजान हो जू उहि सूखनि सोच न छाँद छियो 
करी बाबरी राबरी बोलनि हो कहि प्यारी बनाय के प्यार कियो ॥४४१॥ 
कबित्त 
सबद-सुरूप वहे जानन सुजन चहे 
अचिग्ज यहे ओर होत सुर ल्ाग में। 
बद-भेद ताके जानि परी यो सुजाननि को, 
अगह अगाह नाव पावत बिभाग में। 
पूरि तान॑ बान पहचान घनआनेंद जो 
पॉवडू करत रीकमिे प्रानपति आगमें। 
४४०-वतूं०-भूठ हरि ( राम ) । गए-गयो। जरि-जगि। निसा-कहा। 
निहवै०-नत्मो सो न हियो मार। तचै-नचे ( वही)। ४४१-चितवै-बितके 
( प्रयाग ), चितयों (कब) । 


[४४० | बीतनि-क्षणभगुरता । बहुरि०--अहुर बहुर कर, किसी प्रकार बचकर । 
रिताव-खाली कर, दूर कर । [४४९] न हितात--श्रच्छा नहीं लगता। बना 
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सूछम उसास गुन बुन्यो ताहि लखें कोन, 
पोन पट रंग्यों पेखियत रंग-राग में ॥2४२॥ 
सवेया 
यह नह तिहारो अनोखो लग्यौ, जु परथो चित रूखो सबे तन ही । 
बिसरे छिन जो सु करे सुधि तो, गुन-माल बिसाल गने गन ही । 
हित-चातिक-प्रान, सजीवन जान ! रचे विधि आनंद के घन ही । 
दरसी परसो बरसो सरसो मन ले हु गए पे बसो मन ही ॥४४१॥ 
कबित्त 
मिलन तिहारो अनमिलन मिलावत हे, 
मिल अनमिले कछू करि न सकों तरक । 
जियों तुम हीँ त॑ बिना तुम्हें मरि मरि जावें, 
एक गावें बसि बेरी ऐसो राखिये मरक | 
देखि देखि ढूँढों दुख-दूसा देखि मिलो हाहा, 
मीत ओ बिसासी यह कसके नई करक । 
आलनेंद के घन हो सुजञानं कान खोलि कही, 
आरस जग्यों है केस सोई है क्ृपा-हढरक ॥४४४॥ 
सवेया 
ओगुन ही गुन मानि महा, अभिमान भरथो अति उत्तम नीच में । 
नीरसता सरस्यो नित पे अरस्यो न कहूँ सनि आरस कीच में । 
ऐसो अचेत जु सॉच कियो भ्रम, जीवन को सुख साधत मीच में । 
ज्वाल जरथो अब होत हरथो हरि नेकु, कृपा घनआनंद-सीच में ॥|४७५॥ 
४४२-यहै-चहै (रास )। ताके०-ताको जानि परधो । पावतर-तिन ही। 
बाने-ठाने । पेखियत-देखियत (वही) | ४४३-गनै-गुने (राम) | ४४४-बेरी०- 
ऐसी जिये (राम) । ४४४-न-छु ( राम )। 
कै-क्ृत्रिम । [४४२] सुर-ध्वनि । ज्ञाग-प्रीति । आगर्मे-आरसन में । ग्रुन- 
सूत | [४४३] तननभोर | बिसरै०>विस्छृत दशा के च्ण तेरी ही स्छति में कगे 
रहते हैं। [ ४४४ ] मरक-खिचाव | करक-पीड़ा । [ ४४५ ] भ्रम-मिथ्या । 
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आयो महारसपुंञज भरथों घनआनेंद रूप-सिंगार को मोर । 
साँचत है हिय-देस सुदेस अपूरव आंखिनि ठानत ठोरे। 
मोहन-बासुरिया सी बजे मधुरे गरज धुनि मेँ मति बोर । 
आज की मोरनि की सजनी चित दे सुनि ले कछ बोलनि ओर ॥४४६॥ 
धर अंबर त जु कछू लखिये सु समे गुन-बीतनि रूप बन्यो । 
ठहरे न कछू इहि कारन दीठि महा चित चेटक ठान ठन्यों । 
घनआनद तो सहज सब जान तको रहि जानि जो बोध जन्‍्यो । 
उत की इत की सुधि भूलि भत्नी जग फागुन-भोर को भेद भन्‍यो ॥४४ज। 
दोहा 
सहज रचे सोई बचे, बृथा पच संसार | 
सहज मिलन बिछुरन सहज, सहज सकल ब्योहार ॥४४८॥ 
सुख सुदेस को राज लहि, भए अमर अवनीस । 
कृपा कृपानिधि की सदा, छत्र हमार सीस ॥४४०॥ 
हरि तुम साँ पहचानि को, मोहिं लगाव न लेस । 
इहि उमंग फूल्यों फिरों, बसों कृपा के देस ॥४५०॥। 
मोसे अनपहचान को. पहचाने हरि कोन । 
कृपा-काल सधि-नेन ज्यों, त्योँ पुकार मधि-मोन ॥४२१॥ 
कबित्त 
दीनो जग जनम, जनाय जे जुगति आदी 
कहा कहां कृपा की ढहरनि ढरहरे हो । 
आनंद-पयोद हे सरस साँचे गोम-रोम 
भाव-निरभर ले सुभाव-सर भरे हो 
४४६-को-के ( राम )| ४४७-धर-धर (काँक० ) । समै-सबे (राम)। 
ठहरै-बहरे ( वही ) उतकौ०-उन की इनकी (राम )। ४४८-संसार-हें सार 
( राम ) | ४४०-फिरों -रहों (राम) । 
[४४६] मोरै-पमुकुट ही । सुदेस-डत्तम | [ ४०७ ] गुन-बीतनि-गुणरहित । 
चेटक-माया, जादू । बोध०--बोध उत्पन्न हो । [४०८) सहज---सरल, स्वाभा 
विक [४४६०] कृपा ०८कछृपा में ही । [२४५४१] क्ृपा०--जैसे आपके नेन्नोँ मे कृपा के 
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जीवन-अधार प्यारे ऑखिन मैं आय छाय, 
का हाय. हाय अग-अगनसंग रंग ररे हो | 
ऐस क्यों सुखेये सोच-तापनि, हरथो के हरी, 
जेस या पपीहा-दीठि नीठि हू न परे हो ॥४५२॥ 
सोरठा 
घनआनेंद रस-ऐन, कहो कृपानिधि कोन हित । 
मरत पपीहा-नेन, बरसों पे दरसो नहीं ॥४५३॥ 
सवेया जा 
बस चौचेंद चॉचरि फाग मची, लखि रीमि बिका नि थकी जु चकी। 
समुहाय तहीँ हरि भामिनि त्याँ पिचकी भरि ताक तकी कुच की । 
उत मूठि-गुलाल उठ उकस सु लगे पहिल छतिया दुचको । 
घनआनेंद घूमनि मूमि रहे गुलचाइल ले अचकों उचकी ॥४९४।॥ 
कबवित्त 
देह साँ सनेह सो तो हेहे खेह खिन ही में, 
है नाते सब हाते परि रहेगो नहीं रे नाम । 
फूले अम भूले कित भूले मोह फंदनि तू 
तनको सम्हारे किनि प्रानन के सगी स्थाम | 
जागत हू सोबे खोबें समै सो रतन बोरे, 
पाय घनआनेद तचे अचेत काम धाम । 
आएँ. ओऔधि-ओऔसर उसासहू उसरि जहै, 
घरेई रहँँगे धनधाम धथे धूमधाम ॥४१५॥ 
४५२-जनाय -जनाई ( राम ) | जुगति-सुगति (कॉक०)। सर भरे-गहमभरे 
(राम) । रग-रस (वहौ)। ४४३-बरसो-दरसो (राम) | बरसो-दरसो (वही) | 
४५५-मोह-अभ्रम ( संग्रह )। उसासहू-उसासहि ( राम )। 
कान जगे हैं वैसे ही मेरी पुकार मौन में है। आप देखकर मेरी स्थिति सममते और 
बिना कुछ कहे ही कृपा करते हैं| [ ४४२ ] ढरहरे-ह्रवीभूत । आनेंद ०-आनंद के 
बादल; घनआनंद | निरभर-पुर्ण, निर +सभर-जों भरा न हो | नीठि--किसी प्रकार 
भी । [४४५३] ऐन-घर । हित-पश्रेम या लिए | [४४५४५] खेह धूल । हाते-दूर 
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सवेया 
सग लगे फिरों हो अलगो रहो मोहुबे गल लगावत क्यो नहों 
नोरस राचनि ही सरसो रसन-मूरति प्रीति पगावत क्यो नहीं । 
ढीलो परथो तुम त घनआनेंद हो गुनरासि खगावत क्यों नहीं । 
जागत सोवत से हो कहा वहो सोवत मोहि जगावत क्यो नहीं ॥४४५६॥ 
मन मेरो अनेरो घनेरों भयो अब कोन के आगे पुकार करों । 
सुखकंद अहो ब्रज़चद्‌ स॒नो जिय आवति है तुम ही साँलरों । 
अनमोह भए जु न मोहत हो सनमोहन या बिधि याहि भरों 
घनआनेंद है दख-ताप तपावत क्यों करि नावहि नावें धरों ॥४५७॥ 
रूप-सुधारस-प्यास-भरी नित ही ऑँसुबा ढरिबोई करेगी । 
पावन-साध असाध भई इंहे जोवलनि यों मरिबोई करेगी। 
हाय महादुख है सुखदेन बिचारों हिय भरिबोई करेंगी। 
क्यों घनआनेद मीत सुजान कहा ऑंखियों बरिबोई करेगी ॥४२८॥ 
सुनि बेनु को मादक नाद महा उनमाद सवाद छुक्ष्यो न थिर । 
नसिद्योस घुमेरिनि भारि परथोी अभिलाष-महोदधि हेरि हिर । 
घनआनेद भीजत सोचनि सूखत थाकनि दोरि सम्हारि गिरे । 
तन तो यहि लाज धिरथों घर में बन में मनमोहन-सग फिर ॥४५०॥ 
कबित्त 
बिरह को बेदनि त॑ गिरे जात सब गात, 
एक एक बात सुधि आएँ दुख दूना हे । 
बिलखत छॉडी द्योस चारिक चिन्हारी करि, 
ब।रि दियो हिये में उदेग को अमनो हे । 


बच 25 फे भा 


४३६-अलगो-अलगे (राम) रहों-हिहो (कॉँक० ) | वहों-कहों (राम) | 
४४७-सो-ते ( खोज )। अनमोह-मनमोह (कॉक०) | भरों-अरों ( खोज ) 
तचावत-तपावत | -भावते (वही) | ४४८-यों ०-को” (कबित्त)। 
होकर । कास ०-कामना के घर से । उसरि०-छिन्नभिन्न हो ज्ञायगा | घुम० ++ 
धूम-घधकड़ । [ ४५६ ] गुन-गुण; डोर। खगावत-मिलाते क्यों नहीं ; कसते 
क्यों नहीं। [४५७] अनेरोरूदुष । [४५५८] साध>उत्कटा। असाध-असाध्य । भरि 
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ऐस केस को लौं रूँधि राखिये पपीहा प्रान, 
जीवन दुह्देलोी घनआनेंद बिहूनो है। 
बसत हितू समाज काहू सोॉन मोहिं काज, 
आली वा बिसासी बित्ु लाग ब्रज सूनो हे ॥४६०॥ 
सवेया 
दूरि भजो कितनोऊ तजों हियरा त॑ हटे नहिं हाय हितेबो । 
लेखो कहा हमसाोँ है तुम्हें हमहीँ हे घरी जुग कोटि बितैबो । 
पूरि परेखे रहो चित-चातक हो घनआनेद केस रितैयो । 
आंखि बिसासिनि आस गही न तज इतन पर बाट चितेबो ॥४६१॥ 
देख तुम्हें तब लख लिखें लिखिबो लखिब भई आहि अहा गति | 
एक सा आँसुनि बाढि बहेँ न रहें करना लो गहें सु सहा गति । 
या दिनराति सर घनआनेंद देखी बिचारि के नेकु हहा गति । 
आँखि दुखारिन की यह पीर लहो नहीं प्यारे कहो तो कहा गति ॥७४६२॥ 
हो सु भल हो कहा कहिये हम आपने पूरन भाग लहे हो । 
आऑखि निगोड़िन ही। यह दोष अजू तुम तो गुन-गाँस-गहे हो । 
आनेंद के घन हो रस-मूरति प्यास बढ़ाय कते उम्नहे हो । 
लें सन बंठि रहे तब त्यों अब क्‍यों डउर-अतर पेठि रहे हा ॥४६३॥ 
रूप-सुदेस को राज करथों करो छत्र-गुसानहि सीस धरे जू । 
सुंदर सॉवरे हो दिन-दूलह चोप चहूँ दिसि चोर ढरे जू। 
नीके लसो बरसो घनआलनेद चातक-लोचन प्यास भरे जू । 
राचत हैं तुम्हें जाचत यो बत्रजजीवन राबरी आस करे जू ॥४६४॥ 
बोई -- हुख से दिन काटना । [४५८] घुमेरिनि८-बेसुध रूपी भँवर से [४5०] 
गिरे-शिथिल हो रहे हैं। गात-गात्र, अग। अम्ुनों-आग । हुहेल्लो-हु,खमय | 
बिहूनो-विहीन, रहित । [४६९५] हितैबो-प्रेम करना । [४६२] अहा गति 
आनद की स्थिति । महा गति>तीत्र चाल । हहा गतिझहाय दहुर्देशा । कहा 
गति>-क्या वश !। [४६३] गॉस-फदा । [४६४ | दिन-दूल़्ह-प्रतिदिन दूल्हा, 
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मुम्हें देखि जियो पिया रूप-अमी घनआरननेंद प्यार सदा साँ कहाँ । 

लि जाहूँ तुम्हें रंग नीर लौ पाय पे हाथ मिलो नहाँ तासाँ कहाँ । 
यह रावरीये रस-रीति अजू अपढार ढरो इत यासोाँ कहां । 
सुनि ऊतर देत न तौडब कहो कि तुम्हारे सबादहि कासोँ कहां ॥०६५॥ 
प्रीति के दाँवहि बेर सो लेन को ताकि रही भरि के अभिलाखनि । 
चातक-चोपनि चाहति ही घनआनेंद अंग सवादिली चाखनि । 
लाज-लपेटी लखावति क्यों करि सील मैं साह त सोगुनी साखनि । 
फागुन आवत ही उघरी इहि ओर वहे हियरा धरि राखनि ॥४६६॥ 
कमला तप साधि अराधति है अभिलाष-महोदधि-मंजन के । 
हित संपति हेरि हिराय रही नित रीक बसी मन रंजन के । 
तिहि भूमि की ऊरध-भाग-दसा जसुदा-सुत के पद-कंजन के । 
घनआनंद-रूप निहारन कौ ब्रज को रज ऑखिन अंजन के ॥४६॥॥ 
नंद के आनेदक्कंद उदे त्रजचंद बधाएं सब मभिलि जाहीं। 
नेन हिये सुनि ही के जिय. अभिल्ञाष चकोरनि त॑ अधिकाहीं । 
दूध दही रु मही की नदी वही गोकुल गाँव-गरथारिन मॉहाँ । 
आनंद को घन चोपन साँ अति ही बग्से सरसे हित-छोॉही ।॥॥४६८।॥ 
गोकुल-घां त कुलाहल की धुनि आवति ज्यावति प्रान सुछंद है । 
रानि जसोमति-कोख उदे भयो प्रव भाग अपरब चंद है 
चाह-समद्र सुन सरस्यो घनआनद नेनन को रसकंद है 
आजु लखो सजनी रजनी-दुति दीसति ओरई ओप अमंद है. ॥०६०॥ 

कबित्त 
गोकुल-गरधारिन मेँ महा गहमह माँची, 
गोपी-गोप उमप्तहे बधाएँ ब्रज-ईस को ! 

सदा दूल्हा । [2६५] अपटार-सरलता से ढलना। [४६६] सवादिली < 
स्वादिष्ट  साख-प्रतिष्ठा । [8६७] पद०--चरण कमल से । [2६८] गरयारि:- 
छोटी गली । [ ५६७ | घॉ-ओर । सुछंद | प्रबर०--पपूर्वजन्म के भाग्य से | 


अलषाबायक ल्‍्ाकककक 
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एक एक बीचि-बीच सायर असेष जहाँ, 
सूखो राखि बोर तीर ढीरघ अखड है । 
पार परि कोऊ न सकक्‍यो है बिथक्यों है ओज 
खोज सिद्ध चारन मुनीस महिमड हे । 
सोई घनआनेंद सुजान-रूप को पपीहा, 
सोभासीवें जाके सीस मडित सिखड है ॥४७४॥ 
यहे मन है हरि नाम तिहागे कहूँ कबहूँ सुधि भूलि न लीज । 
जु या नित नाथ बिसासनि सारत हाय तऊ तुमहाँ लगि जीज । 
सुबास भरी घनआरनेंद है दुरि देखनि त्या खिसियो हसि दीज । 
जरी रसना साँ कहा कहिये बकि सोई उठे कित को कस कीज ॥|४७४॥ 
गोपिन के रस को चसको जब लौ न लग्यो तब लो मन गुज न । 
नीरस की रसिकाई कहा सब हो विधि है सठ रे भ्रठ-भुजन । 
प्रेम पिकीन की प्यास भरथों घनआनेद छायो जदों हित-पुजन | 
सीरी सुदेस सदा सुखमैन बसे जमुना-तट की उन कुजन ॥४७७॥ 
नोकी नई गुन-रूप-जई अलुरागमई अति ओप बढी हे । 
तोहि' तकी फेंदवारि फंदी फिरि चोपनि मोहन मंत्र एढी है । 
रीकनि भीजे सुधा-रत स्थाम सदा घनआनेद एड अठो है । 
प्रीतम के पहुँचा पहुँची यह सपति राखिय हाथ चढी है |॥४७७॥ 
प्रम के पाले परे जिय जाको धर कल क्या अकुलानिमई है । 
दीसत देखो दसा दिसि प्रीतम कोन अनठिये ठान ठई है ! 
यो घनआनेद छाय रह्यो तब लाज सम्हारे सु बीति गई है । 
जाहुँ कहाँ अहो नाहाँ नहीं तुम ही सा जहाँ तहाँ भट भई है ॥४७८॥ 
४७४-सुजान ० -सुरूप को पपीहा करि ( संग्रह )। 
अमसुना-इस प्रकार | [४७४ | बीचि-लहर | सायर-सागर | महिमंड--महिमा- 


वान्‌ । सिखंड-मोरपख । [9७४५] खिसियो-रोष से हिचकती हुईं भी | कस ०-८ 
खीँची जाय [ ४9७७ ]) अद्ी-लगी । [ ४७६ ] बनायनि>भ्ली भाँति | 


शक 


सुजानहित १४३ 


तजि के रगनि संग अलीन ले झूलत फूल साँ प्यारे बनायनि । 
सामुही हे सधि बेठति छे इक झूलति आप गेसावति पायनि । 
सॉबरे छेल तहाँ रचि ताकहीं या मिहँदी लौं लग्यो घुरि चायनि ! 
गीतनि भास भिदे घनआरनेद रीकत भीजत भावते भमायनि ॥9७७॥ 
हरि राधा जहाँ जहाँ राजत हे वह ठोर जथारुचि रजन है । 
सु सेंजोग बियोग महारस रूप तिही तित हो मन मजन दे । 
न मिले बिछुरे कतहूँन कहूँ घनआनेंद यो भ्रम-भंजन जे | 
लखि ले सुख-संपति दपति मैं त्रज की रज ऑखिन अंजन के )।४८०॥ 
गोकुल की बर बानिक नेन सदा लखिबोई करे अनिमेखनि । 
मडित मोद अखडित रूप भरों मन रोमहि रोम सुदेखनि । 
मोहन ही सबके धन जीवन प्रीति रची रसरीति बिसेखनि । 
पान करो चित चातिक हे घनआनेंद चाह उमाह, असेखनि ।॥४८१॥ 


तुम्हें प्रान लगे तुम प्राननहूँ मनमोहन मोह न मानिये जू। 
निठुराई साँ को लौ निबाहियेगी कबहेूँ तो दया उर आनिये जू । 
दरसे ते कहो हो कहा घटिहै घनआनेंद चातिक दानिये जू । 
बरसो सरसों अरसौ न दई जग-जीवन हो जग जानिये जू ॥४८९॥ 
मोहन-मू रति की पहचानि सु आँखिन बीच निकेत ही राखो । 
बंसी बजावनि रीमि रिंगावनि पाननि ताननि खेत ही राखो | 
एहो सुजान सुनो घनआनेंद चातक त्यों अब हेत ही राखो। 
जाचे तुम्हें अरु राचे कहेँ न जहाँ जब जेस सचेन ही राखो ॥९८श॥ 
आँखिन आनि ग्हे लगे आस कि वेस-बिलास निहारिये हूँगे। 
कानन बीच बसे भरि प्यास अमीनिधि बेननि पारिये हेँगे। 
यो घनआरनेंद_ ठोरहि ठोर सम्हारत हैँ सुसम्हारिय हुँंगे । 
प्रान धर मुररे उरमोे कि कहेँ कबहें हम वारिय हेँगे ॥४८४।॥ 
४८७-अचंभे ५-अमे भरबो लेखिय ( सम्रह )। 
[४८०] मंजन>मार्जन, स्नान [४८१] असेखनि-परीपूर्ण । [४८४] सोहन-- 
शोभन । अरसौ-आजल्षस्य मत करों | घुरि - घुलकर | भास-ध्वनि | [४८३] 


२४४ घनआनंद 


सूझ पर सुनि बूमि कछू कि चलयो कित को अरु आयो कहाँ ते । 
संग सदा तित की सूधि हू न, रह्यो अति भूलि महा अ्रम-नात । 
ऐसे सचेत समीप अचेत अचभे भरथों लखि ऊखिल-भॉाँत । 
यों घनआनेद-ओर उन उघर किनि रं सन ! तू सब घाँत ॥४८४॥ 
कबित्त 
मेरे ग्रान सोचन ही सूखत सदा हैं घन- 
आनंद इते प॑ साखि सुनी प्रानपति है । 
अतर में रहो पे न अतर उधारत हो 
देखन को आँखिन मैं नींद की सेंपति है । 
मिलन दुहेला सपने हू इहि भाँति भयो 
भल्नी लगे भावते तो तुम जानो अति है । 
कहो हाय बूकति हों सूकति मलोलनि सा 
मेरी कहा गति जो तिहारी यह गति है ॥४८६॥ 
सवेया 
भरि-जोबन-रग अनग-उसमंगनि अंगहि अंग समोय रहे । 
उर फागुन-दार्वें को चाब रच्यो सु मच्यों खुलि खेलि जु गोय रहे । 
घनआनेंद चोपहि चोपनि ले उर चोचेंद नेकु न सोय रहे । 
हृग रावर छल खिलार महा कहा नीके गुलाल मैं भोय रहे ॥४८ज।॥ 
गोरे कपालनि लाला गुलाल की भोय रही कछ पॉछऊ पाछ । 
दपन देखि हिय हुलस सुलस छावब छवबे मुसक्योही कटाछे । 
ओठ पे मानिक-ओप अनूठिय चाहि चको जु हुती तन-काछे । 
चोपनि चातक हे घनआनेंद प्राननन तोखति पोखदि आहछे ।॥॥४८८।॥ 
कन-स्वेद भयो सु बिराजत यो उडुपो नभ तारनि संग भयौ । 
मद लाली चढ़े अति ओप बढ मुखचंद त प्रात-पतंग भयो । 
४८६-उड़यौ ०-नव (सग्नह )। 
रिंगावनिन्‍न्चलाना | [४८५] ऊखिल-अपरिचित | घॉ--ओर | [89८६] साख ०८ 
मर्यादा, प्रतिष्ठा [8८७] चौर्चेंद-बदनामी । भोय०-डूब रहे । [8८८ | पा छेऊ०-- 
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भयो आदिहि कज कुमोदरनि के, रति-अत चहें भ्रम-भग भयो । 
घनआनेंद ओज मनोजञ-उसगरनि अगनि अद्ठत रग भयो ॥७८६॥ 
लाल के तोही में प्रान बस तहेँ जानति प्रीति की रीति सयानी । 
ज्या बत्रजजीवन जीवत तो बिन त्यों कहा सीन मर बिन पानी | 
तो हित-प्यास भरथों घनआनेंद आस पर्पीहन ते अधिकानी । 
राधे हठीली कहे किनि हे, कब त यह रूठनि है मनमानी ॥४७०॥ 
मुख देखत ही पलकों न लगे अंखियानि मैं जागनि-जोति खिले । 

य की गति हाय कहा कहिय तिन त्यो तब ही कबहेँ का हिल । 
घनआनंद रोमहि रोम भिजे रसरग-समोदनि अग मिले । 
उनसाँ मिलि जो त्रिछुरे सजनी सु न जानति हो किहि भाँति सिले ॥४७१॥ 
परदेस बसे बस हें विधि के जिय जावत ये कछ नाहि नई । 
जु पर सु सह कित कारों कहें जग दी।स परथो सब सुनिमई । 
घनअआनेद जान मित्र न कहूँ इहि हेत सम्हार अचेत भई । 
यह तो सुधि भूलि गयो बिछुर कबहेूँ सुधि भूल न मीत लई ॥४९९॥* 
नित हो चित हो हित हो कित हो इत हो इतने पे 5देग दहेँ । 
बरसों सरसो द्रसो न कहें घनआनद का<7 बिथाहि कहें । 
बस एकहि ब।स बसास करों बस नाहि बिसासी बना स॒ सहें । 
हम सग किधों तुम न्‍्यारे रदो तुम सग बसो हम न्यारी रहें ॥४९२॥ 
देग्वि बिचारि बिचारे सचारहि कोनहीं कोन सवाद पण्यो तू । 
राचि पच्यों बहु प्रीति सुरीतनि लाग लच्यो अलगाय छग्यां तू । 
ये भ्रम भूलि परथो ख्लम के, अब ली सुधि ना बिन बोध ठग्य ।तू | 
चोपनि चातक हे चित रं घनआरनेद ले जड क्यों न जग्यां तू ॥४९७॥ 
करि बेर बिसासिनि बसरिया रूब ही कुल मेंड की एंड दली । 
मेंडराति रहे धुनि कानन मेँ सन प्रान पे रहें रग सती । 

४६५-घुनि-पुनि | मन ०-श्रजनोहन ( संग्रह ) | 
पोंठने पर भी | काछें-पास । [ ८८] उद्धप-बद्र । पतगन्खूय ! [ ,€०] 
तिन ०५“उनकी आप डक्र ठण की भाँति तभी से न जाने कब का हल रहा है | 
मिले-कष्ट सह रहा है। [४६४] लच्यौ-नमित । [४6४] भठमेर--सुठभेड । 
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घनथानेंद क्‍यों बचिये सटभेर अचानक होत गरथार गली । 
कित जाहि कहा करे केस रहैं मनमोहन गोहन लागि छली ४९५ 
रूप-निकाई अनूप कहा कहाँ अंगनि जोति सुरंगनि जागति । 
है घनआनेंद जीवनमूल पपीहा किय पिय - लोचन पागति । 
ओर सिंगारनि की सब ही रहो याहि बिचारत ही मति रागति । 
पायनि तैरे रची मिहँदी लखि सोतिन के तरवानि त लागति ॥४७६॥ 
ब्रज की छ॒बि हेरि हरथो हित होत, ।खली मिलि जूथनि जूथ जुही | 
घन घोरि घुर चहूँ ओरनि त बरस परस सरस सु फुद्दी । 
तिहि कुंजन में रसपुंज-भर बिहर हरि-राधिका चोप जही । 
घनआनेंद नन-पपीहन को नित ही रसरासि रहो समुही ॥४७७॥ 
कबित्त 
भले ही रसीले अरसीले सुनि हूजिय न, 
गुननि तिहारे उरमयो है सन गाय गाय । 
काननि सुनो है तेस आखिन हू देखे जात 
दीखत नहीं ओ सब ठावें रहे छाय छाय । 
ऐस घनआर्नेदर अचंभे साँ भरे हो भारी, 
खोए से रहत जित तित तुम्हें पाय पाय । 
एक बास बसे सदा “बालम बिसासी, पे न 
भई क्यो चिन्हा।र कहेँ हमें तुम्हें हाय हाय ॥४८८॥ 
सचेया 
सुनि के गुन रावरे बावर लो उरमानि सुरूप की बानि परी । 
दरसे बरसे सरसे परसे घनआनेद रीक बिकानि परी | 
प्रगत्यो न कहें अब यौं उघर गति जानि परी जु न जांन परी । 
रसदानि सुनो इन श्रान-पपीहनि बॉट पुकारनि आनि परी ॥४६८॥ 
४६७-घुरे-जुरे (सग्रह )। ४६६-अचमभे-अमेद | ( संग्रढ ) | 
गरथारं-गलियारा छोटी गली में । [४६६] तरवानि०८परों से आग लगती है, 
नख से सिख तक भस्म होने लगती हैं। [४७७ | फुही-सीकर हलको बृर्टि | 
डही-वही । समुही-सम्रुख । [५ €८] बालमर-प्रिय । [४<6 | बॉट-हिस्से में | 
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घातनि ठानत बातनि छानत चायनि दायनि ज़ाचि रहे हो | 
या घनआनेद चॉचरि देत न हाथ लगो छल बाचि रहे हो । 
छाय तऊ उघरोई परो हित-काचे तऊ पन पाचि रहे हो | 
फाग सो खेलत डोलत लाल जहाँ तहाँ रंगनि राचि रहे हो ॥४००॥ 
ठगई धरि के लगई जु करी न गई अजहूँ करो घात पढ़े । 
षसि कै रचि के सचि ल्यावत हो ब्रजमोहन ऐसिये बात पढ़े । 
बिन लेखे मिलौ न बड़े लिखधार कहो हित-मूरति कात पढ़े । 
घनआरनेद छावत भावत हो दिन पारि इते उत्त राते पढ़े ॥५०९॥ 
र्‌ग भरचो उन्‌ सूर्खात हो उन साँधो रच्यों भई हो नकबानी । 
नेन गुलाल भरे कि जगे निसि मो दृण आबत है भरि पानी । 
आँच तचे हम सीरी पर पिय मो हिय खाँध गुली सुखदानी । 
आनंद के घन होरी नई यह माची उते इत राचनि ठानी ॥५००॥ 
आए हो फाग मनाय के लाल कियो जित नेह नयो थपनो जू । 
आछे निचोय भिजे पठए फगुवा मन-सानतो ले अपनो जू | 
भूलि परे सुधि मेरियो लीनी किधाँ कछू देखति हो सपनो जू । 
भाग खुले उनए घनआनंद प्रान-पपीहन त॑ तपनों जू ॥५०३॥ 
कबित्त 
अपबस होहु तो हमारिये बसाय प्यारे, 
सुबस बसो बिसासी तहीँ बस ओर 
कहा जानो कितहूँ कसक हे कि नाहीँ तुम्हें, 
भौर से भुलाने देखियत ठौर ठोर 
सॉचिली बिचारी भोरी हेरत हिराय गई, 
चतुर सनेही दुरि अंतर की मोर के। 
५८०-छानत-बानत (संग्रह ) | छाय०-ढाँपे तऊ ( वही ) | ५०१-ऐपिये- 
ओखिये ( सग्रह )। लिखधार-खिलदार ( वही )। ५०२-ऑच ०-एऐचत चीन्हृब 
सीच परे (संग्रह )। गुली-पुली ( वही ) । 
[ ५०० ] छानत-बाँधते हो | [ ५०१ ] दिन०-बुरे दिन डालकर | रावैं- 
रात्रि, अनुरक्त होना | [/०२] साधो-सुगध । नकबानी-नाक में दम होना | 


अ>2 
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क्यों हो घनआनेद पपीहनि को गति कहा 
मन भए पशु ये तिहारा एक दोर के ॥५५०४॥ 
सवेया 
कोश्ति की मति का गति की अति की रति प्रापतिदाइनि देखी | 
देवनदी-अहियान-पदा माहसान बी स्॒रातर साखि बिसेख। । 
ओर कहो कहि कौन सके घनओआरर्नेंद थें। डर ही अवरखी | 
तरई तार तांबक्रम, ताकि दया करि दे बिपिसा अनिमेखी ।५०५॥ 
. कबित्त 
नाद को रूवाद जाने बापुरों बधिक कहा 
रूप के बधान की बखान कहा सूरसों। 
सरस परस के यउलास जडह जाने कहा, 
नीरस लनिगोड़ो दिन भरे भणस्थि ऊरसाँ। 
चाह का चटक ते भयो न हिय खाँप जाके, 
प्रस - पीर - कथा कहे कहा भकभूर साौं 
चाहे प्रान-चातक सुजान घनआनेंद का 
दया कहूँ काहू को परे न काम कूर साँ ॥<०६॥ 


स्वैया 
नेह साँ भोय संजोय धरी हिय-दोप दसा जु भरी अति आरति । 
रूपउज्यार अजू ब्रजमाहन सेहनि आवनि ओर निहाग्ति । 
रावरी आरात बावरी ला घनआतनेंद भूलि बियोग निब्रारति । 
भावना-थार हुलास के हाथनि थीं हित-मूरति हेरि उतारति ॥५०७॥ 





५४५०४-मुलान-लछभाय ( सम्रह ) | आर-रोर ( वही )। 
[ *०४ ] अति ->अत्यत अमप्राप्ति की दात्नी, अत्यत बिय धना दनेवाली | 
देवनदी-गगा । अहियान-शेपशार्या 5ष्णु के पद से डद्धत | श्रतत-चेद | अब- 
रेखी-विचार किया । तिबिक्रम-/त्रविक्रन, वामन का अवतार | बि|दसा-तरि। द्शा 
एक नदा। उुराणानुसार यह पा।रयात्र पवत से ।नकक्‍ल्ी है | वामन ने बन्राचिक्रम 
रूप इस के तट पर धारण किया था | आनमेली-निर्तर | [१०६ | सूर-अधा | 
भरे-काटता है | मखि०८खाकर | ऊरसॉ-कुरसी, स्वादहीन वस्तु को । खोॉप-- 


कपल, अंकुर । भकभूर-उजड़ु, मूह । [ ५०७ ] नेह-प्रेम, घत । भोय- 
मिंगाकर । सेजोय-जल्लाऊर । दूसा > अवस्था, बत्ती । 


कपाकद 


कबित्त 


नेक उर आएँ ही बहुत दुख दूरि जात 

ताप बिन ताहि आप चंदन कृपा करे । 
लगनि दे लागनि दे पाग अलुरागनि दे 

जागान जगाय लेके सदन छपा कर | 
बानी के बिल्लास बरसाव घनआनंद हे, 

मूढ हू प्रगट गूढ छद॒न कृपा करे। 
आरति - निकदन मिलाव नंदनंदन सु, 

आनेदनि मेरी सति बदन कृगा कर ॥९॥ 
परे रहौ करम धरम सब धरे रहो 

डरे रहो डर कोन गने हानि लाहे को । 
लोक परलोक जो कछू हैं तो न छूंहें हम 

छीलर रचे न छीरसिधु अवगाहे को । 
महा घनआनेंद घसमड पाइयति जहां, 

सोच सूखा परी करमठ दुख दाहे को। 
ऐसी रसरासि लहि उलझह्यो रहत सदा; 

क्रपादिखवेया काहू दिसि देखे काहे की ॥२॥। 


सचया 


हरि के हिय मैं जिय मैं सु बसे महिमा फिरि ओर कहा कहिये । 
दरसे नित नेननि बेननि हे मुसकानि साँ रग महा लहिये । 
घनआननंद प्रान-पपीहनि को रस-प्यावनि ज्यावान है बहिये । 
करि कोऊ अनेक उपाय मरो हमें जीवनि एक कृपा चहिये ॥३॥ 


[ १ ] मदन--संद बुडिवालोँ पर | मढ० मठ भी गढ़ देंदीं 


की रचना करने रूगता है । आरति०-क्लेशनाशक [ ? | डरे८ 


रहें । छीलर -+ तलेया । [ ३ | जीवनी ८+ सर्जी 


१४० घनआा नंद 


स्थाम-सुजान-हिय बसिये रहै नेननि त्यों लसिये भरि भाइनि । 
बेननि बीच बिलास कर मुसकानि सखी साँ रची चित चाइनि । 
है बस जाके सदा घनआनेंद ऐसी रसाल महा सुखदाइनि । 
चेरी भई सति मेरी निहारि के सील-सरूप कृपा-ठकुराइनि ॥४॥ 
बेन कृपा फिरि मौन कृपा दृग-हस्टि कृपाउरु समाधि कृपाई । 
ज्ञान ऋपा गुन-गान कृपा सन-ध्यान कृपा हरे आधि छकृपाई । 
लोक कृपा परलोक छूपा लहिये सुख-सपति साधि छृपाई । 
यौँ सब ठॉ दरसे बरसे घनआनेद भीजि अराधि कृपाई ॥५॥ 
बलके भलके सुख रग रचे चघरे गुन-गोरब सील ढके । 
मन बाढ़ि चढ़े अति ऊरघ का टक टेक साँ स्याम सुज्ञान तके | 
जक एक, न दूसरी बात कहूँ घनआनेंद भीजि के प्रम पके । 
टग देखि छके उछके कबहेूँ न छबीला-कृपा-मधुपान छके ॥६॥ 
कबित्त 
मंजु गुज॒ करे राग-रचे सुर भरे, 
प्रेमपुंज छबि धरे हरे दरप मनोज को । 
वाव-मतवारों भाव - भॉवरीन लेत रहे, 
देत नन चेन-ऐन चोपनि के चाज् को | 
ओर फूल भूलि रीक भीजि घनआनंद यों, 
बदी भयो एक वाही गशुन-गन-ओज को । 
बानी रससानी ता मधुबन्रत की, लक्यों जिन 
कृपा - मकरद स्याम - हृदय - सरोज को ॥ ७॥ 
। सवेया 
फीके सवाद परे सब ही अब ऐसो कछू रसपान कृपा को । 
नीरस मानि कहे न लहे गति मोहि मिल्‍यो सनमान कृपा को । 
६-छेबीली-छुबीले ( बृदावन ) । ७-रससानौ-रसरानी-( दुंदा० ) | 
[४] रची--अलुरक्त । [(] आधि-मानसिक क्लेश | ढॉ-स्थान | [६] कृपामधु औः 
मदिरा की एकरूपता दिखाई गई है । सील०-शिष्टता न रह जाए, शील से आदबृत् 
हो जाए | उछुके न-नशा उतरेगा ही नहीं। सघु८शहद, शराब | [७] चीज-उमंग 


रीकनि ले भिजयो हियरा घनआनेंद स्याम-सुजान-कृपा को । 
मोल लियो बिन मोल, अमोल हे प्रम-पदारथ-दान का को ॥८॥ 
नेम लियौं सब बातनि त अब्न बठिहे साधि के त्याग महातप । 
प्रेम थप्यों घनआनंद-रूप साँ देखि तप्यों जम-बाद को आतप । 
केस कहे कछ भोई सवाद मिले बडी बेर साँ याहि मिल्‍यो टप । 
मोन हू जाकी पुकार करे गुनमाल गहें जप जीम कृपा-जप ॥6॥ 
क्यों हठ के सठ साधन सोधत होत कहा मन यो तरसे ते । 
हाथ चढजिहिं स्याम सुज्ञान कहूँ तिहिं पायन रे परसे ते । 
नीरस मानस हे रसरासि बिराजत नेसिक जा सरसे ते । 
ऊसर हू सर होत लखे घनआरननेद-रूप कृपा बरसे ते ॥२०॥ 
ज्यों परसे नहिं स्थाम सुज्ञान तो धूरि समान है अगनि धोइबो । 
व्यों मन काँ तिनके दरसे बिन बादि बिचारनि बीच घेंधोइबो । 
बे घनआनेंद क्‍यों लहिये स्रम के भ्रम भार अपारहि ढोाइबो । 
जागत भाग क्ृपा-रस पागत दाखत यौं सहजें सुख सोइबो ॥१९॥। 
आयु जो बायु तो धूरि सब सुख जीवन-मूरि सम्हारत क्यो नहीँ । 
ताहि महागति तोहि कहा गति बेठ बनेगा बिचारत क्यों नहीं । 
नेमनि संग फिरे भटक्यों पल मूँदि सरूप निहारत क्यों नहों । 
स्याम-पुजान-कृपा-घचनआरनेद प्रान-पपोहनि पारत क्‍यों नहोँ ॥१२॥ 
कबित्त 
चाहिये न कछू ताको चाह जाते फल पायो 
यातें वाही बन के सरूप नेत कीनो घरु । 

६-त्याग-ज्ञान ( राम ) | जम-जग । जीभ-एक ( वही ) । ११-श्रम-भरि 
( राम ) | पागत-मॉगत ( लद॒न ) । १२-आयु०-आय जो छाय (राम ) | 
मधुब्रत-भ्रमर | [८] गतिजमोक्ष । [&] झ्रातप-धूप । टप"शीघ्र । [१० | परसे 
तैं-क्या तने स्पर्श किया ? मानस-मन, मानसरोवर | नैसिक--थोड़ा | [११] 
ज्यौ -- जी, चिच | घैघोहबो-गंदे जल में डुबोना। [ ९२ ) महागति-परम 


१५२ घनआनंद 


जहाँ राधा-केलि-बेलि कुल की छबनि छायो, 
लसत सदाई कूल-कालिंदी सुदेस थरु । 
महा घनआनेद फुहार सुखसार सीँचे, 
हित-उतसबनि लगाय रग-भरथों मरू । 
प्रेम - रस - मूल फूल - मूरति बिराजों भेरे, 
मन - आलबाल कऋृम्न - कृपा को कल्पतरु ॥१३॥ 
सवैया 
साधन-पुज॒ परे अनलेख पे हो अपने मन एको न लख्यो । 
तात सबे तजि स्याम सुजान साँ साहस ओर हिय अबरेख्यों । 
जे निरखे उरमे तिन मैं किनहूँ बिन सोच कछू न बिसेख्यों । 
प्रान-पपीहन को घनआनेद पोष-रसीली कृपा करि देख्यों ॥१७॥ 
काहे को सोचि मरे जियरा परी तोहि कहा विधि बातनि की है । 
हैँ घनआनेंद स्थाम सुजान सम्हारि तू चातिक ज्यों सुख जीहे । 
ऐसे रसामृत-पुंजहि पाय के को सठ ! साधन-छीलर छीहे । 
जाकी कृपा नित छाय रही दुख-ताप त बोरे |! बचाय ही लीहै ॥॥१४॥ 
कविष्ब 
साँवरे - सुजान - रंग - सगमत्तरंग - भीजी, 
दरस - परस - पेज - पूरन बसीठि है। 
एक शुनहीननिहीँ सूकत सरूप जाकों, 
कृपा-मद-अध तिन्हें सपन न नीठि है। 
१३-ताकौ-जाकी ( राम ) । जाते-तासो ( वही )। १४-ह-मै 
( दँदा०, लद॒न ) | सोच०-सूचक छीन ( लंदन ) | कृपा०- कृपाकर (द्दा«ब) | 
१६-संगम-सग मति र॒ग (राम) । 
गति। गति -- अ्रथांव्‌ शक्ति | पारत०>पाज्षता क्यों नहीं। [ १३ ] बन-ब् दा- 
त्रन । सुदेस-सुंदर । [ १४ ] अनलेखे-अ्गणित । बिन०-सोंच के अतिरिक्त 
ओर कुछ न पाया । [ १५ ] छीलर-तलेया । छीहै--छूएगा। | १६ ] पै ज्-< 


कपाकंद १५३ 


सदा घनआनेंद बरसि प्रान - चातकनि, 
पोखति पुकार बिन ऐसी सुद्ध ईठि है । 
साधन अमाधन त्याँ सनमुख होदि केस 
सब दिसि पीठि क्ृपा-मन तन दीठि है ॥१६॥ 
सववेया 
चातिक-चित्त कृपा घनआनंद चाँच की खाँच सु क्यो करि धारो । 
त्यो रतनाकर-दान-सम बुधि-जीरन-चीर कहा ले पसारो | 
गुन ताके अनेक लखों निहच उर आनि के एक बिचारों | 
कूल बढाय प्रबाह बढ याौं क्ृपा-बल पाय कृपाहि सम्हारों ॥१७॥ 
कबित्त 
अमल अपूरब उजागर अखड  नित, 
जाहि चाहि चंदहि चितारिबो कलंक है । 
तारनि प्रकासे मिन्र-मसडल मेँ मडन हे; 
बन धन राज रसनायक निसंक है। 
आतलेद - अमृत - कंद बदनोय प्रानन को, 
सुषमा सपत्ति हेर काम कौन रक है । 
चाहते चकोरन को चोपन साँ लखि लत 
कृपा - चढद्विका - मे नंद्ंदन मयक है ॥९८॥ 
हरि हू के जेतिक सुभाव हम हेरि लहे 
दानीं बड़े पं न माँगे बिन ढर दातुरी | 
दीनता न आवब तो लो बघु करि कोन पावे, 
सोॉंच सो निकट दू र भाज देखि चातुरो ! 
१७-सम्हारा -सहारों ( कबित्त ) । 
प्रतिज्ञा । बर्सीडि-दूती । नीठि-कठिन | इंठि-इष्ट । [ १७ ] खोॉँच-काँछ, 
भोली | रतनाकर-रत्नों का समूह । जीरन>-जीणं, पुराना ।[ १८ ] चितारिबो- 
ध्यान में लाना | ताए-पुतली, आकाश का तारा । मिन्न-सखा, सू्थ | आनंद ०- 


१५४ थनखानंद 


गुननि बंधे हैं निरशुन हु अनदघन 
मति बोर यहे गति चाहें घोर जातु री । 
आतुर न हू री अति चातुर बिचार थक्ति 
ओर सब ढीले कृपा ही क एक आतुरी ॥१७॥ 
सबया 
हो गुनरासि ढरों गुन ही गुनहींनन त॑ सब दोष प्रमाने । 
हा हा बुरो जिन मानिये जू बिन जॉच कहो किन दानि बखाने । 
लीज बलाइ तिदहारी कहा कर हैं हम हूँ कहें रीकि बिकान । 
बूफ्ों कहें कहा एक कृपाकर राबरे जो मन के मन माने ॥२०॥ 
कबित्त 
रही न कसरि कछ्ू साधन के साधिबे की, 
स्रमत बचाय राखे सुखन साँ सानि हैं । 
लोक परलोक भ्रम भूलि गए सुधि आएं, 
चरित अनेक एक एक रसखानि हैं। 
तापु बापुरेनि की सिरानी आय नेकु ही में, 
छाए घनआनेंद सुबात-बस आनि 
अब पहचानि हमें चाहिये न काहू सग 
बिन पहचानि कृपा - लीन पहचानिहें ॥*९॥ 
सचेया 


जल में थल्न में भरि पूरि रही सम के दिखरावति हे बिसमें । 

सम रूप सदा गुनहीनन साँ निज तेज ते त्रासति ताप-त्मे। 
१६-को०-को जोतिक ( राम ) | दरे-बढ ( कबित्त )| २०-ढरो-बड़े 

(लद॒न) | रावरे-रावरों ( वही )। २२-सरसे-दरसे ( लदन )। अरसे-सरसे 

( वही )। तिन-नित ( लद॒न ) । 

आनद्रूपी अस्त का बादल ! मै-युक्त [ १९ ] दातुरी-( दातृत्व ) दान की 

चृत्ति । बीर-हे सखी । [ २० ] कृपाकर-कृपा की खान । [ २९ ] बात-वायु, 

बचन । [ २०२ ] सम०-विषम को भी सम कर देती है। भरसे-चलने में 


क्५९ 


कृपाकंद (५५ 


घनआनेंद जीवनरासि महा बरसे सरसे अरसे न गम्ेँ। 
तिन प्राननि संगस रण अभग कृपा दरसी सब ठोर हमें ॥२२॥ 
पद 
भजि मन कृपासहित सुखरासि । 
सो राधिका हृगनि अभेद गुन दृस्टि रूप नित रही प्रकामि । 
बदन-कमल मधि स्याम भेंवर हित मंद हँसनि रसढरी बिकासि । 
रसिकहि पान कराय छिनक मैं डारति बिषम बियोगहि त्रासि | 
हियही बसति लसति जिहि ढरकति कोरि कोरि माखन उपहासि । 
जगजीवन मय है आनेद्घन तिस उपजावति प्यासहि नासि ॥२३॥ 
कृपाकल्षपतरु श्रोगोपाल । 
अति रसमय अचित्य फलदायक प्रफुलित सदा धर बनसाल । 
गोपीजन - सन - आलबाल संधि सोसित सोभामूल रसाल । 
चढि बढि भाव-बेलि चहुँ दिसि त ललित केलि सुख बलित बिसाल । 
गुन अनत साखा सुदेस लसि राजत रुचिर चरित्र-प्रबाल | 
मधुर रूप मकरद बूरिट दृग-मधुप पपीहा पन-प्रतिपाल | 
अवनीसति बनराज भाग पर जगसगात जगि जोतिनि जाल । 
सेवित छबि छाया आनेद्घन अखिल तापमोचन सब काल ॥२४।॥ 
कोऊ कृपा-बल दूबरो हे करि क्‍यों नहिं साधन के सत साथोौ । 
लीन के लोयन प्रान मनो किन कोऊ समाधिहि एंचि अराधो । 
मेर ऋपा घनआनंद है रस भीज सदा जिहि राधिका-माधौ । 
ता बिन ते खम-सूल सहें भ्रम-भूल लहेँ सु न एक न आधो ॥२४५॥ 
२३-तिस-सग ( बृदा० ) | २+-सत-सब, सव ( सग्रह )। 
आलस्य नहीं करती | [ २३ ] माखन-मकक्‍्खन | तिस-४(तृष्ण) लालसा, प्रेम । 
[२४ | आलबाल-थाला | रसाक्ष-रसिक रसमय | सुदेस-सुंदर | प्रबाक्ष- 
नए पत्तं, कोपल बनराज-वुदावन | भाग-आधार, अचल | [ २४ ]) सतः 
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कबित्त 


साधन जितेक ते असाधन के नंग लगो 

साधन को महा मतसार गहि ताहि तू । 
प्रम सो रतन जात पाइहै सहज ही मैं 

वह नाम रूप सु अनूप गुन चाहि तू | 
राधिका-चरन-नख-चंद त्यों चकोर के सु, 

बाटदत अमंद यो तरगनि जमाहि तू । 
बोहित बिलास हू चढाय लेहे सोई हा हा, 

कुस्न-कपा सिधु मेरे सन अबगाहि तू ॥२६॥ 


पद्‌ 


जो पे तो मुख नेकु निहारों। 

बहुत बहुत प्रान-सबंसु ले वारि सको तो वारी। 

तोही त जीहा मझकार की सब अभिलाष उपघारों | 

करि करि पान रूप-आसव, सुधि विसरनि संग सम्हारों । 

क्यो कहि सकों उचित अनुचित की क्ृपा-भरोसो धारों । 

आनेदघन प्रीतम सुजान हो मोनहि गहें पुकारों ॥ २७॥ 

सवैया 

'चलि जात उसास जो ऊरध को अध-आवन-आस-बिसास तहीं । 
गति ओसर की अति दीसि परी बरुनी खुल्लि फेरि मिल कि नहीं। 
इहि बीच बिचारिये जीवन साँ मरिये [तहि साधन-सोंच मही । 
घनआरनेद-बात-कृपा-बस है अब यो सब ही करतूति रही ॥२८॥ 
* २६-वह-वहे ( राम )। २७-तोही०-त्यो ही तो हिय के (रास) । कौ-को 
(वही)। २८-तहीं -नही (राम)। मिले ०-फिरे कि तद्दी | बात-गात। है-ह (बही)। 
सत्त, बल, सो । एक-एक क्या आधे की भी प्राप्ति नहीं होती । 
[ २६ ] नेग०ल्मेंट हो जाय | बोहितझजद्दाज । [ २७ ] उधार 
प्रकट करूँ । [ २८ ] गति" ८ जीवन की गति श्रवसर मात्र है | 


कपाकद ५१५७ 


कबित 


बिना मॉगे देत मॉगि लत सु तो सूढ तातें 
गूढ गांत जानिव का भश्रभ्ु हा उदार हा । 
कृपा-रस-नायक हो महा सुखदायक हो, 
लायक हो बूक दे: सदन रिकबार हो। 
गुननि सरूप छाय रहे घनआनेद या 
कहा लो बखाने मति महिमा-अपार हो । 
बिपति तिनेई परो जिनके न पति तुम, 
मेरे तो सदाई करतार भरतार हो ॥२९॥ 
सवेया 
ओगुन हूँ करि लत गुन निगुनीनि ढरे गुन की अधिकाई । 
भूमि रही घनआनेद यों बरसे सरस गराुख-सीतलनाई । 
मोहिं महारस-रासि मसिज्ली जिन पागि दई सति-मोद-मिठाई । 
रीफि कृपा लखि रीफि रही अकि रीफमि के जानति एक कृपाई ॥३०॥ 
जे करतूति पच दुहुलोक ले तेही लहों जु कछू उन पायो । 
कोप-कृपा निधि के हिय ते हम रकनि बॉट छकृर-धन आयो । 
जाहि न भ॑ हरिबे को कहूँ हरि हेत सदा घनआनंद छाया । 
सो उल्टी रखवारी करें यह रीति अनाखी, दुरे न दुरायो ॥१श॥ 
सदा द्रव मूरति प्रम पगे भ्ञो भाँति जगे भणए आप हि आप | 
महा निहच सो रचे रचना पे दिये सियरान प्रवोध प्रताप । 
खिल हित रंग मित्र नित सग मिलें सब अग दिल चित चाप । 
कृपा घनआनंद छोह इबढ़े तिन्‍्हें ब्यापत क्‍या दुख-आंतप-ताप ॥३२॥ 
२६-ढेत-( राम ) में नहीं | प्रभु०-प्रभु अति हो ( राव )। सदन-सदा न 
(लद॒न) । तिनेईइ-तिनहिं (राम)। ३२-द्वब-इव ( राम ) ; लगें-जगे । रचना०- 
रवचिये हिय के । मिले- मले ( वही )। चाप-जाप ( लद॒न ) | 


|  बूक-बुद्ध । [३०| अ्रकिय्या के अथवा | [३ १] करतूत ०-जा कंस- 
साधन में परेशान रहते हें । [३२| द्वव ०-कोमलता को यसू(त | हल्ले०-ाचत्त के 


१५८ घनआनद 


कबित्त 


मन की जनाऊँ ताके मोहन ही हो हो कान्ह, 
जानराय गुनहि लगाऊँ केस दोप जू। 
बिनाई कहें करो तो कहिबे की कहा रही, 
कहेँ क्‍यों न करो दान-प्रान-परितोष जू । 
तुम्हें रिक्कार जानि खीम साँ कहत प्यारे, 
हा हा कृगानिधि नेको मानियैन रोप जू । 
आनेद के घन कूमि रूमि कित तरसाबरो, 
बरसि सरसि कीज हेत लता-पोष जू ॥१श॥ 
सुधि कर भूल की सुरति जब आय जाय, 
तब सब सुधि भूलि कूंकों गहि मोन को । 
जात सुधि भूले सो कृपा त॑ पाइयत प्यारे, 
फूलि फूलि भूलौं या भरोस सुधि होन को । 
मेरी सुधि भूलहि बिचारिये सुरतिनाथ, 
चातक उसमाहे घनआरनेद अचोन कॉँ। 
ऐसी भूल हू साँ सुधि रावरी न भूले क्यो हूँ. 
ताहि जो बिसारों तो सम्हारों फिरि कोन को ॥३२४॥ 
सवैया 
सुधि भूलि रही मिलि ज्यो जलपे अब यो सन क्यों करि फूलिहै जू । 
मिटिहै तब ही तिहि ताप जबे सुधि आवन की सुधि भू'लहे जू। 
घनआनॉंद मूलनि की सुधि को मति बावर। हे रही मूलिहै जू । 
सुधि कोन करे इन बातन की कबहूँ तो कृपा अनुकूलिहे जू ॥२५॥ 
३३-मोहन०-मोह नाहि. है (राम ) | दान-दौन | हेत-हित ( वही )। 
३४-कूकों कहेँकी ( दूंदा० )। ३४-अब यो-अठयो ( ब्ृदा० ) । 
सतरंगी धनुष से युक्त । [ ३३ ) मोह>--श्रम | [ ३४ ] सुधि०-पभ्रिय की 
भूल का स्मरण करने से जब उनको स्छति हो आती है। अचौन+-- 
आचमन, पीना । [ १५ ] रूलिहै-मूल जायगी, समाप्त हो जायगी । 


कृपाकद १५६ 


कबित्त 


रसिक रेंगीले भली भॉतिनि छबीले, 

घनआनेंद रसीले भरे महा सुखसार हैं। 
कृपा धन-धाम स्यथामसुदर  सुज्ञान माद- 

मूरति सनेही बिना बूक रिभ्रवार हैं। 
चाह-आलबाल ओ अचाह के कलपतरु, 

कीरात - मयक प्रेम - सागर अपार हैं | 
नित हित-संगी मनमोहन अब्रिभंगी मेरे 

प्राननि अधार नंदनदन उदार हैं ॥३६।॥ 


सवैया 


हारे उपाय, कहा करों हाय, भरों किहि भाय मसोस यों मारे । 
रोवनि ऑसू न नेननि देखेंडरुू मौन मैं ब्याकुल प्रान पुकारे । 
ऐसी दसा जग छायो अँपेर बिना हित-मूरति कौन सहारे । 
है तिन ही की कृपा घनआनेद हाथ गहै पिय-पायनि पारे ॥३७॥ 
जिहि पाय की धूरि लौं जाय न पौन करे इहि साय काँ गोन-समे । 
तिहि दूरि किती कहि ओधि बिचारि, बिचारत क्यो न कहा बिरसे | 
गति बू रू परी, किन सूमृत रे, कहिबो न छिये किहि घों सुगमे । 
घनआरनेंद आहि कृपा नियरों भजि ल रसमे तजि दे बिषमे ॥३८॥ 
कबित्त 
मिल्नन तिहारो अनमिलन मिलावत हे, 
मिलें अनमिले कछू करि न सकोौ तरक । 

३६-अचाह-अचाही (बूंदा०) | ३८-बूमि-सूमि (बुंदा०, लंदन) । किन०- 
सु न बूमत क्यों (वही) | छियै-छिपै (राम) | ३६-बेरी --ऐसी । जियै” (राम) । 
[ ३६ ] अचाह०-अचाह व्यक्ति के लिए कव्पदृत्ष | [२७] मसोस-पछुतावा । 
पॉरै-डाले । [ ३८ ] किहि०-किस प्रकार आहिजहै। रसमै-आनंदमय, 
प्रेम रूप | बिषमै-विषमय, विषम | [३6] मरक-खिचाव । ढरक८-डलना। 


१६७० घनआनंद 


जियो तुम हो त बिना तुम्हें मरि सरि जावयें 
एक गाव बलि बरी एसी राखिय मरक । 
देखि देखि ढूँढा दुस्न-दसा दृखि मिलो, हा ह। 
मात आओ बिसासा यह कसके नई करक | 
आनंद के घन दा सुनज्ञान कान खोलि कह 
आरस जग्यों ६ केस साई हू कृपा-ढहरक ॥३४॥ 
सनया 
गीगुन ही गुन मानि मह॥ अभिमान भरथो अति उत्तम नीच मैं । 
नीरसता! सररस्यो नित पे अरस्यो न कहें सनि आरस-छीच में 
ऐसो अचेत जु साँच क्रियो श्रम, जीवन को सुख साधत मोच में | 
ज्याल-जरथों अब हाोत हरथो हरि नेकु कृपा-धनआनद-सीच मैं ॥७०॥ 
दोहा 
सुख-सुदेल को राज लहि, भए अमर अवनीस | 
कया कपानिधि का सदा, छुत्र हमार सीस ॥| 9१॥ 
हरि तुम सो पहचान को, मीहि लगाव न लेस । 
इंहि उसंग फूल्यों रह।, वो कृपा के देस ॥ ४२॥ 
मो से अनपहचान को पहचाने हरि कोन । 
कृपा-कान सधि-नेन ज्यों, त्यों पुकार सधि-मोन ॥ ४१॥ 
कबित्त 


दीनो जग जनम, जनाय जे जुगति आदी 

कहा कहे कृपा की ढरनि ढग्हर हो। 
् वि >> री न 

आनेंद-पयोद हू सरस सींचे रोग-रोम, 
भाव - निरभर ले सुभाव - सर भरे हो। 

४०-न-खु ( राम ) । ४२-मोहि -मोह (दा० ) . 
[४०] नीच-नीच सन | भम ८; सिथ्या ससार | मीच-छत्यु | [2१ | अवनीस- 
हम राजा हो गए । [४२] इहि ०>क्योंफि आप “अ्रनपहचान? पर कृपा करते हैं | 
[७३] कृपा ++जिस प्रकार आपके नेत्रों में कृपा के कान दें उसी प्रकार मेरी पुकार 


११ क्पाकंद १६१ 


जीवन-अधार प्यारे ऑखिन मेँ आय छाय, 
हाय हाय अंग-अग-संग रग ररे हो। 
ऐस क्यौं सुखेये सोच-तापनि, हरथो के हरी, 
जस या पपीहा-दीठि नीठि हू न परे हो ॥४७॥ 
सोरठा 
घनआनेद रस-ऐन, कहो कृपानिधि कोन हित । 
सरत पपीहा - नन, बरसों पे दरसो नहीँ ॥०४॥ 
दोहा 
तुम नियरे अति दूरि हों, मिज्ञ॒न उपाय न कोय । 
एक ढरोंहीं कृपा तें अनहोनी हु होय ॥४६॥ 
सवेया 
सग लगे फिरो हाँ अलगो रहाँ मोहुब गेल लगावत क्या नहीं । 
नीरस राचनि ही सरसों रसमूरति प्रीति पगावत क्यों नहीं । 
ढीलो परथों तुम त घनआरनेंद हो गुनरासि खगावत क्यो नहीं । 
जागत सोव॒त से हो कहा बहो सोवत मोहि जगावत क्यों नहीं ॥४७॥ 
कबित्त 
लखें नहों जनम अलेखें तो सकल बाते, 
ऐसी जग-पेंठ में गवंबाई लहौंगो कहा । 
४४-जनाय-जनाई ( राम ) । सरभरे-गहभरे । रंग-रस ( वहां ) । 
सग-मभंग ( बूंदा० ) । ऐसे -ऐसी ( वही )। ४ 2-बरसो ०-दरसों पे बरसों 
(राम) । ४8 ६-ढरों हो -करो हरि (राम) । ४ ७--अलगा-अल गे (राम) | वहौ-बहु 
( इृदा० )) बहा ( लद॒न ) । 
भी मौन मेँ है। [22] दरशनि>ढलना । ढग्हरे-ढलनेवाले, कृपाल्ु | आनेदु०- 
आनद के बादल, घनआनंद | निरभर-निर्भर पूर्ण । गहभरें-भली भाँति भरे 
हुए | रस ०-रसथुक्त | नीठि-कठिनाईं से भी | है ४] रस- छा; प्रेस ५ ऐन- 
अयन , घर । [ ४६ ] एक०-म्अ्रद्वितीय, केवल । [ ४७ | खगावत०-बॉँचत या 


श्ध्र्‌ घनआनद 


लहाछेह कहै हें त अतर अनंत परे, 
या बिधि की मिलनि बियोग दो दहौंगो कहा । 
चिरजीवो मोहि मारि तुम्हेँ सुख होहु प्यारे; 
परबस महा कहा कहा न सहौंगो कहा। 
कृपा-धनआनंद पपीहा की पुकार लागो, 
तुम सनमुख हू पे बिसु्खें रहोंगो कहा ॥४८॥ 
छुप्पय 
भूल न कबहूँ होय सुरति की सुरति देहु हरि । 
सुरति किये ही रही क्ृपा-अवलोकनि साँ ढरि । 
सुचि चरित्र रुचि प रचि राचि चित-चेत थके तहें | 
निज सरूप की लहनि कहनि अरु रहनि एक जहें । 
सुंदर सुदेस आनंदघन छाय रहे सु बिनोद बनि । 
संदेह - ताप - व्यापनि हरो अंतरजामी जानिमनि ॥९४९॥ 
पद्‌ 
माधो कब पुकार लागोगे । 
मो उर अजन अजिर मैं निज जोतिहि जमाय जागोगे । 
गहि गुन कृपा दोष गन मेरे अंतर त त्यागोगे । 
नीरस रचनि बचाय रेंगीली प्रीति सुरस पागोगे । 
मोसे सिथिल अचेत ओर अपनी रुचि खुलि खागोगे । 
आनेद्धन आरत चातक त्याँ प्यास-रूप रागोगे ॥५०॥ 
४८-नही -नाहि* (राम) | तो०-तब सब । लहों गो-लहैगो | कहै हूँ ०-कहीं 
तो है (वही)। दो-दे (बृदा०) होहु-होय (राम) | कहा०-कहा सरधो | लागौ- 
जागो | हू पे-भए ( वही )। ४६-रही-रहो (राम)। ढरि-हरि ( लंदन ) । 
रहनि०-कहनि लहनि ( राम ) । 
कसते क्यों नहीं। [४८] पैंड-हाट, बाजार | गर्वेबोई>खलोना ही । लहालेह-तीव । 
[४८] सुरति०--अपने प्रेम की स्मृति । चेत--चेतना, बुद्धि, होश | [४ ०| अजन-+ 
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आयो सरन बिकार भरथो । 
तुम सरबज्ञ अज्ञ हो बहु बिधि जु कछु न करिबे सु कछु करयो । 
सदा दयाल दीन - दुख - मोचन यही सुमिरि सबहाँ बिसरथो । 
कृपाकंद आतनंदकंद हो पतित पपीहा द्वार परथो ॥ *१|| 
भूल - भरे की सुरति करो । 
अपनी गुननिधानता उर धरि मो अनेक ओशुन बिसरो । 
या असोच कौ सोच कीजिये हा हा हो हरि सुढर ढरो । 
कृपाकंद आतंदकद हो पतित पपीहा-तपति हरो ॥५२॥ 
करो सु ज्याँ चित चरन जटे | 
हित - मकरंद पान करि कबहूँ कहूँ न काह सॉँति बटे । 
ताप-कला प बिलाहिं कृपानिधि सब बिधि मोहादिकनि हटे । 
पन-पराग रचि परचि अरचि रुचि सुचि सुरूप गुनगननि रटे । 
बार बार बिनती है हो हरि हो पूरन सुनि कहा घटे । 
दुखित दीन चातक आरनेदघन एक तिहारी ओर डटे ॥५३॥ 
सबया 
सुरके किन रे उरमे मन तू ममता गुरक उरमकावत क्‍्याँ। 
जित को तित ही लगि हे अलगो इत के हित-फंदनि आवत क्‍्याँ। 
घनआनेंद कस्न-कपा-रस काँ करि पान जिय न जिवाबत क्‍यों । 
निहचे जचि रे परिच रचि रे थिरता सचि रे भ्रमि धावत क्याँ।।५७॥ 
५४-रे-दै (राम) ' हौ-है। जिर्यै-हिय्े । परिचै-पति रे (वही) । 
निर्जेज जनरहित | अजिर ८ आँगन । खागौगे-प्रबुत्त होओगे । रागौमे -- 
प्रिय लगोगे । [५१] कृपाकदु-क्ृपा के बादल। आनदकदं-आनद के मूल । 
[ ५२ ] सोच-चिता, फ़िक्र । [ ४३ ] जटै - जुड़ जाय | बहै-- 
हटे, बहके । कलाप>समूह | [ ५४ ] गरमें-गांदे। सचि-संचित कर | 
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कबित्त 
जिहि जिहि ठोर जाहि जाहि भाँति जानराय, 
जुगनि जुगनि जगमगे हो जनन काँ। 
पूरन - कृपा - पियूष पालत रहे हो सदा, 
प्रानन ॒त॑ प्यारे अपनेज के पनन काँ। 
गोबिद गुसाई त्यों ही मॉगत हो गोद - गेह 
गिरा अगराई ग़ुन - गरिमा - गनन कों। 
मन घनआनेंद तिहारी चोप चातक हें, 
चाहत है सनिधि सवादनि सनन को ॥५५॥ 
विष्णु पद्‌ 
धपटकनि इते निपट भटकनि है सटकनि भली सबे दिस ते रे । 
गटकनि कृपा-सुधानिधि चरितनि तिन तजि पियौ बिषै बिस ते रे । 
परथो अचेत प्रेंत जीवत ही अजहेुँ सम्हरि मोह-निस ते रे । 
नित हितसय उदार आनंद्घन रस बरसत चातक-तिस ते रे ॥५७॥ 
पद्‌ 
तुम्हें रुच सो रचो क़ृपानिधि । 
हम कछु जानत नाहिं बापुरे दीन हीन सब भाँति बिधि अबिधि 
सुनि सुचि साख सदा त॑ स्वामी रहे रसीले गुननि गनत गिधि ॥ 
चातक-जन-पुकार आनेंदघन अब दरसे बरसे ही पन सिधि ॥५७॥ 
५५४-पालत-पालन (राम) | गहे-गाय । अगराई-अरगाई (वही) | संनिधि- 
रसनिधि (द दा०) ५६-हितमय-हित मै (राम) | चातक०-आर्नद मिस (वही)। 
पू७-रीति०-श्रीति जानि ( राम )। 
[५४५] जन-दास । अपनैन ०-अपनों की प्रतिज्ञाओं के लिए | अगराइई--अग्मता, 
ऑ्ठता। [(६] सटकनि-हटना | गठकनि-पीना । तिस-तृष्णा । [(७]) बिधि८ 
विहित कम । अबिधि८नि /थ, निषिद्ध कसे | साख-प्रसिद्धि | गिधि>परचकर. 
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जिहि लजाड सुन कीजे स्वामी | 
मो मन दसा असाधि क्पानिधि कहों कहा हो अंतरजञामो । 
असुचि असोच पोच प॑ गुन सुनि उरकत सुरकत पतित सकासी । 
सरसि दरसि बरसो, परसो जू आनेद्घन चातक-हित नामी ॥₹८॥। 
कबित्त 
दान के बिधान योँ बखानत सुजान सत, 
दानी बहु भाँति ओर जाचक अनंत हैं । 
सूछम पुनीत पे निपट ताकी रीति नीति, 
जानत जे एक दानी एही रखवबंत हैं। 
फल आग लागे पाछ अंकुर मनोरथ का, 
पानिप - निधान मान - सहिमा - महंत हैं । 
तात॑ सन चातक तू पन ले खजीवन सा, 
कृपा - घनआनेंद अधार जगजत हैं ॥५6॥ 
पन ऊँची दीठि नीठि नीचियों न होति, 
कहूँ ऐसे मन-चातक भए जे कृपाकद के । 
सुधा को सुराले लखे नीच कीच केसे चखे, 
तोष. रस-पोष घनआनेंद अमंद के । 
जिन पर रीक-भीजे छाए सुख-सपे लिय, 
लसत रसत प्यारे जसुमति नद के। 
तिन्हें तेई तक तेऊ तहीँ पान छुके ओर, 
केस देखि सके जे अजाची जगबद क ॥६०॥ 
भ८-एट्री०-राय साजवंत । जगजंत-जराजत (वहीं)। ६०-संपे०-सपदा से 
(राम) , सबे लिये (व्ृदा०) | तहीं -तिहि (राम)। सके -जकै (राम) 
छुमाकर | [ (८ ] पोच-नीच | [ ५6 ] जगजत-जगदूयजन्न | | ६० | कंदु- 
बादल | सुराले-सुरालय, मद्रि का स्थान या देवलोक। संपे-( शंपा ) 
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सवेया 


द्वारे न जाइहौं जू जन के जगदीस तिहारिये पौरि परथां हाँ । 
आस की पासहि काटि कृपा-बल पूरन पेज भरोसे भरथो हाँ । 
हें अनुकूल हरो हिय सूल खरो श्रनखाय उदार अरथो हाँ। 
हो पनधारी सुने घनआतनेंद साँचन की अभिलाप हरथो हो ॥६९॥ 
कबित्त 
दोरि दौरि थाक्यों पे थके न जड दौरनि त, 
गति भूले मन की न दुरी कछू तोत रे । 
तात ठोर दीजे याहि, सुधि लीजे मोदघन, 
बूमिये न बिड़रथों अनाथ तोहि होत रे । 
हाय हाय है अमोही हारि के कहत हा हा; 
आय बनी अब हेहे वही रची जोत रे । 
आस-बिसवास दे असाधन हूँ साधि ले न, 
साधन कृपा है ओर कहा सधे मोते रे ॥६श।॥ 


६१-द्वारे ०-दर न जाइद्दे या (राम) । दहो-है | की-के । भरोसे -भरोसो । 
सुने-सुनों (राम) । हरधो-अरबों ( दृदा०, लंदन )। ६२-थके०-थकयों न तऊ 
( राम ) | दुरी०-न दूरि । दै०-ऐन साधन हूँ साधन देन (वही) । 


बिजली; ( संपत्‌ ) धन संपदा | जगबद-जगद्धंच | [ ६१ ] जन-साधारण 
जन । पौरियद्वार । पास-पाश, फदा । खरो०ऋश्रत्यंत चुब्ध होकर । हरथौ-- 
हराभरा, प्रसन्न । [६२] मोदधन--आनंद के बादल, घनआनंद। बिड्रथो-छिन्न 
भिन्न | होतें-होते हुए | 


वियोग-बेलि 
( बगाली बिलावल ) 


सलोने स्याम प्यारे क्‍यों न आबो | 
द्रस-प्यासी मर तिनकाँ जिवाबों ॥ १॥ 

कहाँ हो जू कहाँ हो जू कहाँ हो । 
लगे ये प्रान तुम साँ हैं जहाँ हो ॥२॥ 
हो किन प्रान - प्यारे नेन - आग 
रे कारन दिन - रन जाग ॥ ३॥ 
सजन | हित मात्रि के ऐसी न कीजे 
भई हैं बाबरी सुधि आय लीज ॥ ४॥ 
कहीं तब प्यार सो सुखदन बात 
ही अब दूरि तो दुखद न हु ॥ ४ ॥। 

- बुरे बुरे बुरे हो ' 
रे कैली के हमें ऐस दुरे हो ॥६॥ 
सुहाई है तुम्हें यह बात केस 
सुखी हो सॉबरे, हम दीन ऐस ॥ ७॥ 
दिखाई दीजिये हा हा अमोही 
सनही हे रुखाई क्योंडब सोही ॥ ८॥ 
तुम्हे बिन खॉबरे ये नेन सूने 
हिये मैं ले, दिये बिरहा अभ्कूने ॥ €॥ 
डजारों जो हमें काका बसेहो 
हमें यों रवाय के ओर हँसहो ॥ १०॥ 
कही अब कोन साँ बिरहा - कहानी 
न जानी ही न जानो ही न जानी ॥ ११॥ 


२-है -जू ( लंदन )। ३-रेन-रैनि ( कॉक० )। ६-ये-यह ( लंदन ) | 


११-कहों -कहै (सभा) । 


[ € ] अरूनै-(अज्चीण) पुष्ट आग, हृदय में प्रचढ आग छगी है । 
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लिखा केस पियारे प्रेम - पाती | 
लगे अंसुबन भरो हे टूक छाती ॥ १२॥ 
परधो है आनि के ऐसो अदेसो । 
जराबे जीभ अरु कानन सेंदेसों ॥ १३॥ 
दसा है अटपटी पियथ आय देखो । 
न देखो तो परेखो है परेखो ॥ ९७॥ 
अजू ऐस कहो केस बितये । 
अवधि बिन हूँ सदा पडो चितैये ॥ १५॥ 
अनोखी पीर प्यारे. कौन पाव | 
पुकारा सोन मैं कहिबो न आवे ॥ १६॥ 
अचंभे की अगनि अतर जरोहों। 
परोँ सियरी मरों नाहीँं भरों हो ॥ १७॥ 
कहा जान तुम्हारे जी कहा है 
असोची मोहि तो संसो महा है ॥ १८॥ 
तिहारे मिलन की आसा न छूट 
लग्यो मन बावरो तोर न टूटे ॥ १९॥ 
अजो धुनि बॉसुरी की कान बोल 
छबीली छल-डोलनि - संग डोल ॥ २० ॥ 
सलोनी स्याम - मूरति फिरे आग। 
कटाछ बान से डर आनि ल्ञा्ग ॥२१॥ 
मुकट की लटक हिय में आय हाले । 
चितवनी बक जियरा-बीच साले ॥ २२ ॥ 
१२-लिखों -लिखै | »३-जीम-जीव ( वही ) अरु-ओऔ ( खोज ) । 
१६-कहिबो-कहिबे (सभा) | १७-अगनि-अग्रिन (वही) | सियरी-सौरी ( इूंदा०, 
सभा )। १८-जाने-जानो ( सभा ) । तुम्दारे-तिहारे । ती०-तोसी सो (वही)। 
२१०से-सी ( सभा )। २२-चितवनी०-चितोनी बंक जिय मैं श्राय । 
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हसन मेँ ढसन-दुति की होई कोध । 
बियोगी नन चेटक चाहि चोध ॥ २३॥ 
अधर को देखि प्यासे प्रान दोर । 
अमी के पान बिन हे बिबस बोर ॥| २४॥ 
अचानक आय भंटनि जब सताब | 
कहो तब की दसा कहि को बताबे ।॥। २४ | 
लगे लालन! बिरह को तब चटपटी । 
कहो केस सहाँ यह गति अटपटी ॥ २६ ॥ 
तब नेन ते असुषानि - धारा | 
चलाव सीस पं या बिरह आरा ॥ २७॥ 
इते प॑ जो न पावो पीर प्यारे। 
रहें क्‍यों प्रान ये बिरही बिचारे ॥२८॥ 
सुहाई है तुम्हें केसे अनेसी । 
कहे कासों करो तुम ही जु ऐसी ॥| २९ ॥ 
जराबे नीर तो फिरि को सिगाव | 
अमी मार कहो जू को जिवाब ॥ ३० | 
जु चंदा त मरे दया आँगारे | 
चकोरन की कहो गति कोन प्यारे ॥ ३१॥ 
अजू. ब्रजनाथ गोपीनाथ केसे । 
करे बिरहा हमारे हाल ऐसे ॥ ३२॥ 
अचंभो है अचंभो है महा जू। 
सनेही हे कहो कीनो कहा जू ॥ ३३॥ 
हियो ऐसो कठिन कब त कियो है । 
बली अबलान मारन पन लियो है ॥ ३४ ॥ 
२३६-होईं-होत । चाहि-चाय । २४-प्रान-नैन (वहौ)। २३-मे टेनि-मेजनि 
(३ दा०), मदन (सभा) | २६-कहो ०-कहों केसे इह गत | २७-यो ०-बिरहा जु आरा 
(वही), बिरह अपार (कॉक०)। २८-पावो-पाऊँ (सभा) ३ १-प्यारे-पारे (खोज) 
३३-मद्दा-यहाँ (सभा) । है-हो | ३४-अबलान०-अबलीन मारे सु न । 


/ज/ 


ब् 
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करो अब सो तुम्हें आछी लगे हो | 

जसोदानद जंस जस जगे हो ॥ ३५ ॥ 
तिहारे नाम के गुन बाँधि डारी। 

बिचारो जू बिचारी है बिचारी ॥ २६॥ 
दया दिखराय बिनती कीजिये जू। 

पर पायनि हिय॑ धरि लीजिये जू ॥ ३७॥ 
भरोसो है भरोसो हे भरोसों । 

रही ब्रत धरि अजू अब तो परोसो ॥ ३८ || 
रंगीले हो छुबीले हो रसीले | 

न जू अपनीन सा हूज गसाले ॥ ३6 ॥ 
तुम्हें बिन क्यो जिय तुम ही बिचारों । 

बच केस कहो तुम ही जु मारो ॥ ४०॥ 
लगो नीके सब बिधि प्रान - खंगी | 

तिहारी मीन है प्यारे तरगी ॥ ४१॥ 
रहो नीके अजू घनरयाम प्यार | 

हमार हो हमारे हो हमार ॥ ४२॥ 
तिहारी हैं तिहारी हैं तिहारी। 

बिचारी हैं बिचारी हैं बिचारी ॥ ७३ ॥ 
तुम्हारे नाम पे. हस प्रान वार | 

जहाँ हो जू तहाँ रहिये सुखारे ॥ ४४॥ 
तुम्हें निसिद्योस मनभावन असीस । 

सजीबवन हो करो हम पे कसोस ॥ ४५ ॥ 
लगो जिन लाड़िले जू पोन ताता। 

सुहाई है हमें तुम को सुहाता ॥ ४६॥ 

३७-दया-दमा (खोज) | ४ १-मीन-मौन (सभा) | ४६-लगो-लमे (भरत) । 
ताता-ताती ( सभा ) | 
[ ४४ ] कप्तीसें-खिंचना, रुजू होना अर्थात्‌ कृपा करना । 
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गहो तुम ही जु प्यारे दीन दोखें। 
दया की दृस्टि सा फिरि कोन पोखे ॥ ४७ ॥ 
सुरति कीजे बिसार क्यों बनेगी । 
बिरहिली यों अवधि को लौं गनेगी || ४८॥। 
हियो ऐसो कठिन कब ते कियो है। ह 
मिलो ओरन हमैं बिरहा दियो है ॥ ४८॥ 
नहीं पाई पर प्यारी लपेट | 
कहो हा हा कहों थौं आहि पेट ॥ ५०॥ 
भई सूधी सुनो बॉकेबिहारी । 
न करिहें मान फिरि सौ हैं तिहारी ॥ ५१॥ 
चढाई। मूड अब पायनि परेंगी । 
कहो जोई अजू सोई करेंगी ॥ ५२॥ 
दुई को मनि के, अब आनि ज्यावों । 
पियासी हैं पियारे सुरस प्यावों ॥ ५३॥ 
तिहारा हे कछू क्‍यों हूँ जियेगी। 
बिरह-घायल हियो ज्यों त्याँ सियंगी।। ५४ ॥। 
यही आवबे अजू प्यारे अंदेसों। 
रहो पहचान को दी मैं न लसो ॥ ५५॥ 
बिसासिनि बाँसुरी फिरि हूँ सुनगी। 
कि या ही सीस औसेरनि घुनेंगी ॥ ५६॥ 
न तोरो जू कहो क्‍यों ही उब जोरी। 
निगोड़ी प्रीत की दुखदेन डोरी ॥४५७॥ 
करी तुम तो अजू गुनखान हॉसी । 
परी गाढी गरे बिसवास फॉसी ॥ ४८॥। 
४७०-हरिट बृस्टि । ४८४-को ०-कब तक | ४६-ते -तृक । ५०-आहि-आह 
(वहीं) | ५४-कछ-बिछुर (खोज) | ५६-ओऔसे रनि-ऐसे सिर-(वही) । ५०-दी-हई 
(सभा) । गाढ़ी-गाढ़े ” | 
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न छूट जू न छूटे जू न छूट। 
ठगोरी रावरों बिरहाउब लटे ॥ ५६॥ 
हमार एक तुम सा टेक प्यारे । 
मिले में के कपट है गए न्‍्यारे ॥ ६०॥ 
चकोरी बापुरी ये दीन गोपी । 
अहो त्रजचद क्यो पहचान लोपी ।॥| ६१ ॥ 
छबील छेल तुम को पीर काकी | 
बिथा की कथा त॑ छतियों जु पाकी ॥ ६२ || 
सजीवन सॉबरे कब वथौं ढरोगे। 
मर साधा, बिरहबाधा हरोगे ॥ ६३ || 
टरे नाहाँ हिये ते हेत - थाती । 
. सम्हारो आय के प्यार सेंघाती ॥ ६४ ॥। 
बढे आसा हिय भादों - नदी सी । 
न दीसे को मसांसो भाॉवरी सी ॥ ६४५ ॥ 
तिहारी हू ठुखारी बूमिये क्‍्यों। 
सुनो सुखदेन प्यारे दोन हैं यों ॥ ६६॥ 
दईमसारानि की अब दया आनों | 
पर पा दूरि ते ब्रज़नाथ मानो ॥ ६७॥ 
सनही हो तुम्हें सब गाँव जाने । 
सब मिलि राबर गुन को बखान ॥| ६८॥। 
अजू अब सक लागे प्रानप्यारे । 
सुन जिन कान मोहन गुन तिहारे ॥ ५६6॥ 
५६-बिरह। ०-बिरहीन (खोज) । ६०-हमारे -हमारी (सभा) | मिले-मिलन | 
६४-सम्हारो-सह्यारो ( ब्ृदा० )। ६४-मसोसो-मसोसे” ( सभा ) । ६६-यों- 
ज्यों (सभा) । ६८-हो ०-है तुम्हे सेंग राख (खोज) | ६६-सक- संग (सभा) | 
मोहन-मोते (खोज) | तिहारे-निद्ारे (ब्रदा०)। 
[ ६४ ] सँघाती-सगी । 
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तिन्हेँ घटि बात केस सही परिहे | 
बिना ही काज जियरा जूमि मरिहे || ७० ॥ 
मैं तुम तो लगो सब भाँति नीके : 
करो किरपा हगोये साल ही के ॥ ७१ |। 
कहा वारे निछाबरि हे रही हे 
कही को लौं कही है जू कही है ॥ ७२।। 
रसिक सिरमोर हो रस राखि लीज 
तनक मन नाम के गुन बाच दांज ॥ ७३॥ 
धस्ये नावें काँ अब नावे)ँ£ई ऐस | 
दुहाई है सुहाई पर केसे ॥७४॥ 
सदा ते राबरी बिनमोल चेरी | 
घरति ते काहि बन बंसीनि घेरी ॥ ७५ ॥ 
किये की ल्ञाज है बल्लजराज प्यार । 
बिराजों सीस पे जग में उज्यार ॥ ७६॥ 
सदा सुख हे हमें तुम साथ आझछे । 
लगी डोल छुबीले - छाँड - पाछे ॥| ७७ ॥! 
तुम्हे भेट तुम्हें देखे भर ही। 
जगे सोए रु बंठे हू चले ही ॥ ७८॥ 
न न्‍यारी है न न्यारी हे न न्‍यारा। 
भई हैं प्रानप्यारं - प्लान - प्यारों ॥ ७६॥ 
हमारी ओऔ तिहारी एक बातु । 
रंगीले रगराते द्योस - राते ॥5८०॥ 
सदा आनद के घन स्याम संगी | 
जिबो ब्यावों सुधा प्यावों अभंगी ॥ ८१॥ 


७०-घटि-घर ( खोज ) । ७१-किरपा०-फिर पातरों ये ( सभा )] 
७३-बीच-माहि ( कॉक० ) | ४७४-बसीनि-बासीनि ( सभा )॥ ७६-उज्या - 
उजारे (बदा) | ८१-जिवो-जिया ( सभा )। 


[७९] साल- शल्य) पीड़ा | [39७] आडै-रहते हुए । [८९] अरभेंगी--अखड .निरंतर। 


अ्यकन्काना० 





इश्कलवा 


दोहा 
छल छुबीलो सॉवरो, गोपबधू - चित - चोर । 
आनेदघन बंदन करे, ज॑ ज॑ नदकिसोर ॥ १॥ 
लगा इस्क ब्रज॒चंद सूँ, अंदर अधिक शअनूप | 
तब ही इस्कलता रची, आनेंदघन सुखरूप ॥ २॥ 
स्थाम सुजान बिना लख, लगे बिरह के सूल । 
तामें इस्कलता भई घनआनद को मूल ॥ ३॥ 
संजोगी हूँ इस्क्त स, इस्क - बियोगी खूब । 
अनदघन चस्माँ सदा, लग्या रहे महबूब ॥ ४॥ 
बिरह सूल सा बारि करि, घनआनेंद साँ सीच । 
इस्कलता भालरि रही, हिये चिमन के बीच ॥ ५ ॥ 
अरदल 

सजन सलोना यार नद दा सोहना । 

रसिकबिहारी छेल सु मनसथ - मोहना । 

दिखलाबो मुखचद सु माँकी प्यारिया | 

आनंद-जीवन ज्यान असाडी ज्यारिया ॥ $ ॥ 

पल पल प्रीति बढाय हुवा बेदरद है । 

आसिक-उर पर जान चलाई करद है । 

घनी हुई महबूब सु मरम न छोलिये । 

आनंद-जीवन ज्यान दया कर बोलिय ॥ ७ ॥ 

२-सूँ-सो ( बेल० ) । अंदर-सुदर (खोज), अंधर (बेल०)। ४-हु-से” 
€( बेल० ) | रूग्या-लगा ( वही )। ६-ज्यान-जान ( बेल० )। 

[२ ] इस्क-प्रेम । [ ४ ] चस्म-श्रॉख | महबूब-प्रिय । [ £ |] 
सूल-पीड़ा[ , कोटा । बारि-को दे की रोक । [ ६ ] दा-का (पुन्न)। सोहना- 
( शोभन ) सुदर | मनसमथ--कासदेव । असाडी-हमारी । ज्यारिया८ 
जिलानेवाली । [ ७] करद>छुरा । घनी० # बहुत चोट कर छुके । 
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क्यों चितचोर किसोर हुवा बेपीर हे । 

भौह कमाने तान चल्ाया तीर है। 

अंत कहा हो लत नद के लाडिले | 

आनेद-जीवन ज्यान सुचित के चाडिले ॥ ८ ॥ 

इस्क नहाँ यह होय करंदे जोर हो । 

लीना चित्त चुराय अनोखे चोर हो । 

जानी जू दिल-जान कपट की श्रीति हे । 

आतलेद-जीवन ज्यान अटपटी रीति है ॥ 6 ॥ 

प्यार प्रीत बढाय लिया चित चोर के । 

हख्यो दे इठलाय चलया मुख मोर के । 

रूप-सुधा दरसाय दिया क्यो जहर है । 

आनद-जीवन ज्यान किया त कहर है ॥ १०॥ 

हो हलधर दे बीर चले कित जात हा । 

निठुर कान्ह महबूब न सुनदे बात हो । 

इत्थू आबत नाहि सु की तकसीर हे । 

आनेद-जीवन ज्यान बढी उर पीर है ॥ ११॥ 

भरि पिचकारिन रंग सुरंग गुल्ाल है । 

बाजत चंग उपंग माफ डफ ताल हे । 

गाबति हैं ब्रज़नारि फाग रँगबोरियों । 

आनंद-जीवन ज्यान सु हो हो होरियाँ ॥ १२५॥ 

८-जीवन-धन के । चाडिले-लाडिले (वही) | १०-चल्या-चलो (बेल०), 

खलल्‍या (बृदा० ) | ११-दे-के (बेल०)। न०-सनिदे | इत्यू-इत्ये। बढी०- 
कहा बेपौर ( वही ) । 
[८] अंत ०-मारते क्यों हो | [6] करदे०-जबदंस्ती करते हो । [१०] हृघ्यो०- 
हाथ मठकाकर | [ २१ ] हलथघर०-बलदाऊजी के भाई | इत्थूं--(अन्न) यहाँ । 
कौ-क्या । तकसीर-अपराध, चूक | [२१० | चंग-डफ के ढंग का एक बाजा | 
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की की खूबी कह्टे तुसाडी हो हो हो हो होरी है । 
बूका बंदन अगर कुमकुमा भरे गुलालन मारी हे । 
आनेद-रग घने से भिजव हाथ लिये पिचकारी है । 
महर-लहर त्रजचद्‌ यार दी, जिद असाडी ज्यारी है ॥ १३ || 
अहो अहो नेंद-नंद सॉवर छिन छिन बानक न्यारी है । 
ओढे जरद दुसाला यारों केसर की सी क्यारी है । 
आनेद्घन हित-प्यारे ज्यानी मूरत लगदी प्यारी है । 
मह(-लहर ब्रजचंद यार दी जिद असाडो ज्यारी है ॥ १४७॥ 
सजन सनेही यार नद दे एती क्‍या मगरूरी है । 
द्रदूबंद द्रसन दी खातर बदा हुकम हजूरी है । 
ब्रजमोहन घनआनेंद तेंडी रीति अटपटी नन्‍्यारी है । 
महर-लहर त्रज॒चंद यार दो जिंद असाडी ज्यारी है ॥ १४ |! 
यारों गोकुलचद्‌ सलोने दिया चस्म दा धक्का है। 
ढारि दिया घनआनेद जानी हुसन सराबी पक्का है । 
संन-कटारी आसिक-इर पर ते यारों कुक मारी है । 
महर-लहर ब्रज्नचद यार दी जिद असाड। ज्यारी है ॥ १६॥ 
द्रदबंद डाला बेदरदी खूब इस्क दा फंदा है। 
हँस हँस कर मन मूसि लिया बे बडा गरीब गिरदा है । 
१३-कौकी ०-” खूबी ( बेल० ) | से->सो। १४-ओढे-ओढो । १३-रौति- 
निपट ( वही )। 
उपग-जल्नतरंग | ताल-समेजीरा । | १३ ) तुसाडी-आपकी | बुका-बका, 
अश्रक का चूरं। बंद्न-सिदूर | महर-कृपा | दीरकी । जिदुजिदगी, जीवन । 
असार्डी-हमारी । ज्यारी-जिलानेवा ली | | (४] बानक-खजघधज | जरदुपीला ! 
लगदी-लगती | [१५] सजन-स्वजन, श्िय । नद देब्नंद के पुत्र | मगरूरी# 
धर्मंड । दरसन०-दशन के लिए। तेंडी-तेरी । [१६] चस्म०-आऑँख की चोद | 
ढोरि०-पीछे लगा लिया। सैन-इशारा। ऋकि०-क्रुद्ध होकर चलाई है । 
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डुक भी तो घनआरनंद प्यारे सुनियो अरज हमारी है । 
महर-लहर तब्रजचद यार दी जिद असाडी ज्यारी है ॥ १७॥ 
जिगर जान महबूब अमाने की बेदरदी ददा है । 

पाऊ दिलों दे अदर धंसकर बेनिसाफ दिल लदा है | 
आनंदघन हो प्रान-पपीहा निसद्न सुध न बिसारी हे | 
महर-लहर त्रज॒चंद यार दी जिद अस डी ज्यारी है ॥ १८॥ 
दिलपसद दिलदार यार तू मुजनूं की तरसोॉंदा है । 
रक्ति-दिहाडे तलब तुसाडों अकल इलम उडाँदा हे । 
भैनूं ध्यान आन नहि जानी तू घन-कुंज-बिहारी है । 
महर-लहर ब्रजचंद यार दी जिद असाडी ज्यारी है ॥ १६॥ 
नंद महर दा कुंबर कन्हेया मेंडा जीवन जानी है | 
बिसरे नहीँ रेनदिन जी से प्यारा प्रीतम प्रानी है । 

दीजे इन्हीं असानूं मॉकी आनेदधन गिरधारी है । 
महर-लहर त्रजचंद यार दी जिंद असाडी ज्यारी है ॥ २० ॥ 
रहो खुसी महबूब नंद दे मनमाने तित जाबो जू। 

कदी कदी घनआनेंद जानी इन गलियन भी आबो जू । 

आस लगी आअँखियाँ नूँ याराँ दीज म्लॉकी प्यारी 
महर-लहर ब्रजचद यार दी जिद अप्ाडी ज्यारी हे ॥ २१ ॥ 


१७-हँस ०-“हस हस (बेल०)। १८-बे --बिना साफ । १६-उडाँदा-लडॉँदा | 
आन ०-न आवत | प्रानी-प्यानी (द्वदा०) | २०-ईनद्दी-यही (बेल०) ! कदी ००- 
कही कदी ( वही ) | 

[७] हस-हेंसकर । मूसि०-छुश लिया | बे-रे । गिरदा-फदा लगाने- 
वाला : [१८ | अमाने-जो किसी की मामनेदाला व हो | देदा०देता है । बे०- 
अग्यायपूर्षक । लैंदा०-लेता है ; ९* | शीज॑कया , वरसॉदा-तम्साता 
है । दिहांड-दिन | अक्कतत-अक्त इुद्ले । इलम-इह्म, यत्त। [२०| महर-- 
गोपों के सरदार | मेंड ८ मेरा । असानू -हम को | [ २१ ] कदी--कर्मी । 


१ै्प 


भनआतनंद 


दोश 
आनेद्धन बरसावनो, स्थाम सलोने गात । 
आधवत घीर-समीर त, चल्या पुलिन को जात ॥२२॥ 
निसानी 
यननूँ क्‍यों कर गहि सकौँ घनआरनेंद पीया । 
मैं तेंडी लटकन फेंद्या क्या तुजनूँ कीया । 
क्यों महबूब सुजान ते भौरे क्‍या कीया । 
मैंडा दिल तने अब क्‍्याँ मुसि के लीया ॥ २१॥ 
चोर लिया चित चाहते घनआनेंद जानी । 
मैंडा दिल ते मोहि के उर औरहि ठाना । 
इस्क सहर के बीच है यह अकह कहानी | 
अलको से बोंघे रहेँ मह्यूब गुमाना ॥ ०४॥ 
क्या कहिये ब्रजमोहना तू साने नाहीँ 
तू ही जानंगा अबे अपने दिल्च माहाँ। 
घनआनंद नित दीजिये नहिं कीजे नाहाँ। 
ऑअँखियों तंडी चुमि रहीँ मंडे दिल माहीँ॥ २४ ॥ 
दोहा 
आनंद के घन जान के, कीन्होँ तुम सोहेत । 
रूप-सुधा दरसाय के, क”र जहर क्यों देत ॥२५॥ 
बंस। के बिच मोहनी, मोहन याको नाम । 
आनेघन निरमोहिया, मोहौ सगरो गाम ॥ २७॥ 


२२-सलोने-सलोनो (बेल०) | २३-पीया-दीया । 
[ २२ ] घीर समीर-कुज विशेष | पुलिन-तट | [- ३] यनन्-इनको । 


तैंडी-तेरी | फेंथा-फेंसा हुआ । तुजनू -तुकको | मेंडा--मेग । श्रबे-:ओ, ऐ। 
मुसि' कै--चुराकर । [२५ ] मेँडे-मेरे । 


१८२० घनआनंद 


दोहा 
बरसे आनेदघन अनत, इत नित नित ही छाय । 
प्रान-पपीहा की दसा, कहे कोन अब जाय ॥ ३३॥ 
आलनेद के घन तुम बिना, तल्लफत नेही दीन । 
पत्र हू कल नहिं परत है, जेसे जलन बिन मीन ॥ ३४ ॥ 
निसानी 
आतेंद के घन तुम बिना, मुजनूँ नहिं भाव । 
नयन असाडे लागन तुजही नूँ थाबे। 
हुए क्‍या कीोज लाडिल वेखन नहीं पर्व । 
जुलम कर ये बावर मुजनूं तरसाबे ॥ ३५ ॥ 
तड़े मुख पर तिल अबे अति खून करंदा | 
अलक तंडी यो छुटी ह्वे नागिन लसेंदा । 
तिलक बीच छापे अबे दिल का है फंदा | 
चंदागोबिंद सु नेंद दे घन आरनेर्-कंदा ॥ ३६॥ 
दोहा 
आरनेदघन हित पोखि के, पाले प्रान अमीन । 
ते ही अब बिललात यौं, जेस जल बिन मीन ।॥| ३७॥ 
निसानी 
दे गिरंद गिरंदा हवा बे जिंद असाडी छीनी है। 
छिप छिप कर सुखडा दिखलाव रीति अनोखी लीनी है । 
मगजदार महबूब करंदा खूब मजे दी यारी है 
महर-लहर ब्रज॒चंद यार दी जिद असाडी ज्यारो है ॥ ३५॥ 
8४४-तलफत-हीतल । ३५४-ज्ञागनै ०-लागतै तुम (बह)। ये-जे (बेल०)। 
मुजनू -तुजनू । 
[३३ अनत-अन्‍्यत्र | [39] सुजनू >सुकको | असाडे-हमारे | [३४ ] हुराऋप्रधुना 
अब । चेखन ०>देखने नही पाते । [१६] करंदा-करता है। लसेंदा--सुशोभित हैं | 
नंद दे-नंद के पुत्र (गोविद्च॑द्र)। [३७) अमीन-अखर्तों से (१८ | गिरंद-फंदा । 


इश्कल्लता ह १८१९ 


अहो अहो घनआरनेंद जानी जित्थू_ तित्थू जाँदा है । 
बेपरवाद्दी जाहर कर कर चस्मा नूँ चमकाँदा है। 
नोक नजर टुक करदा नाहीँ वी तकसीर हमारी है । 
महर-लहर त्रजचद यार दी जिद असाडी ज्यारी है || ३७॥ 
ब्रजमोहन घनआ नंद जानी जद चस्मोँ बिच आया है । 
इस्क सराबी कीया मुजनू गहरा नसा श्लिाया है। 
तन मन ओर जिहान माल दी सुधि बुधि सबे बिसारी है । 
महर लहर ब्रजनचद यार दी जिद असाडी ज्यारी है ॥ ४०॥ 
हीन भए जल मीन छीन बुध मैंडी पीर न पावे है । 
त्ाय कलंक यार अपने कू त॑ ही छिन मरि जावे है । 
आनेदघन इस दिल दी बेदन लहे सुजान बिहारी है । 
महर-लहर ब्रजचद यार दी जिद असाडी ज्यारी है ॥ ४१॥ 
दोहा 
आनेद के घन छेल की छबि निरखे धरि ध्यान । 
इस्कलता के अथे को समझे चतुर सुजान ॥ ७२॥ 
आनंद के घन छेल साँ करि ले चित को चाव । 
इस्कलता जो चाहिये ठो बंदाबन आब ॥ ७३ ॥। 
इस्कल्ता ब्रजचद्‌ की जो डाँचे दे चित्त । 
ब्ृदाबन सुखधाम सो लहे नित्त ही चित्त ॥ ४४॥ 


३६-अहा०-अहो अहो ( वही ) । 
गिरंदा-बधन लगानेवाला | जिदु-जिंदगी प्राण । असाडी-हमारी | मगज- 
दार-बुद्धिमान्‌ । [ ३६ ] जित्थूं " >जठाँ तहाँ जाता है । चस्माँ नू ०-आँखों को 
चमकाता है | नो“जग्रनी, कोना । करदा०-करता नहीं । की ०-हमारा अपराध 
क्या है। [ 9० ] जद-जब । चस्मॉ०्झनेश्नों के बीच । हृश्क० - प्रेममदोन्मतत | 
मुजन्‌ू-मुझकों । [ ४१ | हीन०-मिलाइए “सुजानहित?, छंद ४ । 


यम्म॒ना-यरा 


चोपाई 


जमुना को जस बरन्यो चाहोँ। अति अगाध केस अवगाहोँ॥१श॥ 
जमुना कहें रसवती बानी | होति मधुर रसनिधि की रानी ॥९। 
जाके तीर रसिक रसरंगी। बसत लसत गोपाल त्रिभंगी॥१॥ 
जमुना को रस कहत न »वबे | नित-बिहार - रस - पारस पाबे ॥४॥ 
जो रस अगम अगोचर महा। सो याके तट प्रगटित अहा ।५॥ 
या जमुना की भाग - निकाई | मति अति रीकि बिचार बिकाई ॥॥॥ 
महा रसवती राधापति को । पूरन-प्रम - तरंगनि तति की ॥॥| 
श्रीजुत अगराग की धारा। जमुना - रूप अनूप अपारा॥०॥ 
सबिता पिता उजागर यात | कृस्नचंद सुख्ब प.वत नहाते ॥९॥ 
विविध केलि सुख-बेलि बढावे। बनसाली तोँ निपटों भावे ॥१०॥ 
जमुना बंदाबन को सोभा। नित नित अ्रगटि करति हित-गाभा।। १ १॥ 
कुजनि पुंञज तरंगनि तोषे | कुज-रमन का बहु विधि पाषे ॥१२॥ 
जमुना हृदय हेत को खानि | कोन सके या मग्महिं जानि।॥१३। 
गुपत प्रगट रस जमुना जाने | जमुना को हित को पहचाने ॥।१४॥ 
धूमति फिरति भरति भाँतरी। नित सगम - रंगनि साँजरी ॥१४५॥ 
गोर चरन राधा को गोय | स्याम-रग में घरथों समोय ।|"६॥ 
राधा को रस जमुना जाने। भानु - नदिना नाता माने ॥१७॥ 
जमुना - हृदे रहति नित राधा । जमुुना लखे टरति अ्रम-बाधा ॥१८॥ 
सुख - सेवा साधिबो करति है। राधा-धव केर सहि ढरति है ॥१6॥ 
यह जमुना का मरमु कह्मो हे । जमुना ही की कपा लश्यो है ॥२०॥ 
या जम्ुुना को हो ही गाऊँ। या जम्जुना को सुदरस पारऊँ ॥२१॥ 
या जमुना में नित ही नहाऊँ | या जम्नुना तजि कहूँ न जाऊँ ॥२२॥ 
१३-हंदय-पाय ( प्रयाग )।| या०-पामर नहिं (वही )। 


[११] गोभा-अंकुर । [१३] हेत-हित, प्रेम । [१७] भानुनदिनी>भानु ( सूथ ) 
की पुन्नी, (यघुना); (श्षष-) भालु की पुत्री (राधा) | १६] राधा-घच राधा के 


यमुना-यश रैट्रे 


यह जमुना मेरी सुखदायनि | याक्री लहरि भरथयो चित चायनि ॥२३॥ 
उफनत स्यास - रसास्त - सिधु | बिजिध भाव बर पूषन-बंधु ॥२४॥ 
या जमुना को मोहिं प्रसाद। रसन जमुना-सुजस - संबाद |२४॥ 
ऐसी जमुना मोकाँ चहिये। जमुना-क्ृपा कहाँ लौँ कहिये ॥२६॥ 
जमुना के तट फूल्यो फिरों। हेरि तरंगनि रगनि हिरों ॥२७॥ 
जमुना लीला - रंग. दिखाव । परम प्रीति की रीति सिखावे ॥२८॥ 
यह जमुना जीवति है मेरी। जमुना सी जमुना ही हेरी ॥२6॥ 
ऐसे ही जमुना यह देखों। नित नित नंननि भाग बिसेखों ॥३०॥ 
जमुना - महिमा बेद बखाने | सप्तसिधु-मभेदिनि जग जाने ॥३१॥ 
जमुना जल - करुता - रसरेनी | दरस - परस पूरन-पद-दैनी ॥३२॥ 
जमुना देखि न देखे जम को। भानकुंवरि मेटति दुख-तम को ॥३३॥ 
जमुना - जलहि सहज हू पिय | भव-दव-ताप न ब्यापति हिय ॥३४७॥ 
जमुना देखत ही हरि दरसे। स्याम रूप आनेद्घन बरसे ॥३५॥ 
बहुत भाँति महिमा जमुना की । कहि को सक न सकति रसना की ॥३॥॥ 
गोकुल-घाट पियो जिन पानो | जमुना-रस-सहिसा तिन जानी ॥३ज॥ 
जमुना - तीर बसत बलबीर | गोचारन-सुख बिलसत तोर ॥३०॥ 
स्थाम - सरीरगुननि गंभीर | जमुन-तीर बिहरत बलबोर ॥३९॥ 
कुँबर कान्ह जमुना मैं न्हात।| मससरत सुभग साँवरे गात ॥४०॥ 
कहा कहीं जम्ुुना को भाग | अगराग पूरन रस-पाग ॥४१॥ 
पेरत जमुना अपने रंग। कान्द कौतुका ग्वारनि सग ॥४२॥ 
बिबिध कलाल केलि बिस्तारत | जमुना सा पूरन पन पारत ॥४३॥ 
यह जमुना रस-रास खिलाव । पुलिन सुमंडल रुचिर रचाव ॥४४॥ 
२५-सवाद-सँवाद (प्रयाग) । ३०-ऐसे ०-ऐसइ या जम्मुना हो | ३२-जल- 

जा | ४४-भमव-तब। ३४-आर्नैंद ०-आनदति । ३६-को ०>न सकति (वही) । 
पति, श्रीकृष्ण | [ २४ ] पुषन०-सूर्य का बधु, चद्रमा | [ २९ ] रसनें-रसना 
को जीभ को | [ २७ ] रगनि-भ्ानद में । हिरो-खो जाता हँ। [ ३४ ] 
दव-दावाग्नि । [ ३६ ] सकति-शक्ति | [ ४० ] मरसत > मखबते हे, 


श्प्े घनआनद' 


खमित जानि ब्रजमोहन घीर | जमुता सीतल सजति समीर ॥४५॥ 
बहुत भाँति जमुना सुख देति | उमंग-भरी हित-लहरे लेति ॥४७॥ 
महल टहल की चहल पहल है | जमुना लदरनि भरी लहलहे' ॥४७१ 
जमुना बिहरति बंठि सदेसनि | सगन स्यामसुंदर सजि बेसनि ॥४८॥ 
जमुना बिविधि कलोलनि ठानति। टहल-रीति जमुनाई  जानति ॥४६॥ 
यह जमुना मेरो जिज्ममानि ९ दंपति-सुख-सपति की दानि ॥५०॥ 
मधुर - केलि - चितामनि जमुना | रटि जमुना जटि राखी रसना ॥४५१॥| 
जमुना दई रसबती बानी | तब जमुना-रस-रीति बखानी ।४२॥ 
जमुना जमुना जमुनता कदाोँ। घीर-समीर-तीर बसि रहाँ॥५३॥ 
जमुना मोकों सब कछु दियो। दरसि परसि सरसान्यो हियौ॥५७॥ 
जमुना नावें जगत - उजियारो । रसिक जननि काँ अति ही प्यारो ॥५५॥ 
जो जन जम्ुना को रस चाख | सो नित जमुना जमुना भाख ॥५३॥ 
जमुना चाहि चेन चित होत | उमगि चलत ल्ीला-रस-सोत ॥५७॥ 
जभुना कहत जीभ जगि पर | कृस्नचरित - लाला-रस ढरे ॥५५॥ 
जमुना कहत कृस्न ढरि आव । रस हो रस निज दरस दिखाव ॥५८॥ 
जमुना ढर ढरत ब्रजनाथ | बहत जानि के गहत सु हाथ ॥६०॥ 
ऐसो जमुना को प्रताप - बल | और कहा यात उत्तम फल ॥६५ 
जम्ुना को फल जमुना न्हैये | नित ही जमुना ज्ञमुना गेये ॥६२॥ 
जमुना जाच जमुना पेये। मन बच करि जमुनाई ध्येय ॥5३॥ 
जमुना सब-स्वारथ - भडारिनि। जमुना परमारथ-ब्रिस्तारिनि ॥६७॥ 
जमुना है मगल को माला | जमुना देखी दोन-दयाला | ६५॥ 
जमुना जो कछ मो पर ढरी | पात्रन पेज »गठट है करी ॥६६॥ 
जमुना सुकृत कहाँ लो बरनों। पाले पाखे राखे सरनों॥६.. 
जमुना सुख-समाज दरसाव , नोरस मनहिं परसि सरसावे ॥६८' 
६३-धघ्येये-धये ( प्रयाग ) | 
रइते हैं । [ ४८ ] टहल £ काम-घधा | सगन ८ मडली-सहित । 
[ ४६ ] दहल - सेवा । भरी ८ भरी-पूरी, सपन्न | जिजमानि - यजमान का 
स्रीलिग रूप, दानशीज्षा । [ ५१ ] जटि०- जड़ रखा है। [ ५५ ] धीर०- 
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करन - तरंगिनि यात कहिये | जम्नुना देखि कृस्न डर गहिये ।।६6॥ 
जमुना त निरवधि रस लहिये , जमुना चहिये जमुना चहिये।७०। 
जाके मन जमुना को पन है ।रती अतुल को पूरो मन है |७१॥ 
जमुना जमुना जमुना एक । जमुनाई सोँ निबहो ठेक।७२॥ 
बृंदाबन जिहि जमुना - कूल | यह नित ही मोक्ोँ अनुकूल ॥७३॥ 
जमुना - तट बनराज निकेत। सदा स्थाम को निज संकेत ॥७४॥ 
यह जमुना यह बन मेरो धन | या जमुना बन सोँ मरो पन | ७५॥ 
यह जमुना यह बन यह पन है । यह जमुना-बन मान्यो सन है ॥७६॥ 
जमुना बन पन सन मेँ बसो। रसना जमसुना के रस रसो ॥७॥॥ 
स्रवन सदा जमुना-जस सुनो | सति जमुना-ऊारति-गुन गुनो ।७८॥ 
जमुना - बचन मोन मैं रचो | मन जमुना-चिंतन मैं खचों | ७६॥ 
जमुना सुंदर लाचन देखे। सजो पघ॒िंगार सुअजन रेखें ॥८०॥ 
राधा मोहन - सहचरि द्रसो । जमुना दरसि केलि-छुख सरसी ॥८१॥ 
जमुना को आनद अमोघ | गोपाजन - बल्लभम रस - ओघ ॥5२॥ 
मो पर ढरो भरो रस-रंगनि | निरखत जमुना रुचिर तरंगनि ॥८३॥ 
निरबधि रस की रासि रसीलो | हित-कादबिनि नित बस्सोली ॥८४॥ 
प्रगट पुहमि अचरज यह देखि | जमुना-फीरति-कला बिसेखि ॥८२। 
जमुना को मंगल जस गायो। रसना निज सवाद-फल पायो ॥5८॥ 
जमुना - जस जेस सन भायो । जझुना - ही अपढार कहायों ॥८७॥ 
जभुना - रस - जस ऐस कह्यों । बानी निज परमारथ लक्यो ॥८८॥। 
जमना-जस को जियरा तग्स्यो | जमुना कृपा-सुरस उर सरस्यों ।८६। 
तब कछु जमुना-मरमहि परस्यो । बानी हे आरनेदेधन बरस्यों '€०॥ 


दोहा 
जमुना - जस बरन्यो बिसद्‌, निरवधि रस को मूल । 
जुगल - केलि - अनुकूल है, बसिबो जमुना - कूल ॥ ४९१॥ 
७५-बन०-सो ही ( वही ) । 


कुज बिशेष | [ ६६ ] पैज-प्रतिज्ञा | [ ६७ । सरनोॉ-शरण में भी। 
[ ८२ ] ओघ--प्रवाह, बाद । [ ८७४ | कादबिनि ८ सेघमाला । 
[ 6० ] पपढार-आाप से आप ढजनेवाला | 


प्रीति-पावस 
चोपाई 


बन बिहरत मोहन घनस्थाम | गिरि-गोघन - समीप सुखधाम ॥१९॥ 
रितु बरषा हरपी ब्रज बसिके | जित तित बसत स्यामघन लसिके ॥२॥ 
उमहि असाढ बाढि यों रहे | चोप - चटक आगम ही चहैे ॥३॥ 
भयो करति कोंघनि सी हिय , देख जिय. चटपटी लिये।॥७४७॥ 
सावन - रूप महारस - प्यावन | त्रजलोचन हरियारों साबन ॥५॥ 
मनभावन हित मरूसि रिक्रावन | ब्रजमोहन है ब्जसुख-सावन ॥६॥ 
नित हो हित-कमलानि क्ुकि बरस | नित ब्रजमोहन-सावन सरसे।,.७॥ 
सो बिलसत बरषा-सुख बन मैं । उनए नए नेह के पन मैं॥८। 
घिरि घटानि जब क्ुकति अंध्यारी । बन भीजत डोलत बनवारी ॥6॥ 
सुमिलि सखा-समाज-संग सोहे | मन लोचन अभिलाषनि दोहे ।|१०॥ 
बरन बरन सिर ल़तित लपेटा। कोरि कोरि मनमथ-मद सेटा। ११॥ 
रचे रुचर पातन के छतना | मुख-छबि सम सारद-ससि सत ना॥१२। 
मधुर अधर अभिगुंजाो घरे। कान्ह मुरत्िया सुर-संग ररे ॥९१३॥ 
मित्र अनेक एक सन सते | सदा स्यथामसुंदर - रुचि रते ॥१४॥ 
बहुत भाँत बन लीला कर | परम-चरित्र कहे क्‍यों परे ॥१४५॥ 
गि।र कदरनि कहा छबि कहिये | सब रितु रुचिसमूह सुख्ब लहिये ॥१६॥ 
तहाँ बंठि बन ब्रज छबि हेरत | फेलि फेलि सुखरासि सकेल्त ॥१७॥| 
बिहरत कबहुूँ कलिंद। - तीर | कहो परति क्‍यों सोभा-भार ॥९८॥ 
मंघ - माधुरी जमुना - तीर | तैसो सुहर स्याम सरीर ॥ '«॥ 
बंदाबन घनस्याम - सरूप | ताल त्माल कदब अनूप ॥२०॥ 

२-तित-नित (भदा ०)। ११-कोरि०-कोंटि कोदि मनसथ । १३-अधर ०- 
उर अली गु जा। १४-परम-प्रेम । रुबि-सुख । १८-क्षहूँ-कहूँ। २०-सरूप- 
सुरूप ( वही )। 

[७ ] भला >बवृष्ठि। [ ११ ] छतना - छाता । [ १२ ] कोरि-करोड़ । 
[१३] अभिगुजी-अभिगुंजन करनेबाली । [ १४ ] मतै ८ मत करते हैं। 
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कुंज-पुंज बानिक बहु भोंतिन | लसत लतागन अपनी पाँतिन ॥२१॥ 
मोहन ठावबें माहने मोहन । को है बरनि सकत छुब्रि-जोहन ॥२२॥ 
ताल बिसालनि मूला मेज्नत | फूलनि मूज्ि क/ल रस मेलत । २३॥ 
सुख-सहेत ब्रज गोरिनि घाती | दिनहीँ कियो रहत अधघराती ॥२४॥ 
पावस-दिन मावस-निसि मनों। निसि-विज्ञास केस धा।गनो ॥२५॥ 
भीजे रहत प्रेम - पावस सें। संगम पब लहत मावस में ॥२६॥ 
जमुना - पूर परम सुखदायक | दरस परस सरसत त्रजनायक ॥२७॥ 
उसडयो रहत सदा आर्नेंद्धन | यह जमुना यह बरषा यह बन ॥२८॥ 
हित - पावस नित ही इत रहै। चातक - चोप सदा निरबहे ॥२८6॥ 
फिर पावस रितु जब इत आवे। रीक भीजि रस-पारस पावें ॥३०॥ 
रितु अनरितु इत की रितु औरे । सेवति रसिक स्याम सिरमोरे '३१॥ 
मुरली में मल्तार घुनि पूरति।याबिधि जड़-जगम-चित चूरति। ३ 
बन - ब्रज्ञ नेह - मह बरसाव। यह पावस-सख कहत न आब ॥३३। 
सजा नन॒ देख अनदेख | उघरति नहीं न लगत निसखे ॥३४।। 
चटक - चाप चपला हिय लबे | सबही दिस रस-प्यासनि तब ॥३५॥ 
बरन बरन अभित्ञाषनि घुरवा ' सुदित सनोज-सनोरथ मसुरवा ॥3%। 
भीजति मिजवति बाहर घर में | कछ सुधि नाहि परति हित-कर में। ३७, 
सब ब्रज रस - धाराघर धूमि | सदा एकरस आरति झूमि ॥३े८।' 
बढ़त प्यास ज्यों ज्यों कर सरसे | आनेदघन ब्रज अचरज बरस ॥३४॥। 

मिनि-प्यास भरथोी घन डोले | सदा मिलन मैं मानत ओंले | ४०॥ 
नित ही इतहि कोकिला कूज़। केलि-कलाधर आसनि पूज ॥४१॥ 

२२-मोहने ०-मोहन को ( ब्ृ'दा० ) । २४-सहेत-सहेट ( भदा० ) । 

२६-पव॑ ०-प्रबल होत । २८-उमब्धौो-घसड़यो | ३०-पारस-या रस | 
३१-को रितु-की रति । 


[२७] सहदेत - संकेतस्थल । घाती - घात (दाँव वाला । [३६] सावस - 


अमावास्या । [२७] पूर ८ प्रवाह । [४५] लवै--चमकती है। [३६] धुग्वा-- 
बादल के स्तंभ झुरवा-मोर [१८] धाराधर-बादल । [2०] ओले-विरह ही | 
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रस की फेल सदा त्रज दरसे। सदा अपूरब अबुद बरसे ॥७२॥ 
सब बिधि भरत मनोरथ क्यार | ब्रज पावस नित दरसत प्यार ॥४३॥ 
यह पावस या ब्रज नितः बसे; सदा स्यामधघन इत रसमसे ॥४४॥ 
अद्भुत घन दामिनि सुख सरसे | रस पीवतहू प्यासनि बरस ॥४४। 
चढ़े रहत नित हियनि हिंडोरनि । बिहवल प्रम-कूल ककमोरनि ॥४६॥ 
मधुर प्रेम - पावस के गोत। रखनिधि राधा मोहन - मीत ॥४७॥। 
सुहे बरन बसन अनुराग | घारे रहत सदा बड़भाग ॥४०।॥ 
भीजे सहज भिजावत सदा । नव घन दामिनि रस-संपदा ॥४०४॥ 
ब्रजबन भीजि रहो है रस में। थे गुन प्रगट प्रीति-पावस में ।४०॥ 
यह पावस नित ही इत रहे। बरसनि सुख-सरसनि को कहे ॥५१॥ 
अचरज-मर लाग्योई दरसे | घन तरसे चातक-रुचि बरसे | २॥ 
दामिनि घनहिं भिजे रस पीवे | घन दामिनिहिं देखि ही जीवे ॥५३५ 
अद्भगात घन दासिनि को धस | लक्यों न परत अनोखो मस | ४४॥ 
प्यासनि बरसत अति रस भरे | अचरज घन दासिनि सचरे ॥५५॥ 
बरन - बगन लीला - रस - रंगनि | नित नवीन पूरन सब अंगनि ॥£६। 
ब्रजबन रस सींचत घुरि ढुरिके उघरि घमड़ि अरु घमडनि दुरिके ॥५७॥ 
बिसद्‌ केल्ि-रस - रेत्रि बढी है । प्रबल प्रेम - भर नढी चढी है ॥४८॥ 
उसग असाढ चटक मर सावन | भरि भटनि भादों मनभावन ।४४।॥ 
बारह मास छ रितु यह पावस | पून्यो को सुख देत अमावस । ६०॥ 
या बज सब रितु अचरज-रूप । अचरज गोपी कान्ह अनूप |६९॥ 
सुरस प्रीति - पावस ज्यों बरसे | त्यों ही सब रितु को सुख सरसे ॥६२॥ 
कहत-कहत कछु बन कहि आबे | लहत लहत मति सुरति सुज्लावे ,६३॥ 
यात्रज़ सहज प्रीति - पावस हे | सब रितु सुख इकरस त्रजरस है ॥६४,। 

४२-सदा अपू०-जहाँ अपू० | ४३-क्यार-प्यार ( वही )। ५४०-है-हित 
(भदा०) | ५२-बरसे-परसे । ६४-सुख ०-आइ करत । 

[४७३] क्यार-(केदार) क्यारी | रसमसै-रस बरसाता है। [»८] सूहे ८ 
लाल | [ ४८ ] बिसद-स्वच्छु । रेकि-प्रवाह । 


प्रीति-पावस श्च्छ 


जिनके दृग चातक मन मोर | तेई तकत सु पावस - ओर ॥६२॥ 
रसकदंब - कादंबिनि दरसे। भीजि भीजि आनंदघन बरसे ॥६६।॥ 
सब रितु मच्यो रहत चौमासो | बरसि बहायों सब ही साँसो ।६॥॥ 
तोष पोष जेसो जब चहिये। हित-पावस मैं नित ही लहिये ॥६८॥ 
यहाँ आय पावस हू भीजे। नित त्योहार मनावत जीज़े ॥६४॥ 
सो पावस त्रज बसि यो सोहै। सोहे मोहे पटतर को है।।७०॥ 
फूल सरस कदबनि पुंज | महा मनोहर मधुकर - गुंज ॥9१॥ 
अमित लतागन फूलनि छाए। सोभित बन के सदन सुहाए ॥७५॥ 
बनवारी को सुख बरसावत | पेठत बठत बूँद बराबत ॥७श। 
गायनि को सुख देखत ठाढ़े | लिये लकुट आनदनि बाढ़े ।७७॥ 
सॉबल - बरन सहज बत्रजमोहन | मन दृगनि के सनोरथ-दोहन ॥७५॥ 
५ कक न कि ७ ८ध भ 
सुदृद-संग बिहरत बन फिरे | अँखियों निरखि नक्‍य' हूँ घिरे ॥9%॥ 
मुरली मॉक मलार जमावत | पावस को सोभाग्य बढाबत ॥७ज॥ 
सुरहि परसि पखान जल होय | जज पावस-गुन घरथों समोय ॥७८।॥ 
सोई प्रगट ठोर ही ठोर।पावस बिहरत त्रज-सिरमोर ॥७6॥ 
गावबत गोपी रितु के गीत। भोजत रीकत मोहन - सीत ॥८०॥ 
फ्ुुरमट मूला बगर बगर ह्‌ । पावस को सुख डगर डगर हे ॥८१॥। 
सरवर तीर समाजहि सज । मूल, गाव, निरखें, ल्ञज्ञ ॥८२॥ 
मित्रि भीजन के सुख बहु भाँति | पीवत नेननि मानत साँति ॥८३॥ 
पावस को सुख बहुत प्रकार। ब्रज बन बिहरत रसिक उदार ॥८४॥ 
गोप-कुमर सबके मन सोहत । सब रितु हित सब ही बिधि सोहत |॥|८५॥ 
६६-मन-या ( वही ) | ६६-जौजैं-तीजे ( वृदा० )। ०५-साँवल-सावन 
( भदा ० ) | ७६-घिरे-फिरे | ८५-रितु-ही । 
[ ६६ ] कदब--समूह । कादबिनि--मेघमाला । [ ६७ | सॉसो-सशय । 
[ ७० ] पदतर-समानताः | [ ७३ | बरावत>-बचाते हुए ' [ ७८ | खुर- 
स्वर, सुरक्ती की ध्वति । पखान-पाषाण | समोण्८ किंगोंदश । [८१] 
भरसट-समूह भीड़ । बगर-घर । डगर>”गल्ली | [ ८३ | सा ति-शाँ ते | 
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सोभित खोही लकुट सुदेस | पावस ग्वार मनोहर बेस ॥८६॥ 
ब्रज-बन गेल-गरधारनि गाहत । लहत फिरत ज्यौं ज्यौं सुख चाहत ॥।८७॥ 
बहु विधि पावस के सुख बिलसे | नित गोपी गुपाल मिल्रि हुलसे ॥८०८॥ 
चोप-हरथारी हिलमिल बाढ़ी। पावस निज सपति है काढी ॥८6॥ 
राधा - माहन रचन - बिहार । उर धरि पावस कियो बिचार ।|6 ॥ 
श्री अजभूमि बास करि पावस | ऋृस्न - जजवधू रस का पारस ॥€१॥ 
पाय तुस्ट हे अति छबरि छाय | हित हरियारी रची बिछाय ॥6२॥ 
तापर ते पद घरि धरि सरसे अति कोम। तून-अकुर परसे ॥6३॥ 
बन बेलिन बहु भांति फूल फल | सरनि समाज भरे |नरसल जल ॥€४॥ 
बिज्लसत सब सुख मोहन स्याम | *र पर पीत जुही की दाम ॥6५॥ 
कोतुक - रूप सदा बनवारी। आनंद - मूरति रसिकबिहारी ॥€६॥ 
सहज सिंगार कहा कछु कहाँ | रूप-गहर की थाह न लहाँ ॥6७॥ 
बरन मनोहर जगत उज्यारो। कारो ब्रजलोचन को तारों ॥6८॥ 
पावस बट बन घूमत डोले। जोबन-छक्यो छेल-गति ब'ले ॥९७॥ 
ब्रजर्स भिजे रिमे इन राख्यो | अजरस-सार सोधि इन चाख्यों ॥१००॥ 
झातेंक अ ल प्रीति-पावस को | जल-रसिये चसको त्रजरस को ॥१ १॥ 
भ॑जे रहत प्रीति - पावस - रस | पावस-सुख बिलसत भीजनि बस ।।१०२॥ 
यौँ ही भीजत भिजबत रहो | ब्रज़रस सुख-सपति नित लहों ॥१०१॥ 
गोप - दुलारे जसुदा-जीवन | अति-रस-प्यावन अति-रस-पीवन ॥१०४७॥ 
पावस - प्रीति पपीहा दरसे। तोषे पोषे पीर्ब.- तरसे ॥९०५॥ 
घन खातक को मरम न परसे | ब्रज प्यासनि आरनेदघन बरसे !|१०६॥ 





६ ०-रवन-चरन (वही)। ६१-पावस-छावस ' भदा० ) | पारस-पावस | 
६२-है-है | छाय-छाबे । ६४-पीत-पीन | १०१-आर्तेक-चातक | सपति- 
सवाद ( वही ) । 

[ ८६ ] खोह्दी-पत्तों का छोदा छाता या कबल की घोधी । सुदेख -सुदर । 
[ ८७ ] गरथार-गल्ियारा, छोटी गली । गाहत-धघूमते हैं। | ८६ | हरथारी- 
हरियाक्षी । [ 6४ ] दाम-माला | [ 6७ ] गहर-गहराई । 


प्रेम-पात्रे का 


कान्ह तिहारी पाती तुमहिं सुनाइहों। 

हाय हाय फिरि हाथ कहूँ जो पाइहोँ ॥ १॥ 
कटुक प्रति को स्वाद मिठास - भरथों महा । 

छव॑ रसना करि किलक कहो बरने कहा ॥| २॥ 
जान बिरही प्रान ओर केस बने । 

तीखी तरल सुबात कहत रसना छने ॥ ३॥ 
स्रवन सहेँ ते ओर लहें पर -पीर कॉँ। 

धान धनि हो ब्र+नाथ तिहार धीर कोँ॥ ७॥ 
सुखी हो सुखदेन हमारी हम भरे । 

बॉको बारन होडइ असोस सदा कर ॥ ५॥ 
अकथ कथा की पाता छाती हैं भई। 

नेकु लागि पिय बॉचों दूरि भरए दई ॥६॥ 
बिसरि गए बिसवासा सरक सनेह की 

मुर्ती-बेधनि बेधी गति सन देह को ॥७॥ 
धरी दूरि पहचान निकट की को कहे 

सुधि भूले सब भॉति परेखनि ज्यो दहे ॥|८॥ 
बृंदाबन घन कुंजं देखति हैं. जबे 

पात फूल फज्न डार बराजत हा सब ॥ €॥ 
ढंग है था दुख देत दूर ते दूरि से | 

हाथ न लागत हाय रहे हो पूरि से ॥ १०॥ 

१-तिहारी-पेरी (यानिक) | हाय कहूँ-कहूँ जो तुम्हें । २-छू -ढ (छदा -) । 
४-लवन-अब न ( याशिक ।। हो-है। ७-गए-गई ( वही )। मन*-मद ने 
(बृदा०), प-ज्यो-जों (लद॒न) ३-हो---है (बृदा०) । 

[२ ] किलक-पुकार | [३] छने-छिद जाती है. [ ७] सरक-मच्पान । 


जक्, कसेअन 


च्हुक 
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बिबस बिसूरि बिसूरि रात दिन बीतई। 
सब बिधि हारी हाय बिरह बत्त जीतई ॥ ११॥ 

चेटक चितहि लगाय निचीते हो भत्ते | 
 जुबती-जन-मद्‌-गंजन घातन ही पले ॥ १२॥ 

परमंसुर डर करो निवारि अनीति काँ। 
प्रेमी परम प्रबीन एक रस रीति काँ॥ १३॥ 

जानि बूकि अनकनी दयाल न दीजिये । 
दुखिया जन को उतन कछू तो कीजिये ॥ ९४॥ 

या बिधि ब्रज बसि रहें बिसासी सोॉबरे । 
तुमहीँ देडव बताय सब बिधि भाँवरे ॥ ९५॥ 

केवल नेन वह चितवनि सालति है दई । 
बेध्यो हियो दुसार सुसार कपटमई ॥ १६॥ 

अब पिय कपट न करिये हरियें कदन काँ | 
पाय डारि कित मूड़ चढाव्रत सदन को॥ १७॥ 

सुदर॒रसिक सजीवन तुम ही तें जय । 
तुम बिन कहेँ न रहेँ कहेँ सौं हैं किये ॥ १८॥ 

आॉखिनि कहा दिखाब॑ मन बठे रहो | 
निकसि गए तज नेह प्रान पंठे रहो ॥ १७॥ 

धरी धरोहर पिय की प्रान सुदाम हैं । 
जब चाहो तब लेहु जु गाबत जाम हैं ॥ २०॥ 

सदा सुखी सुख देत रहो दुख पावत नाहीं। 


कीरति जोन्ह सु जगमगे जसुधा-सुत पाहीँ॥ २१॥ 
१३-डर-कों ( याज्ञिक )। प्रेमी०-प्रेम परम परबीन। १४-अनकन 
आनाकनी नहिं । जन-जिय ( वही )। १६-दुसार-उसार-( दू दा० 
१७-कपट-निग्द / याज्ञिक ) | 
[ १२ ] निचीते-निर्श्चित । ( १४] भाँवरे-चक्कर काटनेवाले भा 
[१६] दुसार-आरपार छेद । सुसार-८प्रवेश | [१७) कदुन-कट, पीड़ा । पाय-८ 


पेरों पर गिरकर । [२० ] दाम-हच्य । 
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मंगल मूरति सबन को सुख ले बिस्तारों । 
हम निपटे राठरी हैं आसरो तिहारो ॥ २२॥ 
तुमरी कुसर कुसर सदा बज में लनित है हो । 
ओर भांति कहि को सके प्रीतम सो ले हो ॥ २२ ॥ 
नित सुहाग - पागी रहें ब्रज्षनाथ गुसाोई । 
आनेदधन उनए रहो निसिबासर हाई ॥ २७॥ 
तुम चाहा सु करो जु सही कछुब न कहेँ | 
आतनेंद्घन रसरासि चातकी हे रहें ॥ २४॥ 
या पाती का देखि पथिक प्रान लहे। 
आसा निगड़ समेत चलन डउमझो रहे ॥ २६॥ 
कबित्त 
वही जमुना हे वही बन वेई कुज-पुंज, 
बही रितु वही चंद ओर सब वहिये । 
वेई हम वही सन वेई अभिलाष लाख, 
वही धुनि मुरली की अजों रमि रहिये 
कान्हर किसार चितचोर ओर के बिसासो, 
अब ही दुरे हैँ कहूँ दूँढ़िब उमहिये 
बिरहा विषम घनआनेंद यों छाय रहो. 
सीरी परि दहिये हो गति कासों कहिये ॥| २७ || 
सचेया 
मुख देखि जियो अनदेख मरों मुख चाहि मरा तो जियो सु करो । 
ब्रजजीवन आनेंद के घन हो इन दीन पपीहनि पीर हरो ! 
मर पे कर लाय दबाइये ज्ञाय बलाय ले पाय परोौं कि ढरो । 
अब ओसर है सुखदेन सुनो इक बार जिवाय के जीबो करो ॥ २८॥ 
२६-देखि-देस ( इदा०, लद॒न ) | उम्रह्यो-उनयो ( याजिक )। २८-पोर- 
प्रान ( याज्ञिक )। 
[२३ |] कुसर--कुशज्ञ । [२६] निगड़-बेड़ी । [२७]ओर के--चरम सीमा के,अत्यंत । 
बिसासी-विश्वासघाती । [२८ | रर-सूड़ी बृष्टि। लाय-लग[कर | लाग--आग | 


_सक कष्ट. 
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सीतल सुंदर मोहन मदिर कंदर केलि - कल्ाानि बिसेष 
गोबिंद गोधन ग्वारन को घनआनेद छावत भावत देखें | 
फूलन के फल्न के दल के ललके जल के भरि भाव असेप 
ले मन हाथ रहे हरि को-हरि हाथ रहो गिरिनाथ स लेख !॥२७॥ 
कबिस 
बृंदाबन सोभा, नई नई रसमई गोभा, 
कहत बन न स्थाम - नंने पहचानहीँ । 
राधिका दरस को सुदेस आदरस याहि, 
चाह्योई करत जब जब जसे जानहीँ' | 
ऐसे रग सूरति बसे हैं एक संग दोऊ 
रूप की मरीचं घनआनेंद बितानहीँ । 
जमुना के तीर देखो प्रगट दुरथों है अति 
निगम अगम ताहि लेख हे बखानहीँ || ३०॥ 
स्याम यार बसे यह बस स्यथाम-हिय सदा, 
तामैं फिरि राधा वस क्योंडब सो निहारिये । 
यही बंंदाबन देखो प्रकट दुरथों छे एक, 
मोहन की दीठि ईठि भएँ ही चिन्हारिये । 
नेन बेन सनसा समोय राख्यो बड़भागी, 
तिनहीं की कृपा को सु अजन बिचारिये । 
महा अचरज-घाम मोहिं ऐस दीसि परयो 
दीसत न काह बिन दीस लाल-प्यारिये ॥ ३१॥ 
६-कद्रि-कंदन । बिसेपे-बिसेखो (वही) । ३--जैंसे -जेसो ( लंदन ) । 
दुरथो-उरथो (बृदा०) | ३१-दुरथौ-उरबो (द दा०) । बैन०-मन सांवरे को मोहि 
(बृ'दा०), बेन मनसा रमाय ( याज्ञिक ) । 
[ ३० ] गोभाश्थकुर । सुदेस-सुदर | आदरस-स्थादर्श, दर्पण । 
मरीचैं-किरणें । बितान-चेंदोवा । [ ३१ ] समोय०८लीन कर रखा है । 
लाल०--श्रीकृष्ण और श्रीराधा 


प्रस-पत्रिका 


आक- शक रे ४ आर. 
याहि दौस स्थास से स्थाम दास यह, 
बमहुक कामजक १० जयहुक के धयअ क न द्ारे से 
ऐसो ब्ंदाबनन कटा करि दीस 
दासत दरथा स॑ स्यामसुदर-सुभात्र तय, 
“5 हा दे, # ले 
हरथया मदि हर हरि हरि बिसे बीसई 
पक छ चर, 
पर॒ ते पर है भयो हाथ यह दृुंदाबन, 


एच, रज्ञ जाच इस ह से चकसोलई 

कम, कल दि 
ताहि दोरे जात पाय लिया हे सबनि सूच 

सधुर जिसंगा जी के कृपा न परासइ 


न अर का 222 लक कक 
स्थान का अनूप रूप त्थी हा बारह इखसय 
कण 


५ से फ ह्मो कक 
अंग - रंग - संग एकम्रेक हू रह्चा सद 


कद 


तात भागवंदा! शाधा रातों आअव्रस्यय 
गि धञक म न 
सुबन बन्यों है सुखसन्यों है कलिंदीकूल, 


की 
स ल्‍श्‌ 
आनंद को घन रसमरति- डिसेखिय 
कक. ४३३ 0४६३ ६-९ ५ ; “इसपर 


देखत दुरथा सो अवरनी प॑ अति ऊंचा आहि, 
सरस छुपा हैं। ते परश्स-गुत ८ 
दाबन पाइवे छी गंल को गह न जो सं, 


थ् 


है: कक 


पाइटू गए ते रस - पारस हयों पाइये 


हा का भा 

राधा-पिय-केलति की कत्लानि झो सकेसि रीक, 
सुभर भरथों हूं तो लें उर न बसाइय 

०५ 4७ कि घर ञ मी 6५००- 

रहान कहाने एक्क देक दकटठकों हो सौ, 
५ पु 


भानुजा - चरन - रज्ञ आखिलि अजाइये 


(५ 


| ३२ ॥। 


(॥३१॥ 


३२१-परे ते-बरे ते । ३३-देखों-देखें (याशिक) | एकमेक०-एक एक हे 
(वही), एकमेक धोहथों है सदा (इदा०)। सो-हे (याशिक) 
३४-पार स-या रस (याज्षिक )। है-ले जो ( वही ) | 


त्त्‌ कक दर दा०) 


[१०] हर्यो-हराभर| । बिसे०-एुर्णतथा | राचें-अलुरक्त होते हैं। बकसीख-- 


असाद, सेंट । परीसई ८ स्पश करते । [ ३४ । भाजुजा-आूपसानुजा, राधा । 
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निगम बिसूरि थाक पदई परम दूरि, 
आनंद के अबुद को थकि थकि धाइये ॥३४॥ 
राधा-हरि-आरति मरोरि मोडि मारति हे, 
या बिधि जिवाय जिय दसा करे ओरई । 
बन उपबन ब्रज बाखर खरिक खोरि, 
गिरि गहबर उफनाति प्रेम - रौरई। 
कहा जानो केसी है कहा है दु्हेंनि की लाग, 
रंचक बिचार अति बाढति है बोरई । 
रमन रंगीली भूमि आनंद को घन स्लूमि, 
रसडि रसड़ि दरसत ठोर ठोरई ॥३५॥ 
सवैया 
ब्रजमोहन राधिका की रहठानि सदा अनुराग सुहाग भरथो । 
कहिं आवत क्यों निरखेई बने गिरि गोधन मैं जु कछू ले धरथो । 
भरि भोवत नेन हिये दिन रन सहेटनि भेटनि ढार ढरथों । 
सु कलिदी के कूल अनंद्नि मूल सनेह को देस है दीसि परथों ॥ ३६॥ 
कबित्त 
जोई हो बिचारों गल तहीं तहीँ दीस छल 
आडोई अरल प छराए लो न छब॑ पर । 
तो की गति कहा कहो कहाँ जाऊँ केस रहा 
नन मूँद चहों चित भावनानि भव पर । 
आनंद को घन प्यारों चेटक घमड लिय, 
चहे ओर घुरि घेरि चोपनि साँ च्वे परे । 
गोकुज् को बसबास सास ननदी को त्रास, 
दूखते को चोट लो क्नौं ड़ भेंट हे परे ॥३७॥ 
३७-भ्वे-च्वे ( लद॒न ) ! 
[३५] आरति-लालसा |! बाखर-घर | खरिक्पशु शाला | खोरि-गली | रमडि०८ 
बिलासपूर्वक, क्रीड़ा करते हुए। [३७] छुराए लॉ-माया दृश्य की माँति | तौ-तब | 
+व०--लीन हो जाता है। दूखते*-पीड़ावाले स्थान पर ही चोट लगने की भाँति | 


प्रस-पतन्रिका १६७ 


सवेया 
साँध सनी अलक बगरीँ मुख जोबन जोन्ह साँ चंदहिं चोरति । 
अगनि रंग-तरंग बढी सु किती उपसानि के पानिप ढोरति । 
हन सो रस-फाग मची सु भत्नी भई हो कब त ही निहोरति । 
आनंद के घन रीकनि भीजि भिजे पठई कहा चीर निचोरति ॥ १८॥ 
कबित्त 
एक डोले बेचति गुपालहिं दहडी धर 
नननि समान्‍यो सोई बेननि जनात है 
ओर उठि बोले आग ल्याइ री कहा है मोल 
केसो धौं जम्यो है ज्यो सबादे ललचात है 
आनेंद को धन छायो रहत सदाई ब्रज, 
चोपनि पपीहा लो चहूँघा मेंडरात है । 
गोकुल-बधूनि की बिकानि पे ब्िकराय रहै 
गोरस हे गली गली मोहन बिकात है ॥ ३९॥ 
स्ेया 
बसि नन हिय दुरि दूरि ल्सो सुख-देन सदाई सहायक हो । 
कितहूँ दरसो कितहूँ सरसों गति को समझे पन-पायक हो । 
जित मरूमि करो तित भाग भरो घनक्मानेंद जू रसनायक हो । 
त्रजमोहन छल छबीले सुनो कहिय सु कहा सब ल्ञायक हो ॥ ४०॥ 
कबित्त 
मोहन के बदन मिठास-भरी तान भिवि, 
6 (०. घट & 5 भ३३ु 
मीठिय लगति जब मिले सव डाटि ले । 
भोरी ब्रजगोरिनि की ल्ञाज-पाज तोरि तोरि, 
गेल करि देति खेद-बःधा-खाई  आटि ले । 
३६-धरे -लिये ( सप्रह )। समान्यो-समायों , लछाइ-लाव | ४०-दरसी०- 
दरसों गति को समझे मन को तुम तौ। चस-ती 
[३८] सॉच-छुगध से | पानिष-शोभ| । ढोगति-बहा ढेठी है। [१७] दहँढी- 
दही की मंटकी । [ ४० ] पन०-पन को पी जानेवाले | [७9१] डाटि०-डटकर 
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ऐसी बिसवासिनि बजाय बर बाढति है 
काढति घरनि त उपायनि उचाटि ले 
बाँसुरी को बाजनि बराज बन व्यापक हे, 
देखा गति जमुना की राखी राग पादि ते ॥ ४११ 
कोन हरि देव सो बताबो हरिदेव हा हा, 
नॉवे हरिदेव पे हियो हू हरिल्लेत हो । 
गिरिवर-कदृरान सदिर मैं बसों लसो, 
साँवर सलोने साधु से दिखाई देत हो ! 
आनेद के घन झूम रहत सदाई इते 
घेरों अबल्लानि दान मॉगो धरिहेत हो । 
गायनि चराबत हो चायनि चतुर छेल, 
भरे भेद - भायनि सो दायनि समेत हो ॥ ४७२॥ 
नाम के न नेस बॉध्यो प्रम सो सुलेखो कहा, 
धाया नहीं धाम लीज्ा-साधुरी बिभूति को 
जनम जनम ते अपाबन असाधु महा, 
अपरस पूति सो न छॉड अजो छूति को । 
भूलि मोद-म है राच्यों श्रम-धूम-धूँधारि सों, 
केवल कलको-रूपी जननों-प्रसूति को। 
करुनानिधान कान्द आपने गुन सम्हारो 
मेरी गति कोन जो बिचारों करतूति को ॥ ४३॥ 
जप-रस-धारा सन मज्जन कर न जो लो, 
तिय-रसहीन-ज्वाला प्रानहि पजार कहा | 
अपरस ठोर तहाँ सपरस जाइ केस, 
बासना न धोव तो ली तन के पखार कहा | 
चख लेती है | पाज-बाँच । खाइ“-खाईं को भरकर | बजाय-डंके की चोट | 
गति०-राग से भरकर यमुना की गति अवरुद्ध कर दी है। [9२] हरि०-हरण करके 
दे देते हैं। नावें०--नाम से तो हरकर देने? वाले पर काम से हृदय भी हर 'लेने! 
वाले हो । दानझकर | भाय-भाव। दाय-दाव, घात । [४३] अपरस-नी रस । 
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बंदाबन-माधुरी अगाध हे अगम अति 

बात सुनि स'ख सठ हठ-पन पार कहा | 
आनंद को घन भ्म्मे केवल कृपा-समीर, 

सहज बनक देखो ढक ओ उधार कहा ॥ ४४॥ 
कछू न करत यामें सब कछू करत हो, 

मोसे अनकछू साँकछू न हो करत क्यो । 
अतर की जानो जानि बूकि राखो अंतर को; 

गॉसनि गसोलें महा ढाले न ढरत क्यो | 
जगत के जावन छंबाल्न घनआनंद जू, 

छाए सब ठोर हा हा छिये न परत क्या । 
साँचे कपटी हो सूर्धा बादनि हूँ ठढ़े परो, 

परे त॑ परे हो प॑ न टारे हु टरत क्‍यों ॥ ४५॥ 
मतिमान हे के मति मानियो कहों त॑ तीखे, 

रति मानि आए अति मान मसोहि दियो है| 
घूमरे दृगनि कछू पिय से फिरत कहा. 

पटहि पल्नटि आए महा पोढो हिया हे । 
इते मान से; हैं खाय खाय न अधघाए कहूँ, 

सुधघर कहाए सठता को हठ लियो है । 
भोरहीं भल है| जू भल को मुख देखि चले, 

कितहेँ त मोह को दरस आय दियो है ॥४६॥ 


पूति-दुगंध । छूति-अस्पृश्यता | मोद०-आनंदधन को । [ ४४ ] अपरस- 
अस्पृश्य, अप्राप्य । सपरस-सरए्टश्य, छूठ से युक्त | बनक-सजघज । [ ४४ ] 
अत्तर८-अंतःकरण | अतर-शभेदु । गॉस>-गॉठ, भेद की बात । गसीले- थुक्त | 
ढीले--शिथिल , न ठढरत-द्वबीभत क्यों नहीं होते । छिये०>छुए नहीं जाते, 
पहुँच में नहीं आते | परे ०-परात्यर होकर भी सदा निकट रहते हो, हठते नहीं! 
[४६] खडिता रूप कथन है । मतिमान-बुद्धिमान्‌ | सति०८न मधनना | रति०८ 
प्रेम करके | पट०्ल्‍वस्त्र को पलटकर, दूसरे के बवख पहनकर | सुधर--चतुर। 
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भूषन को भूषन हो कहा ले सिंगारे कोऊ 
अति ही अनूप रूप केस था कह्मों पर । 
आनेद के अबुद रसील ब्रज्ममोहन जू, 
पपीहा बविचारे पेन चाय हू रहो पर । 
दीसो अनदीसो नेन लागेई रहत सदा, 
लहाछेह रावरों छुबीले न लक्यो परे । 
खुलि मिलिबे में दूरि दुरि दुख देत देया, 
सीतलता तुम्हें मरो हियो क्‍यौं दह्यों पर ॥| ४७॥ 
स्थाम-रंग-रंगी दीठि लोयन भगों हैं सदा. 
अंगनि अनंग-ज्वाला दुरी पजरति है । 
नखसिख भसम-चढ़े से गात देखियत, 
आसुनि की धारा हू न धोइयो परति है । 
बिकल अचेत तारी तुम ही त्याँ लागी रहे, 
रातिद्योस ताकों सोई जाने ज्यों भरति है । 
चातकी भई है घनआनेद तिहार ब्रत, 
जोगिनि त अधिक बियोगिनि बरति है || ४८॥ 
स्वेया 
दिन फाग के भागनि आनि मिले लगि लेत हैं दार्वेहि दायनि साँ । 
मची राधिका मोहन त्यों हित हारी रची रुचि चॉचरि चायनि सा । 
लखि दीठि रँगी नव जोट जगी गुन जोबन रूप सुभायनि साँ। 
३ बी ॥४४॥ 
रसना बलभद्र सुनाम लिये सब ठोर सबे बिधि होति भत्नी । 
ब्रजमोहन मोह की मूरति राम जत धनि रोहिनि पुन्य फली । 
[ ४७ ] भूषन०-गहनों को भी शोमित करने०ाले । लहाडेह-शीघ्रता, फुरती । 
[४८] भगौहें-गैरिक, गेरू के रंग का | भसम-भस्म, राख, प्रचंड अधि | तारी- 
ध्यान । राति०-वे ही रातदिन उस अकार उसका समय व्यतीत करना जानते 
हैं । मिलाइए-जानै' वेई द्नराति बखानें ते जाय परे दिन राति को अंतर | 
[ ४७ ] दाव-अवसर । दायनघात | [ (० ] जतें-जिससे या जहाँ। घनि-८ 
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घनआनद छाय सदा ब्रज पे बरसों सरसो करि रंग रली । 
मन रे सुख-संपति चाहत जो नित ही भज्ि ले मुसली कुसल्षी ॥ ५०॥ 
कबक्ित्त 
गुरनि बतायो राधा-मोहन हू गायो सदा, 
सुखद सुहाया बूंदावन गाढ गहि र। 
अद्भुत अभूत मही-संडल परे त॑ परे, 
.. जीवन को लाहो हाहा क्यों न ताहि लहि रे | 
आनद को घन छायो रहत निरंतर ही, 
सरस सुदेस सो पपोहापन बहि रे । 
जमुना के तीर केलि-कोलाहल-भीर एसी, 
पावन पुलिन पे पतित परि रहि रे ॥५१॥ 
सदैयां 
आब सो करिये ब्रजमोहन जू जु करो बिनती कर जोरि यही । 
सब ठोर त दोर थके सन को कि तिहदारिये पोरि पे देहूँ ढही । 
घनआनेंद दीन पर्पीहन के तुम ही धन जीवन-मूल सही । 
जिय की गति जानत हो सुखदेन कहो जू कहा कहिबे को रही !। ५२॥ 
बसो में मोहन-मंत्र बजाय के मोहि लई  बपुरो अबला सब । 
जो कछु राग रच्यो अनुराग सो की बरने रू सुन्यों किनहेँ कब । 
व्यापि रही चर थावर ले घनआनेद घोर घमंडन की फब | 
कानन मूँदेऊ तेसिये बाजति क्‍यों भरिये करिये सु कहा अब ॥५३॥ 
छुप्पय 
त्रजबासिन की सहज होय जे प्रापति मन का । 
यहै आस बिसवास राखि पाल हित-पन को! 


0 औ 


५ ३-फब-भब (सम्रह )। तैसियें-तैसियों / लद्न ) । 
बन्या, स्री । रोहिनि-बलरामजी की पत्नी रोहिणी। झुसली८-मुसल चरण 
करनेवाले बलराम | [| ५१ ] गा ०-भज्नी भाँति मृहण कर | बहि-वहन कर | 
पुल्िन-तद । [ ४२ ] पोरि-ह्वार। देहुँ-पड़ा रहूँ। [ ४३ ] थावर-स्थावर | 
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नितत्लीला - रगमगे - नेन - थाकनि - संग डोले । 
जमुन-तीर तरु - बेलि कलि-रस मंतलि कलोले । 
अहोभाग कहिय कहा आनेद्घन अभित्ाष - मर । 
क्यों न लगे आसा - लते, फूल - सहित ऐसो सुफर ॥५५ 
कबित्त 
आनंद को अबुद पपीहापन पेज धर, 
भम्यो देखियत ब्रज बंसी-धुनि-घोरना । 
चोप चपलानि छी चमक चारु चहूँ कोद, 
लाख ज्ञाख अभिज्नाष ऊमस को ओर ना । 
रस-कर लाग्यों हित-हरियारी नित नई, 
नीकी प्रीति-पावस को समे चित-चोरना । 
हिलनि मिलनि कक आस-लॉबी कूल नि सो 
मलत गुपात्ष - गोपी हिलग - हिंडोरना ॥| ५५॥। 
स्वैया 
मित्र के पत्रहि पावत ही उर काम-चरित्र की भीर मची है । 
सीस चढावति ओंखिनि लावति चुबन की अति चोप रची हे । 
हाय कही न परे हित को गति कोन सबाद अचोनि अची 
छातो सो छवावत ही घनआनेंद भीजि गई दुति-पॉति नची है ॥ ५६।' 
कबित्त 
ऊधो बिधि-इरित भई है भाग-कीरति, 
लहो रति जसोदा-सुत पायनि परस की 
गुलम लता हे सीस घरथो चाहे धूरि जाकी 
कहिय कहा निकाई महिमा सरस की 
मम्योई रहत सदा आनेद को घन जहाँ 
चातकी भई है मति माधुरी-बरस की । 
४४-यहै-पेहे (सप्नह) | कर-उर | क्यों न०-क्यो लगे फूल | छुफर-सुघर | 
फब-छुटा । [५४] जे-जेसे | [५५] पैज-प्रतिज्ञा । कोद-भर । ओर-सीमा, 
अंत । [ ५६ ] अचोनि--आचमन, पीना । [ ४७ ] ईरित-घोषित | आरति:- 
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आँखिनि रगा हे प्रीति पूरन पगी है अति 
आरति जगी है बत्रजभूमि के दरस की ॥४५७॥ 
गोपिनि के आँसुनि सों सींची अति लोनी लगे, 
देखि पाई भाग जाग जीवन को मूरि में । 
मोहन रसील को सुरूप दरसावे सन- 
रंजन सअजन के राखे चख पूरि में । 
याही मिलि रहे। कहा कहा जेंस जिय आदचे 
हेत-खेत गहों हे निपट चूरि चूरि मेँ । 
सीसहि चढाऊे घनआनेंद छूगा ते पाऊ 
प्रमतार धरयां है. समाय ब्ज-छारे में ॥४५८। 
स्बया 
आव कहें मनमोहन सो गली पूरव भागत को ब्रह्न ऊज 
आय कछू न बसाय तदं दुरि देखिवों दूभर छोॉह क्‍यों छूज ! 
माँगति हा बिधिना पं बड़ खन जा कबहूँ ज़िय आसहि पूज । 
चोथ को चद लखें ब्रजचद सो लागे कलंक ता ऊजरे हूजे ॥ ४6६॥ 
रीति यो चेटक ही सो भरी धुनि में कर धीरज-दोहन बाँसुरी । 
घेरि लें आलि बस वे बने कज्गारिनि के परी गोहन बाँसरो , 
रीक भिज घनआनेद को मुँह लाग दहे हिय छोहन बाँसुरी 
हाथ लिय रहें रनदिनाँ मनसाहन की मन - सोदन बॉसरी ॥ ६०। 
कबित्त 
एसी कृप; कीजिय क्ृपानिधि निवारि अ्रस, 
भरिबा करो सदाई ब्रज्ञ - चने - भ्ॉवरी । 
ठार ठार सोभा छक्ति जमुना के तीर थकि, 
चाक जाके याहि रहा वहे छवि सॉबरी ! 


६०-यों -या ( सभह ) । 
लालसा | [ ४८ ] लोनी“सलाबश्य | समोय-मिलाकर । [५6] ऊजे--शआ्ंद 
लित होता है। खन-रूश | ऊजरेशडज्व्वल; हर्षित | [ 5० ) चेटक-ज्ञादू 


आनद के घन हो पपीहा प्रान पोखिये जू, 
हित-छोह छाय मेटो सोच-घाम-तॉवरी । 
छोरि सब ओर त स॒देस ले बसये हाहा, 
मोहन रसी ले यो गसेये मोह - दॉबरी ॥ ६९॥ 
ब्रज बृंदाबन गिरि गोधन जमुन - तीर, 
सुबस स॒ुदेस पुर बन सुख - साधा को | 
जाकी भूमि भागहि सिहात हैं गिरीस इस, 
धूरि रसमूरि हरे दुखूख सब बाधा को । 
एकरस बिहरत दोऊ महारस भीजे, 
आनंद-पयोद प्रीति परम अराधा को । 
स्थाम के सरूप को कछुक निरधार होइ, 
तो कछु कह्मों परे अगाघ प्रेम राधा को ॥ ६२॥ 
राधा-रूप-साधा साधिबे को महाचितामनि, 
... गौरी गाय चायनि ऊउबे सॉवरो सम्हारई । 
गबडे आय टेरत है, नेह साँ निबेरत है, 
जात भरि पावत है भाव भरि खारई । 
धोरी ढार ढोरी ले वुलाय बोलि सौंपि देत, 
काजर कुरगनेनी चोपनि चितारई । 
दोहन करत ब्रजमोहन मनोरथनि, 
आनंद को घन रंग - कलनि झमारई ॥ ६१॥ 
ऐसे परबस हो रखीले ब्रजमोहन जूू 
मूठी बतियानि ले के साँच साँ मढ़त हो । 
६ १-रहो -रहै ( लंदन ) । छाय-छई ( वही )। १२-जमुन-जमुना (लंदन) । 
जाकी-जागी ( वही )। 5३-आय-आप ( लंदन )। 
[६१] ताँवरी-मू्छां | यौं००अपने प्रेम्बंधन में ऐसा बाँघिए । [६२] गोधन-- 
गोवधैन । पयोद-घन । [६३] ग्वेंडे-गाँव का परिसर । निबेरत-एथक_ करता 
है। धोरी--घवल, सफेद | चितारई-लगाती है | रज्ता--बृष्ि । ऋमारई-सॉक्रा 
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तुम्हें दब कोन की लज हैं ने सी हैं खात) 
रूख रुख राखि राखि बादहिं बढत हो । 
आनेंद का घन फकूसि रूसि रसबाद नाधों, 
प्राननि के प्यासे क्‍या परेखनि दढत हो । 
आए हो सधारि भेषा आरफरं ले मुख्य देखो 
निखरिे सलोने स्थाम चत प चढ़त हा ।॥ ६४ | 
भाव भरे चाव भरे सरस बनाव भर, 
हिय॒ त॑ कढ॒त कसे कसक-कसोटी के | 
सदर सक्षकाने ब्रजमोहत परस पगे 
परम सरम अपरस तापतोटी के | 
रसना को भाग, साँचे स्राननि सुभूषन हे, 
जगमगि रहे महा मोहन हथोटी के । 
भीजे घतआतेए अनूप रूप-कलान सों, 
रसिक पर्पाहा साछी आरछी अछरोटी के ॥ ६५ ॥ 
सहज सगंध भाँति भांति भाव-फूत बेछ, 
सम रस-रोति जमें केसर को मोलना । 
बिसद सुबास नाना विधि सो सवःरि रच्या, 
चोकल गुननि गस्या गूढ गॉस खोलना | 
राधा-मनमाहन-बिलास को सुखासन ४ 
दाऊ एक बानक सल्वान मिठबोलना 
तन कहें क्यों न बसा बख न तबनक मेरो, 
मन ब्रज्-मसडल को डड़न - खटोल्नना ॥ ६६॥ 
६६-सहज-बिबिध, सरस ( सम्रह )। सम-सब ( वही )। केसरि-कसरि 
(लंदन) | स॒ुबास०-छुबासना बसन सो खुधारि सज्यों (संग्रह)। वारि-संभारि 
( लंदन ) | सनमोहन-व्रजमोहन ( सम्रह )। तन«-तनकों न कहेँ ( वही ) । 
कर देता है, जल से भर देता है। [६५] कखक०-वेदना की कसोटी | अपरस८८ 
जिसका स्पश न किया जा सऊे। तापतोदी-जलन की व्याकुल्नता | हथोटी-न्ह 
की शैली। रूला-बृध्टि | साद्ी-साक्षी । अछरगौटी-वर्णमाला लिखने का प्रकार, 
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सवैया 
चारिक छोस रचे चिकनाय के दीसत नेह-निबाहन-रूखे । 
कूसि कमारहि दे घनआनंद राखत हाय वसासनि सूखे । 
छेल छबील भरे छल-छुद॒ ढरो ढब हो अनदोखह दखे । 
रावरे पेट की बूक्ति पर नहीँ रीक्ति पचाय के डोल्त भूखे ॥ ६७॥ 
सादा 
जासों अनबन मोहे, दासों बनक बनी तुम्हें । 
हियो परेखनि पोहि, कहा क्ुज्ञावव गुन-भरे ॥ ६८॥ 
कथित 
अग सुखमूल, रंग रुचिर गुलाब फूच 
कोमल दुकूल तूल - पूरित अजायबी । 
छूटी छबि - रसमें चटक चोखे बसमें; 
बिज्ञोक समन बस मैं न रोक रहे दायवी । 
केसरी ल्पेटा छल बिधि सो हछपेटे, 
मुख बीरा कंठ हीरा-जोति उपसा ज्ञजायबी । 
सींत के सिंगार घन्‍्आनेंद उदार देखें, 
रीकनि पसीजे तन ऋछु न सहायबों ॥ ६६॥ 
बलि रे सुबल आजु याही के बगर काहिह, 
जो ही में लखाई घनमानँद सु ओबरे ।! 
छरहर गात मेंडरात और भॉँदरी दे, 
छूटे बार मोतित झो हो-लरी बनी गरे । 
वर्ण-विन्यास | [६६] बिसद-निर्मल | [६3] डि के जल से भर देना | 
आन ०-रूप मे निर्दोष होकर भी सन से सदोष हो | रीऋ०>-सेरी रीछ को पचा- 
कर भूखे घूमते हो | मेरी रीऋ की तो खिता नहीं करते पर दूसरों से मिलने-जुलने 
की ताक म लगे रहते हो । [६८] अनबन-बिगाड़ू, सनझुदाव | बतक-ससेन्नी | परे- 
खनि०>पदछुतावों से गृहकर | गुन--गुण, डोर । [ ६६ | तूृत-रूई । अजायबी-- 
अरुत | रसमें-२रश्मियाँ। चटक-स्पष्टता । चोखे०>तीदणता की उत्पत्ति से युक्त । 
दायबी-दार्व, अवसर की खोज मे रहनेवाला ! केसरी-पीला । लपेटा-पगड़ी । 
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५ ८ ने जौओो भू बच 
आचर उल्नठि सीस डारे के न जाने क्‍यों, 
#“ 5. विशबीआई जाई जा भर 
निहारतही हिय त्य। जु बात मन सें धर । 
आचकों हैं! कित इत डीठि के परत. पीठि 


९5 (७ हि ही 


देन देखि नेन ईंठे नीठि न कह्मों करे ॥७०॥ 
रही मित्नि भीति पं सभीति लोक-लाज-भीजी 

रीमी कहें स्यामें देखि दसा ताकी को ऋ 
फंद की मगी लो छंद छूटिवे को नेको नांदिं, 

चारया ओर कोरि कारि भाँतिस सो रोक है। 
मोहन को बेनु सने धुन सीस, मन ही में 

घुने, भीरी सोच गुन गहि बूड़ सोक है । 
उधर न बास गुरुह्न आालपास उलबांतनद, 

कठिन कहा अहा नेंह - कोक है ॥७१॥ 


पीरे एीरे फूलन की साला रचि हिय धारि, 

बारि वारि ताही को सफल्न कर काय को | 
ऐसे धीर-काचे, पूरे प्रस-रग-राचे बीर, 

पोरे फल चाखे अभिर्प तीके दाय को | 
डोलें बन दन वावर हे सॉवरे सजान 

घाय घाय सेट भावते ही (दस दाय को । 


७०-ओवरै-ओसरै ( खोज )। छरदहरै-फरहरे। भो २-मोर | कैंन-कोन | 
निहारत०-निहारे ते ही होवे त्यों. छ। ओचमॉे-अओचक (वही)। 
उदार"उत्तम | सहायबी-सहायक [ ७० | सुबल-श्रीकृष्ण के एक सखा | 
बगर-घंरे | ओवरे-कोठरी में। छुरहरें०-इकहरे शरीरवाली । के० ८ कोई 
जानता नहीं किस लिए | औचकाँ० -- अच्यनक कही से किसी की दृष्टि पढ़ती है 
तो वह पीठ फेर लेती है और उसके पीठ फेरने की शोभन छंटा से नेन्न हदने 
की बात बहुत कहने पर भी नहीँ सानते | [७९] भीति-दीवाल ' रही०-भीत 
पर चित्रलिखी सी लगती है। छुद-उपाय | घुने-छीजती है। भीरी०-सोच 
के ढेर में दबी | गुनै०-गुण ( शुण, डोर ) को पकड़कर भी शोक मे डूब रही है | 
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उसगि उम्रगि घनआनेद मुरत्तिका मैं, 
गौरी गाय ढौरी सो बुलाव गौरी गाय काँ।। ७२॥ 
सवैया 
प्रेम - असी - मकरंद - भरे बहुरंग प्रसूनन की रुचि-राजी । 
देखत आज बने बनराजहि रूप अनूपम ओप बिराजी । 
राग-रची अनुराग - जचो सुनि हे घनआनंद बॉसुरो बाजी । 
मैन - महीप बसंत - समीप मतो करि कानन सेन है. साजी ॥७३॥ 
कबित्त 
नीकी नई केसरि को यारोहू गरब गारे, 
फीका रारि गारि सी निहार रूप गोरी को । 
चारु चुहचुही मेंजी एड़िन कलाई लख, 
चपरि चलत च्वे बरन बूकी रोरी को । 
हेंसि बोल कोरिक कपूर साँधे बारि ढारि, 
डारि डारि दोजे हो कलक उन्हें चोरी को । 
प्यारे घनआनेद के राग भाग काग देखो, 
रग-भीजे अंगनि अनूठो खेल होरी को ॥ ७४॥ 
सवैया 
बेस नई अलुरागमई सु भई फिरे फागुन की मतवारी | 
काँगरे हाथ रची मिहँदी डफ नीक बजाय हरे हियरारी । 
साँबरे भोर के भाय भरी घनआरनेद सोनि मैं दीसति न्‍्यारी । 
कान है पोखति प्रानपिय मुख-अबुज चवे मकरंद सी गारी ॥ ७५॥ 
७४-गारौ-गारै (लंदन) | ब॒कौ-बुका (वही) । रोरो-बोरो (कबित्त) | रग- 
रस ( वही )। 
उचरै०-परदा न खुल जाय । [ ७२ ] बाय-वायु ( आकाश, शल्य )। गौरी- 
एक रागिनी ; ठौरा-ढंग । गौरीझूगौर वर्ण | [ ७३ ] रुचि० «सुंदर पंक्ति । 
बनराज--बू दावन | | ७४ ] रारि०-अर्थात्‌ केसर भद्दी जान पड़ती है। रारिझ 
लड़ाई । गारि-गाली । चुहच्ुही-शाद्र । सॉघे-सुगांधत द्वव्य । वारि०- 
निछावर करके फॉक देना पड़ता है। [3५] सौनि-सुद्ँ में अबीर की ललाई । 


रँ 
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पिय के अलुराग सुहाग भरी रति हेर न पावति रूप-रफे । 
रिकवारि महा रसरासि-खिलारि सु गावति गारि बजाय डफे । 
अति ही सुकुवारि उरोजनि भार भरे मधुरी डग लंक लफे । 
लपटे घनआनेंद घायल हे दृग-पायल छवोे गुजरी-गुलफे ॥७३॥ 
पातरे गात किये नवसात, निकाई साँ नाक चढाएँई बोले । 
राचे महावर पायनि त्यों' तकि चार्यान आय गरधार ई डोले । 
स्याम॒हि चाहि चले तिरछ्ली मन खोलों खिलारि न धूघट खोल । 
आली सा आनेंद बातनि ल्ञागि सचाबति घातनि घास रि घोले ॥| ७७॥ 
हरि-नेह-छका तरुनाई के तेह सु गेद मेँ लाज साँ काज करे । 
मिस ठानि चले रसिया रहठानि त्याँ आनि भट्‌ अँंखियानि अरे । 
घनआनेंद रूप - अनूप - भरी धरनी पर सूथे न पाय परे । 
पिय को हिय ताहि लखें अभिलाषनि ज्ञाखनि लाखनि भाँति भरे ॥ 3८॥ 
चाल-निकाई लखें बिलखें पति पंगु मरालिनि-माल बिसूरति । 
पाय परे न॒ परे सति पाय सच्ची तरसे थरसे, न कछू रति । 
घूंघट-बीच मररीाचन को रूचि कोटिक चंदन को सद चूरति । 
लाजनि साँ लपटी घनआनेंद साजन के हिय में हित पूरति ॥७6 ॥ 
कबित्त 


चुंहटि जगाई अधराति ओटपाई आनि, 
भहराई जानि सम्हराई मुँह चॉपि के । 
संकट सनेह को बिचार प्रान जात घुटे, 
डरे नाह, नाहर-डरनि उठी कॉपि के । 

७६-सु ०-गवावति (कबित्त)। ७७-खोलों-खेले ( कबित्त )। ५८-अनुष- 
गरूर ( कवित्त )। ७६-माल-भाल ( लंदन )। मद-झदु ( वही ) । 

[ ७६ ] रफैन्सुंदर ढय | लंक०-कमर लचकती है । दृग०-बनेन्नरूपी 
नूपुर । गुजरी-गोपी । गुलफ-टखना | [ ७७ ] नबसात-ः सोलहो >व यार | 
मंन० ८ मन खोलने पर भी । धासरि “ बेहोशी । [39८] रहटानि-वरसस्थान । 
[ ७६ ] थरसै-न्नस्त होती है । 
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दिन होरी-खेल की हराहर भरथो हो सु तो 

भाग जाग सोयो निधरक नेंत ढॉपि के । 
सपने की संपति लौ दुखदेन जान्यो घन- 

आनेद कहा धौं सुख पायो पंथ नॉपि के || ८० || 
तरुनाई - बारुनी - छकनि - मतवारे भारे, 

ऊकुकि धुकरि धाय रीकि उरकमि गिरत हैं । 
सम्हरि उठत घनआनंद सनोज - ओज, 

बिफरत बाचरे न लाजनि घिरत हैं। 
सुघराई सान सो सुधारि मसि असि कसि, 

कर हो में लिय निसिबासर फिरत 
तेरे नन-सुभट चुहट-चोट लाग बीर 

गिरिधर - धीरता के किरचा करत हैं ॥८१॥ 
सिसुताई-निसि सियराई बाल-ख्यालनि मैं, 

जोबन बिभाकर - उदोत - आभा है रली । 
गर्मागस-बस भयो रस को समागम हे, 

आगे त अधिक अब लागन लगी भली । 
सकुच - बिकच-दसा देखे मन आईं मनों; 

चाहति कमल होन कोन रूप की कली । 
बड़भागी रागी चलि ऐहे घनआरनेंद सो, 

ऑखिनि सिरे है मधु लेहे भावतो अली ॥|८२॥ 

८०-चु हटि-चिहुँटे ( कबित्त )। नेत-नैन ( लदन )। ८२-दर्खे -देखों 
( कबित्त )। घत-अलि ( लंदन ) । 

[ ८० ] छुहटिसट्खुटकी से स्पर्श करके, चिकोदी काटकर | ओटपाई- 
नटखटपने से ! उरे>दूर, एथक । नाहर शेर । हराहर -- छीना-रपटी | 
मैत <+ सुअवसर [८१] बिफरत - उत्पात करते हैं । मसि >अजन | चुहट 
कसक । किरचा-टुकड़े । [८२] बिभाकर-खूर्य । गसागम-जाना ( शैशव का ) 
ओर आना ( योवन का )। बिकच-खिलने की । 
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सवैया 
जात नए नए नेह के भार बिधे उर ओर घनी बरुनी के । 
आनेदमे मुसक्यानि उदढोत मैं होत हैं बोकूत सोत अमी के । 
भोर को आवनि प्रान अकोर किय तित ही चलि आए जहाँ के । 
डारिय जू तिन तोरि के लालन ओर दिनान त ज्ञागत नीके ॥८३॥ 
होते हरे हरे रूखे जो दूखे, किते गई सो चिकनानि तिहारी । 
समाह-सढी बतियों जु गढी सु कढ़ी छतियोँ छिंदि बंक विहारी । 
चूक प॑ मूक भए ही बने, घनआननेद हकनि होत दुखारी । 
एहो कहा भयों कान्ह कठोर हे एक ही दारि चिन्हारि बिसारी ॥८:७॥ 
भोर त सॉम लो कानन-ओर निहारति बावरी नेकु न हारति । 
मॉमक त भोर लो तारनि ताकिबो तारने सो इकतार न टारति । 
जो कहें भावतों दीठि परे घनआतलेद आसुनि आसर गारति | 
मोहन-सोॉहन जोहन की लगिये रहे आँखिन के उर आरति ॥८४॥ 
नेन को सेन से कोटिक सेन लज5रु भज तजि के सर पोंचनि । 
आनेदसे मुसक्यानि लख पधिल्योई परे चित चाह की आऑँचनि । 
ता पिय के हिय को हसि हेरि लई सु गई सी नई गति साचनि । 
नूपुर-बीन साँ लीन के प्यारी प्रबीन अधीन किये सुर साचनि ॥८६॥ 
पूरन चंद के चूरन को तट धूरि हँस सु कपूर किती पति । 
जो प्रधघवा-मनि को सतु सोधिय तोडब कहा परस पय की गति । 
स्थाम के सग पगी सब अंग, लसे रस-रंग तरगनि की गति । 
आनेद-मजन आऑखिन अजन होत लखे सबिता-हुहिता अति (॥८७॥ 
८रे-बोलत०-रोल तमोल ( कबित्त )। ८६-कौ-के ( कबित्त )। 


[८३ | अमी-अखूत । अकोर-भेंट ८४] होते०-रूखे दूखे भी जिससे हरे (प्रसक्ष) 
हो जाते थे । [८५] न हारति-नहीं थकर्ता । तारनि ८ आकाश के तारों को 4 
तारनि साँ-पुतलियाँ से । इकतार-लगातार | भावतों-प्रिय । ऑँसुनि०८-- 
उस अचसर पर ऑसू गिराती है [ अथवा ओँसुओं द्वारा अवसर को विचोड 
देती है, खो देती है |। साहन-सझुख | जोहन ०-देखने की । आरति-लालसा ३ 
[ ८६ ] सर०--श्रपने पाँचों बाणों को । प्रबीन-( वीणा बजाने से ) निपुण । 
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घूघट - ओट तक तिरछी घनआनेंद चोट सु घात बनावें । 

बॉह उसारि सुधारि बरा बर बीर छुरा धरि दूकति आवे । 

कौँधि अचानक चौंधि भर चख, चोकस चौंकति छॉह न छवाबे । 

बाल अनूठिय ऊठि गुलाल की मूठि मैं लालहि मूठि चल्षावे || ८८॥ 
कबित्त 


नई तरुनई भई, मुख आछी अरुनई, 

सरद - सुधाधर उदोत -आभा रद की । 
अंग अति लोनी लस ललित तिज्ञोनी सारी 

भाग-भरे भाल दिपे बदी सृगसद की | 
बोल हो हो होरी घनआनेद उमंग - बोरी, 

छेल्-मति छके छबि हेर॑ रदछद की | 
रोरों भरि भुठी गोरी भ्ुज़ उठी सोहै मनो, 

पराग सो रली भल्ती कन्‍्ली कोकनद की ॥|८७॥। 

सचेया 


दावे तके, रस-रूप छके, बिथके मति पे अति चोपनि धावे । 
चौंकि चले, ठठि छल छले, सु छबीली छराय लौं छाँह न छवावे । 
घूंघट-ओट चिते घनआनेंद चोट बिते ऑंगुठाहि दिखाबे । 
भावती गो-बस हे रसिया हिय-होसनि साँ सनि आँखि खजाने ।। 6०॥ 
पिय नेह अछीह भरी दुति देह दिप तरुनाई के तेह तुली । 

अति ही गति धीर समीर लग, मृदु हेमलता जिमि जाति डली 

४-सों -में ' ( लंदन ) ६ ०-ठठि-लखि ( लद॒न ) । 

[८७] पति-श्रतिष्ठा । मघवा०-इंद्रनील, नौलम | पय-पानी । मति>5समता । 
सबिता०-यमुना , [८८] डसारिज्वस्त्र संसे निकाल कर | बरा-बाँह का एक गहना, 
टॉड । छराश्ण्नारा, नीबी। ऊछठि-डउसंग । सूठि चलाबै>जादू करती है। [८6] 
तिलोनी-फुलेल से सुगंधित । श्दछ्ृद-होंठ | रती-भरी । कोक ०-ज्ाल कमल | 
[६०] ठठि--शान से डटकर । छराय-छलावा, मायादश्य । चोट ०--आधात बचाकर | 
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धनआनंद खेल-अलल दस बिलस, सु लस लट भूमि ऊुली । 
सुठि सुंदर भाल प॑ भौहनि बीच गुलाल की केसी खुली टिकुली || 6१॥ 


आछी तिलोनी लसे अगिया गसि चोवा की बेलि बिराजति लोइन । 

सॉवरी पोति-छरा छलके छबि गोरी अंगेट लख सम कोइ न । 

एडी मवलिनि ताकि थके घनआनेद छेल छके डग दोइन । 

भावती गौ पगि लावनि साँ लगि डोल लला के लगोहेंई लोइन ॥७6२॥ 
कबित्त 


सी चे रस-रंग अग॒ फूलि फेलि फबि दबि, 
देखि देखि मालती - लतानि उकसति है । 
आहछे काछ मधुप-कुमार कोटि ओटि कीज, 
अलक छबीज्नी मन छूटियो कसति है । 
कहा कहा राधे घनआनेंद पिया क हिय, 
बसि रसि जसी मेरी श्रॉखिनि ससति है । 
कोन धौं अनूठो रस प्यावे जिय ज्याव भावषे 
ए री तेरी हसनि बसंत को हसति है ॥ 6३॥ 


क्या 


"- गलिन में छलो, रली तिनहीं सो चली भली 
धोखें बाबरे हे हिय राबरे प्रतीति है । 
आजु लो लत्ता हो काहू बाम सो न कास परयों, 
देती जो सिखाय होरी खेलिबे को रीति है । 
गाज़ क्यों बजावो घनआनंद डरावा कहा, 
आ।धवों गाव ग्वं डे जानि पर हार जीति है । 


६३-फबि-छुबि ( याजिक )। ऑखिनि०-आनिल समाति है ( लंदन ) । 
6१] अछेह-अखंड | हेत-जोश । तुज्नी-ठीक, अदाजभर । अलेल-किलोल १ 
खुली-फबी है | [६२] तिलौनी-सुगधित । लोइन-सुदर । पोति०-काँच की 
शरियाँ की लड़ी । अंगेट-अंगदीसि । रूवे सिनि--रझाँवे से रगड़ी हुईं | लावबि- 
पैर रखना, चलना | लोइन-लोचन | [९३] ओटि०«छिपाने पड़ते हैं। ससत्ति- 


२१४ घनआ। नंद 


आन हमें बाबा बृषभानु की अरे न टरे, 

गई करे धरें सो अबे ही सबे बीतिहै ॥ &४॥ 
गोरे भए स्यास गोरी सॉँवरी हे रही देखो, 

रूप की निकाई आजु ओरे पेखियत है । 
बदलि परी है प्रीति-रीति परतीति-नीति, 

निपट अचसे की समीति लेखियत है । 
देखें भूलियत कछू कहत न आबे सखो, 

इनकी हिलग नई नई देखियत है । 
चिग्जीबो जोरी घनआनेंद बरस यह, 

ब्रज बंदाबन ही में यों बिसेखियत हे ॥ 6५ ॥! 


६४-हियें ०-हियरा रे परतीत ( याज्ञिक ) | सो-तो ( वही )। ६५४-गोरे-- 
भोर ( खोज ) । 


समा जाती है । [4४] ग्वें ढडे-परिसर, निकट । आन:-शपथ । गई करैं-अग्रतिष्ठा 
७... [क 
क्र। सबै०--सब कुछ निबट जायगा | [९५] समीति-समूह । हिलग--लगन । 


प्रेमसरोवर 


दोहा 


प्रमसरोवर असल बर, ढिग कदंब - तरु- पाँति । 
भानकुंवरि-बिहरन सुथल, काँति अपूरब भाँति ॥ १॥१ 
सोभा-मर लाग्यो रहे. कमसि सघन तरु - बलि | 
रच्यो रुचिर रचना सुचिर, आनंद-पुंज सकेलि ॥ २ ॥ 
सब रितु-हित सोभित सरस, करिये कहा बखान | 
कीरतिललली अलीनि मिल्ि. खेलन की रहठान ॥ ३ ॥ 
मनभावन सावन-समे, सिलि झलन-हित चाव । 
सोभा-भर उफनात सर, देख बने बनाव ॥ ४॥ 
बरन बरन लव पाट के, झ्नज्ना क्ुले बिसाल | 
समय रूप रचना सरस, सडित तालह्न-तमाल | < ॥| 
जूथ - जूथ - सेंग मझूल३इ, राधा राजकुमारि । 
दीपत द्रम दल फूल फल, अचिरज - रूप निहारि ॥ ६ ॥ 
बिच कुरमसुट मुजा चलत, जल छव लॉबी भत् । 
बरसनि रूप - कल्मानि की, बदन भरे अति फूल ॥ ७॥! 
भूषन बसन सुरूप गुन, कल्लित लहलहे अग । 
मोहन गीत सुकंठ समिति, किलकनि बरसति रंग ॥ ८॥ 


[१] सानकु वरि-श्रीराधा | [२] रर-रूडी | [३] कीरतिलली-श्रीराधा । 
रहठान-स्थान । [ ४ ] पाद-रेशस । ऋुले--लटके हुए | [ ७] रूरसट-्बर्चों 
का समृह, निकु ज | कल-पंग । फूल--प्रसज्षता । [ ८ ] रंग-आपजंद । 


शक 


व्रजविद्यास 


मोहन त्रज़बन की थली, भज्नी रगरली ठोर 
मन आएँ आवे सु क्‍यों, कहो फिरि कछू ओर 
ललज्षित लाल लीक्ना रली, बत्रजबन-रुचि रहठानि 


। २१ ॥। 


आखिनि देख ही मदद, आँखिनि पठत आनि ॥॥२॥ 


सदा सुदह्ायो रसमसों, सुंदर त्रज्णष को बास 


मोहन-मुख-सुखभा सन्‍यो, सोहत सहज प्रकास | ३॥ 


अब्जबन जमुना गिरितटी, मची रहति रसकेल्नि 


सब ठाँ भीजे देखिये, आनेंदघन - रस - मेलि ॥ ४ ॥ 


कहा कहाँ ब्रज की बनक,; कान्ह कुंतर के हेत 
घर बाहिर बीथी बगर, मन हदृग मोहे लत 
मोहनहीं सोहाँ तक, जिते गरबधारे आहि 


मरा ऋषए> 


| ४ ॥। 


अबज-गलीनि की लालसा, दीसति स्यामहिं चाहि ॥ ६॥ 


क्र च्् के 
कपा करे ब्जनाथ जो, अजदरसन के नन 
या त्रजबन की माधुरी, तो परसे उर - ऐन 
जमुना - कूल सुद्ावनो, ललित बलित तरू-बेलि 
सूचत राधारमन की, महा मधुर रसकेत्ि 
प्रमरंग - रस - रगसगो, सुदर ब्रजबन - भूमि 
अजजीवन आनंदघन, हित बरसत नित भूमि 
ठोर ठोर सोभा महा नई नई हित - जोति 
मुदित उद्त ब्रजचंद लखि, जगमग जगमग होति 
मोहन मदनगुपाल को, मोहन यह बज देस 
अति उद्यर भागनि भरथों, राजत नंद नरस 


| 
७9॥ 


।। ८ || 


| € || 


।। १० || 
| 
॥ ११ | 


२१५८ 


घनआनंद 


मुरली - धुनि काननि रसी, राति ग्योस मरराति 
त्यों मूर्रत आँखिनि बसी, सनमुख ही दरसाति 
घर ही मोहन के रही, बाहिर राधा नॉब 
उल्नटी गति है प्रेम की, जानत गोकुल गाँव 
छको छकी सब अंग हों; छकी मोह क छाक 
उधघरि परी घूघट किय, निपट अटपटो ताक 
हित - टॉना आँखिनि परथो, हरथो हिये को धीर 
जागति हो बतराति हाँ, सेंग सोवन की पीर 
दुसह बिरह जदुनाथ को, मिल्‍यो कहूँ ते आइ 
बिछुरि बिसासी यो मिले, कछ गति गही न जञाइ 
संग लग॑ डोले सदा, बोले नाहिन बात 
एक बात बूमे सु क्यों, अनमिल की कुसरात 
तिन्हें चन क्‍यों बिन हमे हमें चेन जो नाहिं 
कहा मिले वे अनिल, हम बिछर मिल्नि जाहि 
सुन कोन बरने सु को, त्रज को दुसह बियोग 


| 
| २५ || 


।। २६ || 


।| २ .॥ 


॥ २८ ।। 


॥ २6 |! 


॥ ३० || 


॥ ३१॥ 


_अकीकलप्कम्माहत, 


बन्यो आरनि ऐसे सखी, अनसिल साँ संजोग ॥ ३२ ॥ 


बाय - बावरों गाँव सब, भूलन माँक सम्हार 
मुंह मूँद डोले थके, कान्हें कान्ह पुकार 
बन जमुना गिरि बत्रजगली, लखियत मोहन स्याम 


| 
| ३३ ॥६ 


देखत भूली हे भई, मोहि आठ हूँ जाम ॥ ३४ ॥ 


एक कान्ह देखें जिय, ये सब ही त्रज॒ लोग 
चेटक रूपी कान्‍्ह को, अचिरज़ बिरह-सेंजोग 
मोहन - मूरति साँवरी, डोलति डीठिट्डनि लागि 
असुवनि दरसत स्थाम घन, जल मेँ लागी आगि 
बाढ्यथो रहत गुपाल ही, ब्रज को दुसह बियोग 
यात सब ठाँ होत है, बअजमोहन - संजोग 


अव्युश्यकमन-, 


॥ ३२ 


| १६ ।॥ 


| ३७ |) 


ब्रजविलास 


२१६ 


ब्रजमोहन - मे हें रह्यो. देखत बिरही लोग । 
यात कछु कहत न बने, अचिरज बिरह - संजोग ॥ ३८।। 


त्रजः छायो आनंदघन बिरह - सेजोग अनूप 
दरसे सुंदर स्थाम को, मोहन अचिरज - रूप 
अचिरज गति मन दहृगनि की, ल्गि सोहन के सग 
करत रहत हम साँ सदा, नवरंगी पे. रग 
बिछुर जिय मिल न ते, मिल न तिन्हें बिछोह 
सब प॑ सम्रकि पर नहीं, अजमोहन को सोह 
प्राननाथ ब्रजनाथ सौं, बिछुर ज्ञिये सु कोन 
अकथ कथा ब्रजप्रम की कछु बरनत है मोन 
गोहन - रस बरने सुने, ओर रसना कान 
बिसन भएँ सन समक्तिय सोहन ही की आन 
सोहन मन मोहन लगे, सानहुँ सोहन संग 
जकि थकि रहिझ लखत हा), ब्रज़मोहन के रग 
कब मिले बिछुरे कब, विपस बिसासी स्यास 
मिल अमिल असमिल मिले, ये कपटनि के काम 
आहा कहा गति प्रम की, क्यों हूँ समक्ति परे न 
मिलन अनसिल एक से, कछु कहिबे की हे न 
निपट नवेलो देखिये, या ब्रज हित - ब्योहार 
गहे गहि रहे एक से, मोहन - गुन आधार 
अधचिरज माहन साँवरे, अचिरज नेही नन 


| 
॥ ३७॥ 
| 
॥ ४० 
| 
॥ “९ ॥ 
| 
॥ ४० ।।! 


॥ ४३ || 


अन्‍ताओनल 


॥ ४४ ।! 


| ४+ |! 


॥ ४६ ॥ 


| ४७॥ 


असम. 


ब्रज्म अचिर्ज्ञ सो रचि रह्मयो. बरन अनिरज्ञ बन ॥ ४८ || 


महा मरम ब्रज प्रम को, कहा बरनिये ताहि 
मोहन - गुन गहि बूृड़िय, कोन सके अवगाहि 
मिल चटपटी बिरह की. बिछुर मिलन-बिनाद 
लपट - लपेल्या बरसई, ब्रज में प्रभ- पयोद 


| 
॥ ४६ ॥; 
| 
॥ ४० | 


२२० 


घनआनंद 


त्रजमोहन आनंद्घन, किय पपीहा मान 
घन-पन - प्यास-परथो फिरे, ब्रज-रसरीति प्रमान 
प्यासनि ही बरसे सजल, सदा करत रसपान 
रीक भीजि सूखत बदन, अखधिरज मरम बखान 
को समझे बज प्रेमगति, सति बिचार बौराय 
अतुल्न अगस रसरीति क्‍यों, रसना परसी जाय 
रहि न सके अज़रस बिना, रसने परथों सवाद 
कहि रहि सके न फिरि बके, मोन-गद्मों उनमाद 
रसे आनि रसना ढरथो, रस ही करथो बखान 
त्रजरस या रसना रस्यो, बस्यों नेन मन प्रान 
त्रजरस फे रसिया रतन, अचिरज-खानि अमोल 
चाँर चटक टाँक्रीनि साँ, कढ़त रग मगे बॉल 
ब्रज-सोभा त्रज की कुसत्न, बत्रजजीवन घनमूल 
ब्रजनायक ब्रज में सदा, जित तित हित अनकूल 
ब्रज सनमुख राजत सदा, ब्रज त पोढी परीढि 
सोवत जागत एकरस, रहत ब्रज त्याँ डाठि 
त्रज सुदेस मन बसत नित, त्रज बसत मन धास 


(। ४१॥ 


॥ *२॥ 


 <३ | 


॥ ४४ ॥। 


४४ ।। 


॥ £६ ॥। 
| 
| *७॥॥ 


्ध्कल्तन, 


| ४८ ॥। 
| 


नित लीला ब्रज़नाथ की, दरसत आठों जाम ॥ ४«&॥ 


ब्रज - सखमा दहृ॒ग ज्ञानई, त्रजलोचन के चाय 
ब्रजबिनोद आनंदधन, रहो निरतर छाय 
सबे ओर बत्रजकोतुकी, आप सामूुहँ होत 
प्रेमपियूष मयूख ते, खबे सु लीला - सोत 
ब्रजस्वरूप आँखिनि बसे, ब्रजमोहन - रस - रवाद 
सखबननि त्याँ मेंडरात है, मोहन - मुरली - नाद 
नखसिख ब्रज ब्यापक भयो, कहा कहो निज प्रीति 
ब्रजमोहन बिलसत सदा, यह अपनी रसरीति 


अनक- 


| ६० ॥| 


कस घलन। 


| ६१॥॥। 


!। ६२ ॥ 


॥ ६३ ॥ 


त्रजविलास २२१ 


सकल कछ्ञा ब्रज्नचंद को, प्रगठटति नेही - अंग । 
ब्रजजीवन जिय में बसे, करत महा रसरंग ॥ ६४ ॥ 
ब्रजबिललास दरसे सदा, अज्मडन को साथ । 
ब्रजमोहन पायनि लगे, ब्रजनेही - हिय - हाथ ॥ १५ ॥॥ 
ब्रज को अमल अगाध रस, बूड़त है चित चाहि । 
लीज्ञा अचिरज जहर को. सके क्‍्यांडब अबगाहि ॥ ६६ ॥। 
नेही मन गोहन लर ठि अबजमोहन छल । 
भूल हू सुरत्ये रहे, त्रजबन - बीथिन गेल ॥ ६७।॥ 
त्रजसंपति को. पाय के, भयों निपट ही रंक । 
मन ब्रज़रज छानत सदा, लखि मोहन-पद-अंक ॥ ६८॥ 
श्रीत्जमोहन - माधुरी, रही नंन - मस छाय | 
अद्भगात रस आनंदघन, प्यास बढ़ति अघाय ॥ ६6 ॥ 


६६-मोहन-मडल ( ज्दन ) । 


[ ६६ ] अधाय-छककर , भली भाँति 


सरस वसंत 


हा 
इंदाबन आनंदधन, राजत  जझुना - कूल 
सदा सुखद सुंदर सरस, सब रितु रुचि-अनुकूल ॥ १ .। 
बनसंपति दपतिमई, नई नई नित जोति 
कृसन - राधिका - रूप ते, जगमग जगमग होति || २१ 
या बन की सोभा गरस, कमलनेन को चेन 
बर बानिक बरनी कहा, सब रितु ऋचिरज - ऐन | ३ ,। 
रितु औरे मौरे नवल, बृदाबन -तरबेलि 
सहज सुहायो देखिये, आनंद्घन स्सकेलि || 9 ;। 
या बन सरस बसत रितु, बिलसत मधुर किसोर 
फागु खेलि चोगनि खिल, चाहत बन की ओर ५ | 
चाहनि चाह भरयों सुबन, प्रफुलित सरस बसत । 

गुजभरे अलि-पुज मित्नि, सोहत अति रसबंत || ६ ॥ 


चोपाई 


घमड़ि पराग लता - तरु भोए | सधुरितु-सोरभ - सौंज समोए ॥७॥ 
बन बसंत बरनत मन फूल्यो | क्ृता लता मूलेनि संग मूल्यों ॥-॥ 
खगनि-चुहक पिक-छुटक सुहाई | बन सनसथ को फिरी दुह्ाई ॥6॥ 
मलय-पवन - आगस सुखसार | रोचक महा सुदेस सुढार ॥१०॥ 
बरसत पुहुप पुहुमि पर सोहत | बन-छबि ल्खि अजमोहन सोहत ॥११॥ 
औरनि चोर चाय सो ढोरत। परम प्रीति रसमसे मकोरत ॥१२॥ 
कुसुम सु आसव स्यास॒हि प्यववत | बन-तरु जड़ पे या जिय ज्यावत ॥ १३॥ 
मधुरितु सघुप-हित-भरी टपऊत । सधुप-किसोर चाँव सोँ लपकत ॥९७॥ 

१-राजत-राजित ( लंदन )। सुखद-जु सुख (द्ृदा०) । ३-बानिक-बानन 
( लंदन ) | ४-केलि-कलि ( लंदन ) | १४-मधुप-हित्‌०-मधुफल हित 
अरि ( लंदन ) | 


ड 
4१५ 


अफमलनन्‍सफाक,. 


उमनकनस्याम-, 


सरसबसत २२३ 


सग्स बसंत सॉज बहुरंग | लिय फिरत बनमाल्ली - सग ॥१४॥ 
कंजन के प्रकार बह भाँति | जमुना-तीर विराजति पाँति ॥१९७॥ 
नवपल्लव दरपन - दुति दब | या बन की छब्ि या बन फब ॥१७। 
पुहप-तलप जित तितहि रचाव | यात सरस बसन कहाव ॥१८)॥ 
बनबिहार के स्लमहि निवार | मदनगुपाल - प्रीति - पन्त पार ॥१९॥ 
सरस बसंत प्रीति की गोभा। प्रगटित होति बिराजति सोभा ॥२०॥ 
द[वन बसत. रखवंत | राधा - माधुब कामनि - कद ।२५॥ 
तन मन फूल बिहरत बन मैँ। फूली ललित सखी जन-गन में ।२०॥ 
रूपमंलरी रुचिर स अंगनि | नई तरुनई बरसति रगनि ॥२१॥ 
या बन बर बसंत की सपति | बिलसत लसत रंगील दंपति ॥२७॥ 
सरस राग हिंदोल जम्यो है। नाद-स्वाद दिसि-दिसिनि रम्यो है ॥२४॥ 
मुसलो - टेर व्यापि बन रही |थिर-चर-गति कछु परति न कही ॥ 
तेसिय होति भर्वेर - झंकार | सरसत बन बरसनत सुखसार ॥२ओ॥। 
सरस बसंत समय सुख बढयो ! होरी - खेल-चाब चित चढ़थों ॥२८।॥ 
सहज रगमगे राधा - सोहन | रंगनि भरत हरत मन जोहन |॥२७ 
होरी सो खेलिबो करत हैं| फिरि फागुन के रसहि ढरत हैं ॥३० 
खेल चुहल रुचि रचनि स्ची हे । दुरी चोंत अब उघरि नची है ॥३१॥ 
ब्रज कु बास खेल रचि राख्या | बन वसंत आंसर आभलाख्यों ॥३२॥ 
सरस बसत फागु को खेल | बिटपी बिटलि कामिनों सत्र ॥३३॥ 
तरु वेलिनि क्ुरमटहि निहारि। फागु खेलि गो रहे बविचारि ॥१४७॥ 
बनसंपति दपतिरुचि सरसे | जित तलित फागु-खेल ही दरसें (।३४५॥ 
बन तन सन होरिये भरी है । ओसर पे अति डघरि परी है ॥३६।॥ 
सरस बसत भावती होरी | मइनगुपाल  साधवो गोरी ॥३७॥ 
सरस बसंत सहज तन सोभा | तेसिय बन प्रग्टित गुन-गोभा ॥३८।॥ 

३०-सी०-लो खेल को ( तुंदा० )। 

[ १४ ] मधुप-किसोर ८ भ्रमसबाल । [ रेई ) बिदनि ८ शलाओं 
र , सखाओं से | 
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लहलहानि तन बनहि लसो है | पुहप-बिकास हुल्लास हँसी है ॥३०७॥ 
ध्ंग अंग बहु रंग प्रकासे। तन बन एकमक हे भासे ॥४०॥ 
सरस बसंत रूप बनराज | राधा - मोहन - प्रेम - समाज ॥४९॥ 
सरस बसंत बिचारत बने। बरसत मोद नन अरू मने ॥७२॥ 
हित-होरी खुलि खेल मच्यों है। अमित अतन-रति-ओज लच्यो है ॥४१॥ 
सरस बसत फागु के रग। मित्रि रस बढ़यो अमोघ अनंग ।।७७॥ 
ब्रज बन सरस बसंत - ल्लिकास । होरी - खेल अनंग - बिलास ॥४४५॥ 
यह बसत यह होरी चॉप। छिन छिन नई नई रुचि काँव ॥४७६॥ 
सीरभ घमड रमड़॒ रस रेल | सरस बसंत फाणगु को खेल ॥४जा 
मधुरितु मधुर फागु या बन है | चोपन बिदस खिलारिन मन है ॥४८॥ 
मन की फूल फेलि तन छाई । बन बसत - संपत्ति सरसाई ॥४७॥ 
यात सरस बसत बन्यो है। फागु खेलि अनुराग सन्‍यो है ॥५०॥] 
सरस बसत फागु - रस भोए | अचिरज अंग अनंग-समोए ॥५१५॥ 
सरस बसंत अनत मोर है। ओर रतिपति रंग -रौर है॥#शा 
ललित लहलहनि मधुर महमहनि | अंग डहडहनि रग गहगहनि ॥५३॥ 
ब्रज ब्ृदाबन सरस बसंत | बिहरत रसिकराय रसवत ॥५४७॥ 
चटक चाव चढ़वारि महा है। आंत रस रंग कहि परत कहा है ॥५५।॥) 
सरस बसत खेल रंगभरे। मुकलित बेस - बिलासनि ढरे ॥५६॥ 
बहु रंग सपति सरस बसंत | त्रजबन बिज्लसत राधाकंत ॥४७॥ 
भाग फाग अनुराग राग भरि। प्रश्ुद्िति सरस बसंत केलि करि ॥५५॥ 
नित ही सरस बसंत बिराज । मधुरितु समय परम सुख साज ॥५९॥ 
जा हिय सरस बसंत बिकास | बृदाबन मधुग्ति सुख भास ॥$६०॥ 
केलिमंजरी प्रगटित होय। दंपति - संपति दरसे सोय ॥६१॥ 


४२-मने-सने ( बृदा० )। ४४-अनंत-अनग ( बृदा० ) ४६१-फागु-भागु 
(लंदन) । अग-रग ( वही )। 

[४३] अतन-कामदेव | [(२] रंग०<आनदु का कोलाहल । [५३] लह ०-८ 
लहलहाना, हरा भरा होना । महमहनि-सुर्गंध । डह०-प्रसन्न होना # 
गह०-रग का चढ़ना । 
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ब्रजबन विसद बिहार-बिनोद | सरस बसंत बढाब मोद ॥६२॥ 
परमानढठ - भाव उर जागे। सरस बसंत रीतिरस पागे ॥६३॥ 
महा मधुर मधुरितु-सुख लहे | सरस बसंत - माधुरी कहे ॥-४॥ 
बानी खरे प्रम - समकरद | सरस बसंत - बिकास अमढ ॥६५॥ 
दोहा 
ललित फाशु रचना रची बिलसत सरस बसत । 
ज॑ जज राधा माधवा, ज॑ बनमाला कत॥ ६ 
गोपीबल्लम - पद - कमल, सुंदर प्रीति - पराग । 
मन-सधुकर मकरद-बस, सडित पूरन भाग ॥ ६७॥ 
मूरद सरस वसत की, बनसाली अभिराम | 
प्रफुल्ित रूप अनूप तन, मोहन अगनित काम ॥ ६5 || 
राधा - बदन - बिकास - रस, सोहन मधुप सुजान । 
चाँयनि चसके दृगनि भरि, करत निरंतर पान ॥ ६६।. 
मुकल्तित बस बसत को, अद्डत असित बिकास । 
राधा - माधव - माधुरों, पीवत सरसे प्यास ७० | 
हित - फूल मूल रहत, गोर स्याम तरु - वेलि । 
जमुना क तट बन बट, सधुरितु - रंग रसक्रेलि ॥ ७१ 
यह बसंत या बन बन, धनि बूंदाबन - खेत । 
रसिकराय आनंदघन, नेन हिय भरि देत ॥७२॥ 
राधा - मोहन छेल जुग, रस - रगमगे खिलार । 
फागुन सरस बसंत के, सब रितु में रिझबार ॥ ७३॥! 
गुपत प्रगट चॉयनि भरो, सचो रहत रस - फाग । 
सब रितु एके रितु रहे, होरी सो अनुराग ॥७४॥ 
६८-बन-भन ( लद॒ुत )। ६६-बिकास-प्रकास (द्ुंदा०) । ७१-रेंग ०-रम 
सकेलि (ब्रदा० )। 
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फागुन-रस भीजे सहज, आँखिनि बिल्सत आय । 
यह सुख सरस बसंत को, हिय भरि रह्यो घुमाय ॥| ७५॥ 
हित - होरी मचिये रहै. नित ही सरस बसंत । 
फिरि फागुन की को कहे, रंग - तरंग अनंत ॥७६॥ 
हित की गति कहत न बने, हिय हो होति लखाय । 
फाग भाग अनुराग को, फूलि रहो बनराय ॥|७७॥ 


तब्रजबासी  राधारमन, इंदाबन सुख लेत । 
हि हैँ, 
फार - भरे फूल रहें, पूरन प्रेम - निकेत ॥| ७८॥ 


५ 


[ ७४५ ] घुमाय-चारों ओर, सर्वत्र । 


अनुभवरचंद्रिका 
चोप।ईं 

ब्रजबन स्थाम-रंग रचि रघ्यो | ब्रजबन को सुरूप यह लक्मो ॥१॥ 
ब्रजबन देखन के दग ओरे | ब्रजबन सुखद स्याम सिरमोरे ॥श॥ 
ब्रजबन परम तत्व को सार | त्रजबन लीला नित्य बिहार ॥३॥। 
तन ते निकसि मन परे पन साँ। तब पहचान होय ब्रजबन साँ॥७।॥। 
ब्रजबन को सुरूप आनंद | कृस्नचंद नित डदित सुछंद ॥४॥ 

दूत प्रमसुधा मर सरसे | करनचद आनेदधन बरसे ॥३॥ 
या रसमय त्रज. बन को रूप | अमल अखंड अगम्य अनूप ॥७॥ 
लीला-रस-बिलास को सागर | त्रज्नन गोकुलचंद उजागर ॥८॥ 


दोहा 

गोकुलचंद मयूख लखि, जे द॒ग भए चकोर । 

ते त्रजवन देखत सदा, बिसरि साँक अरु भोर ॥6॥। 
चौपाई 


ब्रजबन सोभा मन ही जाने। मनमोहन - सन बेठि बखाने ॥१०॥ 
ब्रजबन निरवधि रस ले सान्‍यो | त्रजबन-रस रसिया ही जानयो ॥२१॥ 
या त्रजबन मेँ जो कछु होय | प्रगट निगमहेँ राख्यों गोय ॥११५। 
परम पर सो केस भने। महा सरम न बिचारत बने ॥१श॥ 
या ब्रजबन-रस-बस को होय । सबनि अगोचर लहे न कोय ॥१४॥ 
ब्रजबन-महिमा अधिक अगाध | नित्यानंद बिनोद अबाध ॥९५॥ 
गोपसेष गो पालत सदा । ब्रजबन बिल्सत निज सपदा ॥१६॥ 
परमधाम को परम धास है ६ ब्रज बूृंदाबन सरस नाम है ॥१७॥ 
त्रजबन - सुख त्रजमोहन लेत। सो सबही तअजबन ले देत ॥१८।॥ 
ब्रजबन त्रजमोहन को हेत | कछु कहि परत न अति रस-खेत ॥ १९॥ 
ब्रजबन-रस सबही त न्यारो | मुरलीधर आनेसुर प्यारो ॥२०॥ 
या ब्रजबन बॉसुरी बजति है। लीला ललित समाज सजति है ॥२१॥ 
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ब्रजबन बंसी - धुनि मेंडराति | ऐसी कछु बंसोी - घुनि जाति ॥२२॥ 
धुर के सुर॒नि बजी सो बजी। खनतिहूँ सुनि बहुरि न तजी। २३॥ 
कहा कहाँ त्रजबन की बात | सुमिरत सब बिचार बिसरात ॥२४। 
ब्रजबत दरसि दरसि फिरि डरे | हरि लो हियरा डारति झुर ॥२४५॥ 
लीला ललित त्लोभ नहि जगे।| त्जवन साँ कैस, पन पग ॥२६॥ 
इतने पे कछुव न सुहाय | अजबन नेन हिय मेंडराय ॥२७॥ 
ब्रजबन - बासी स्थाम सुजान | गोपीबल्लभ रूपनिधान ॥२८॥ 
सुंदर डीठि कबह-ुँ जो करे | मन-तन-सेंग ज्जबन ले धरे |।२6॥ 
तन मन ब्रजबन रहै समोय | कृपा करें तो सब कछु होय। ३०॥ 
इन आँखिन जौ अ्जबन दरखें | हमको सोई सब सुख बरसे ॥३१॥ 
श्रास-बास अजबन मैं रहो। सन तन ज़जबन - मारग गहो ॥३२॥ 
अज़बन - सोभा नेन बिलोकों | सब तन तें अजबन मन रोको ॥३३॥ 
फुसी सहज आनंद - बिलास। सफल होहु यो ब्रजबन - बास ॥३४॥ 
ठोर ठोर सौं बिनती यहै। नित ही मन तन इतहीं रहे ॥३५॥ 
त्रजबन ही जीवन - धन जानी । मन तन जजबन-रस ले सानों ॥३६॥ 
अजबतन-सरि-सरिता-जल पिये। उपजे सांति जरि गए हिये ॥६७। 
लीला - अंकुर उपजे मन मैं। यात मचल्लि परयो ब्रजबन में ॥३८॥ 
अजमंडल बनराज - बिहारी | गोपीनायक लायक भारी ॥३6॥ 
सुढरि गुननि ढरकत ढिग आय । हरिहें आधि मधुर मुसिकाय ।'४०॥ 
यह त्रजबन-प्रसखाद की आस । त्रजबन कस्न-कृपा - बिसवास ॥४९॥! 
'ब्रज॒बन बसि ज्जनाथहि गार्ड । श्रीगोपीपद्‌- रज सिर नाऊ ॥४२९॥। 
जमुन - तोर ज्जजीवन - केलि । मेन रसना हित धरूं सकेलि ॥४३॥ 
स्र॒वन सुनो ब्रजबन-गुन-गीत | मंगलमूरति परम पुनीत ॥४४॥ 
आतेंद - लहर उठे मन दबे | अजबन के सुख साथौं सबे ॥४५॥ 
ब्रजबन सदा बिनोदहि परसौं। दरसी सोभा हियरा सरसों।॥४६॥ 
ब्रजबस-रसिक-संग अमिलाखो | तिनतें सुनि बूम कछु भाखों ॥४७॥ 
३६-लायक-नायक ( लंदन )। 


[ २५ ] डरे-एथक्‌ होती है, दूर होती है। 


अनुभवच द्विका २२७ 


अबजबन-रस की गॉसनि खोलो | जो राखे तो गौहन डोलो ||४८॥ 
ब्रजवन बसिबे को यह फल्न है । जिनि मिलि दरसत रूप अमल है ॥७९॥ 
त्रजबन बसिये रसिको मिलें | त्रजबन-भाव इन्हें मिलि खिले । ४०॥ 
रसिक-सजीवन ब्रजबन-बासों। राधा - मोहन सदा विज्ञासी ॥५१॥ 
ब्रजबन परसानंद - रसायनि | गोपी-पढद-रज यह रसदायनि |५२॥ 
ब्रजबन बसिपद-रज-रति मिले। मति गति अति आनेद-रस मिले।।५३॥ 


हां 


५४, 


प्रकटो अनुभवच द्विका, श्रम - तम गयो बिलाय ! 
ब्रतमडन की कृपा त॑, रह्या मोद्र - घन छाय ॥४५७॥ 
त्रजबन - लीला - माधुरी, नरवधि रस को सार | 
रखिक - मुकटसनि कृपा त॑ पायो प्रान - अथार ॥६४॥ 


[४३] मिले-घेंसती है। [५४ | मोद-चन--आनद का बादल ; आनदधन | 


रंगवधाई 
चोपाई 


घोष-नूपति - घर ढोटा जायो | त्रज' पर आनेद्घन बरसायो ॥१९॥ 
मधुर स्थाम ब्रज-लोचन-तारो | गोकुल जीवन जगत - जज्यारों ॥२॥ 
दोहा 

लीला ललित गुपाल की, अति अद्भुत रसकंद । 
आनेंदघन बरस्यो उदे पूरन गोकुलचंद ।॥।|३॥ 
चौंपाई 
जसुदा-कूख-ककुभ हे निकस्यों । पूरद भाग अपूरब बिकस्यों ॥४७॥ 
सदा सनमुखो सबहीँ भॉतिनि । ब्यापक रुचि चरित्र-कुल-कों तिनि ।॥|४। 
अचरज-प्रभा कछु न कहि आव | सबका सबहीं दिसि दरसाव ॥१॥ 
मित्र - मडली - मडन लसे। निसिदिन सन नेनन में बस ॥७॥ 
ब्रज की कमलमुखी लखि फूल । गोकुलचंद पालन. भूल ॥८॥ 
रंगबधाई को सुख जसो। मन लोचन नहिं जानत तसो ॥6॥ 
महा घोष बाजन को भयो | बंदी बिरुद दसौं दिसि छुयो ॥१०॥ 
ब्रज निरवधि सुखसिंधु बढ़यो अति। बरनत थके कोरि सारद-मति ॥११॥ 
दोहा े 
कृस्नचंद में मन दिय, फुर सु मंगल - मोद | 
सबे कोद बरसे लसे, ब्रज मैं प्रेम - पयोद॥ १२॥ 


चोपाई 
नद महोल्ल के सुख देख | जीवन-जनम मानियत लेख ॥१३॥ 
दधिकादीं सुख - भादों भई | ब्रज मैं सोभा प्रगटी नई ॥१४॥ 
ख्यारनेद उफनि उछ्यों थिर चर मेँ। मंगल ब्याप्यो घर अबर में ॥१४५॥ 
१-पर-पै ( लंदन )। १४-डउठथो-बढ्थों ( इ'दा० ) । 
[ १३ ] महोछ्षे-महोत्सव । जीवन०-जन्म लेखे में मानते हैं, सफल 
समझते दें । 


रंगबधाई २३१ 


सजन - बंघु त्रज मैं इकठोरे। मगन गरयारनि डोल्नत दौरे ॥१॥॥ 
आवत धावत मिलत सु लपटत | प्रममगन नाचत अरु रपुदता ॥१७॥ 
नंद - सदन रस - रंगबधाई। कोटि फागु खेल अधिकाई ॥१८।॥ 
इक दिसि मागद सूत रटत हैं। बढ़ी बिरुदनि पढि न हटत हैं ॥ १७ 
निकरध झंगरत नेग चुकाबत । झगरि झगरि हित-चाँप बढावत ॥२०।। 
बरनों कहा नद को देबो। भरि थकि पर लेतहूँ लंबो ॥२१। 
कानन्‍्ह-दरस - हित आसा पूजी | रहे काहि अभिलाषा दूजी ॥२२॥ 
धासा घुधक ढोल ढमकारनि | इत नटनचनि पुलकि किलकारनि।॥२३१॥। 
गायक बिबिधि सोहिले गावबत | अपनो सनबंछित भरि पावत ॥२७॥ 
जित जित चहत चकित ह रहिये | या ओसर की छबि कह कहिय ।।२४।॥ 
सुर किनर अपसर लखि मूसे। थके छके आरनेद-बस घुर्से॥२६॥ 
अतुलित रस को सिंधु बढयथो है | मुहँमॉग्यो फल हाथ चढ्थों है ।।२७॥ 
रावर को छबि बरनों केस। सोबर को घर सोहत जेस ॥२८॥ 
भागनि भरी जसोदा दिपे।दिसि दिसि जसदीपति साँ लिप ॥२६॥ 
गोपबधू घर आनंद - भरी | गावति हँखति मल्हावति खरी ॥३०॥ 
अखिल भुवन-सुख सदन नंद क । जनम - समे आनंदकंद क॥३१॥ 
सबको सब मसनोरथ सिले | अपने रंग - उसंगनि खिले ॥३२॥ 
गोकुल गॉव कलिदी - तीर | बढ़ी महा मंगल की भीर ॥१३॥ 
सबही के हिय परम हुल्ास। सफल भयो गोकुल को बास ॥१४॥ 
ब्रजपति सपति परति न बरनी | जसो सपूती सी जिहि घरनी ॥३५॥ 
यह धन धाम सदाई रहो। नित नित सुतहित के सुख लहो ॥३६॥ 
जागो जियो कन्हैया बारो। नंद-जसोमति प्राननि प्यारों ॥३७॥ 
लाड़िल अतिलड़ लला सलोनो | बजमोहन सोहन द्निहोनो ॥शे८। 
बड़ो होउ बड़भाग हमारे | दिन दिन लोचन फलहि निहार ॥३६॥ 
सबको सब दी बिधि सुख पोखो । हितुदनि देहु चेन-चित चोखो ॥७०॥ 
२२-अमभिलाषा-अभिलाषनि (लंदन) | २३-ढम०-ठनकारनि (द्दा०)। 


[१७] रप्टत-गिर पड़ते दँ। [ १६ | मागद-मागघ | [र२े८] सौबर-- 
सुबर्णग । [३५] जसो ८ यशोद । 
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गेयनि पालोौ मैयनि हरषो। लदहि. परमानदहि बरषों ॥४९॥ 
नित ही ब्रजजन-हित अनुकूलो । जसुदाजीवन लला जरूलौ ॥४२॥ 
याको केस खसो मति नहात | या ब्रज की सुख-सोभा याते ॥४३॥ 
नित नित मोद बिनोदनि करो | चित के चीते हित बिस्तरों ।४४॥ 
बलिबलि जावे आज के दिन की | सुभ नछत्न सुभ छरी सुछिन की ॥४४॥ 
या घर यह दिन दिन हो रहो | मगल - मोद सदा निरबहों ।४६॥ 
आनेंद को घन रस जस बरसो | हित-हरियारी नित ही सरसों ॥४७॥ 
त्रजजन चातिक यह रस पियो | ब्रजजीवन-रस पीवत जियो ॥४८॥ 
ब्रज सुदेस सुख सदा बिराजों | गोपराज नित सजो समाजों ॥४९॥ 
श्रीयुत नंदराय - दरबार | नित ही आनंद सगतलचार ॥४२०॥ 
त्रजमगल ब्रज प्रान -अध।र | जे जे ज्ञ॑ ब्रजराजकुमार |४१॥ 


| आकत ४ शी 


स्थाम राम की जोट छबीली | जसुमति रोहिनि रस-बरसीली |॥५२॥ 
दोहा 
लाडचाव बिलसो लसो, त्रज़जीवन रसकंद । 
हित - पियूष पोषो सदा, पूरन गोकुल्चद ॥ ४५३॥ 


[ ४२ ] जरूलो-[ जहुल ] जच्षणवाले । 


प्रेमपद्धति 
चोपाई 
कहा कहां गोपिन को प्रेस | बिसरे जहाँ सब बिधि नेम ॥१॥ 
प्रेम - पंध घॉको अति आहि।| सूध इन अवबगाह्यो याहि॥श।॥ 
इनके चरन सीस ले धरे | तब यह अगम गेल अनुसरे ॥३॥ 
अगह बस्तु मन याहि न गहे। रसना अक्थ कथा क्यों कहे । ७॥ 
इनको भाव इन्हें बनि आयो। कहूँ न पेये सो इन पायो ॥४॥ 
इसको. परस प्रेमपद दूरि | सहासूरि इन पायनि घूरि॥६॥ 
सो अति अलभ हाथ क्‍यों लगे | परम प्रेम कैसे चर जगे ॥७॥ 
सिव विधि सुक उद्धव से जाचत | महिमा-वस अचरज-रस राचत ॥८॥ 
सुमरि समझ मूझत अभिलापनि | त्रज बसि निरवधि रस की चाखनि॥€॥ 
त्रज॒ परिकर सौभाग सराहि | बूडत विषमय महिसा चाहि॥*९०॥ 
महा मरस सकत न अवगाहि | को धो सममति सके फिरि याहि ॥११॥ 
परम श्रेमगति कछु उर फुर | दिव्य ज्ञान उधर हूँ ढुर ॥१०॥ 
व्याकुल हे कलमलत सलोभ | जाचत जनम ब्रजधरनि-गोभ ॥१३॥ 
रस - सवाद रसिया ही जाने । बिन रस भएँ कोन अलुमाने ॥१४॥ 
सो रस अमिल मिले धथौं काहि। निगम नेति करि वरनत जाहि ॥१४॥ 
ते कल्लु जो अनुमानत ताहि। मगन होत लीला अबगाहि ॥१६॥ 
अति लघु हें ब्रजरज आराधत | गोपी-मग डग सोधत साधत ॥१७॥ 
अनुचर-गति बिन रज क्यौं मिले । भाव-बेलि - पुहुपावलि खिले ॥१८॥ 
अजरज - रूप गुरु - कृपा दरसे | तब रस परम हेत हिय सरसे ॥१९॥ 
रसकदंब॒ चूड़ामनि स्थास | राधारसन परम अभिराम्‌ ॥२०॥ 
रस ही रस अपने रस ढर | तब ब्रजरज - अधिकारी कर ॥२१॥ 
बढ़ चाँव उपजे उर भाव | जानि परे ब्रजजन-चित-चाब ॥२२। 
गोपी नट गुपाल की प्रिया | हरि-हित-भरी खरीं सब क्रिया |२३॥ 
काहू समय कछु न रुचि और | जगि पे रहे काम की रोर '“२४॥ 
गोपिन के बस गोपीनाथ | नित बिहरत त्रजबन इक साथ ॥२५॥ 
मोहनचंदहि कियो चकोर | मोहमई माचत चहुँ ओर |'२६॥ 
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अरस - परस - रस भीजे रहैँ। त्रजबन को सहेट - सुख लह ॥२७॥ 
ब्रज-बस कस्न गोपिका - लाग | महाभाग पूरन अबुराग ॥सल। 
सवे सहज ही अति रस राचनि | कह्ै कोन पूरन पन-पाचनि ॥२६॥ 
मुरली - घुनि गोपिन ही सुनी। जु कछु बज्ञाई मोहन शुनी ॥३०। 
सब अनसुनी करी घुनि सुनिके | टरथो धरम घीरज सिर धुनिके ॥३१॥ 
प्रबल प्रेस को ओज दिखायो। जगमोहन हूँ पकरि नचायो ॥३ेश॥ 
था रस - बिबस एकरस रहे | अति अमोघ सुखसंपति लहे ॥३३॥ 
ब्रज - भूतल अभूत रससाज | सजे रहत नित प्रम-समाज ॥३४॥ 
बर बिहार ब्रजबधू - संग को । निरवधि रससागर - तर को ॥३४॥ 
को थौं कहै लहैँ धो कोन | बानी बिरल अपुरब मौन ॥३६॥ 
बिन इन कृपा परस नहि सन की | अतिअपरख है पन त्रजजन को ॥३७॥ 
सब ते ऊँचो सब ते न्‍्यारो ।या रस-बस ब्रजनायक प्यारों ॥३े८॥ 
रिनी भएँ रस को जस राख्यो | रसिकसिरोमनि यौं अभिलाख्यो ॥३८॥ 
सो थाँ कहो कौन छवे सके।याको अधिकारी हे सके ॥४०॥ 
गोपिनि हितगति चितहि बिचारे | परम प्रेम पूरन पन घारे ॥४१॥ 
गहे सु गति गोपिन जो गही। या ब्रज-रस को साधन यही ॥४२॥ 
रूप-अटक की खटक सम्हारे। ब्रजमोहन-मुख-ओर निहारे ॥४३॥ 
रुकनि बढ़नि अभिलाष तरंगनि | सगन होन उसगनि रसरंगनि ॥४४॥ 
दिन बितवनि चितवनि समायके | जियहि जिबावनि चटक चायके ।।४६॥ 
सब ठाँ एक स्थाम की सूझ। बूमि न परति छुकनि की बूझ ॥४ ३॥ 
इनतें प्रगट प्रेम की पद्धति | अति ही गुपत समकि मुरमे मति ॥४७। 
ताते गोपिन के गुन गाऊँ। इनकी रचनि मने परचाऊँं॥४८॥ 


बह 


इनकी सु लगलगन साँ लागौं। मधुर किसोर-रूप-रस पागौं ॥४६॥ 
बस है बिबस कियौ ब्रजमोहन । लाग्यो लाग्यों डोलत गोहन ॥१५०॥ 
रसिक - सुकुटमनि इनको नवे । जु कछु करें सोई संभव ॥५१॥ 
महा उम्र ऊरध रस - पदबी | त्रजनायक बिन काहू न दबी ॥५२॥ 

[ २७६ ] पाचनि-पकना । [ ३७ ] अपरख-जिसका स्पश न हो सके । 


[ ५२ ] न दुबी-आरूढ नहीं हुआ । 
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यह रस ब्रज छृदाबन धाम | गोपिनि सिलि बरखत घनस्याम ।।५३।॥। 
रासबिहारी गोपिनि किये। बस करि लिये सदा सुख दिये ॥५४॥ 
नाचि नाथि के भल नचाए। प्रबल प्रमबस अबस लचाए ॥५४।॥ 
निपट निसंक निरंकुस मोहन | फेंदे रूप - गुन बिहरत गोहन ॥५६॥ 
भिजए रीक रसिक रिकवार | तज़नायक  ब्रजराजकुमार ॥५७॥ 
अति रसबिबस मगन करि राखे | परसि सरसि अपरस फल चाखे ।।४८॥ 
यह सवाद गोपिनि ही लक्बो | नेति नैति निगसन हैं कह्मो ॥५८॥ 
कहे कहा कछु थाह न पाव | निरवधि रस को थ।के थकि धावे ॥६० | 
मिले न गोपी-पद-प्रसाद बिन | सब अधिकारों बिकल किये इन ॥६९॥ 
लक्षचि ललचि जाचत अपनो सो | पे नहि टरत मोह सपनो सो ।।६२॥ 
देखि देखि भूलत सुधि साधत | अगम अगाह बस्तु आराधत ॥६१॥ 
त्रजरस निपट अटपटो आहि | को थों याहि सके अबगाहि ॥६४७॥ 
प्रबल तरंग रंग अति आगर । ब्रज अचिरज-रस को सुख-सागर ॥६१४। 
श्रीगीपी - पदरज - अवलब | लहियत ब्रजरसकेलि - कदंब ॥६६॥ 
तात नंद गोप ब्रजबास | जो पाइय कृपा अनयास ॥६७। 
तन धरि घरि यह बानक बने | अज़रज़ खरिक - कोच मैं सने ॥६८.। 
अलभ लाभ का भाजन होय | ब्रज़ब्योहार रहे हिय भोय ॥६६॥| 
बत्रजननन सहज रीति को परख । ब्रज्ञ की प्रति सहज मन करखे ।७०॥।। 
कृस्न - गोपिका - कांतुक ताके | उछकि परे जब या रस छाके ॥७१॥ 
गोपी - प्रबन्च - भाव डर फुर।। तब सब ओर आप हो हुर ॥७२॥ 
घूमत फिर सुरति - भूल्यों सो । तन मुरम्कान्यों सन फूल्यों सो ।!७३॥ 
स्याम - रूप रसभूप उज्यारों। लखे सहज ब्रजलोचन-तारों ॥७४॥ 
ताका कहा बहुरि गति कहिय | जो राख तो निरखत रहिय।।७४॥ 
ये त्रजबधू परस बड़भाग | यह रस इन ही को निज्ञ भाग ॥७६॥ 
इनको गाल छल - रस लहिय | तात सव तजि बज बसि रहिये ।७७॥ 
झास - बास ब्रज हो में रहों। गोपीपद - प्रसाद में लहों॥७ण८।॥ 
यह ब्रज़रस सेरे मन सान्‍यो। अनजानो हूँ यहि पे जानयो ॥७८॥ 

जद॒पि स्वाद याको अति दूरि | त्रजरज मिली सजीवन-मूरि ॥८०॥ 


धन्तञआनद 


$) 


ब्डे 


याही ले निज नयन अंजिडों | याहि चाहि सन-मुकुर माँ जिहो ८१ 
यह त्रज़रज - रस करिहों पान | गोपीपद - प्रसाद सनमान ;८श। 
गोपीपद - रज - रस अभिमान | परम गूढ _मति मूठ निदान ॥८३॥ 
रहे न सकों विन किय बखासन | अब रसना इचर नहीं आन ||व्छ। 
हियरा ब्रज़ग्स - ढारे ढरथों | केलि - बेलि अवलबन करथो ॥८५४ 
कछु  परथो त्रजरस को चसको | दूभर परस श्रेम अपरस को ॥८६॥| 
सोऊ सुगम मोहि परस्यों है। गोपीपद - प्रसाद सरस्यो है ॥८७॥ 
' रस जो रसे कहा रसना बस | नतरु कहाँ रसना कित यह रस ।।८८)॥ 
किया करत मोन का बात । सुनि मेरे स्वनो न अचघात ॥८७॥ 
हि धो बरनों हा ही सुनों। हो ही समझो निगुनों गुनों॥6०॥ 
ज़तो कहावे तितिये कहा। ब्रज - सनेह को छेह न लहीां ॥6१॥ 
मोल बके बानियो न बोले | ब्रजरस-सिधु अगाधथ कल्ोले ॥8२॥ 
ह रस पीवत प्यास सरसे। अब तो उधरि उघरि हित बरसे ॥6३॥ 
यहरस पाएं सब कछु पायो। या ब्रजरज मैं उघरि दुरायौ ॥«७४॥ 
गोपीरस गोपाल जानत | भावक-जन तिन कृपा बखानत । &५॥ 
त्रिसुवन सत - सिरोसनि गोपी । अतुल प्रेस पूरन पन् - ओपी ॥७६॥ 
गोपी-बिट रस को बट पाय। सदा रहयो आरनेदधन छाय ॥6७। 
जीवन सरस भयो त्रज़रस त॑। घूमत गोपो-रस - आरस ते ॥«व।॥ 
हियो बिरस था रस - उदगार । जे. जे राधा नदकुमार ॥ला 
दुपति - कृपा - भरोसों मोहि।। जातें त्रजरज पाई टोहि ॥६१००॥ 
अवन ओर कछु या बिन चहिये। याही रज मिलि मिलि रस लहियै॥ १० १॥ 
गोपी - चरन - रेन मेरे धन । गोपिन के पन साँ पारथों पन ॥१०२॥ 
परम प्रसपद्वति कछु कहीं। गोपीपद - अ्रसाद ते लही ॥१०१॥ 
सब रस को निगूढ मत यही। ब्रज॒रज गही भयौ अब सही ॥|१०४॥ 
गोपीवल्जभ के शुन् गनों। गनि गनि निज सरूपसुख सनौ ॥१०५॥ 
गोर-स्य/मसथ ब्रज़बन देखों | ठोर ठोर लीला अबरेखोँ॥१०६॥ 
[ ६१ ] लेह-( छेद ) विच्छेद | [ ६ ] ओपी-ओपित, देदीप्यसान । 
१०२ ] स्न-रेणु , रज । 
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लब्यो परम रस को बिरजास | श्रीत्रज ब्ृदाबिपिन - बिल्लास ॥१०७)॥ 
अ्रम-तस गयो भयो सु प्रकास । गोपी - पदरज् पूजी आस ॥१०८/४ 
दोहा 

प्रगट प्रसपद्धुति कही, लही कृपा - अनसार | 
आनेद्घन उनया सदा, अद्भत रस - आसार ॥१०८॥ 
सरति म्याम सो मिल्ति रही, करत धाम के काम | 
यह गति ब्रज अबलान की, प्रबल ग्रम नव दास ॥१९०।' 
वेधि बोँचे मोहन गुनी, सुनी न ऐसी प्रीति 
याही त सबत अमिल्ल, या त्रज॒ की रसरीति |।*९९॥ 
प्रसअवाधि आनदघन, लिये. महारस पागि! 
सक्स साध्यों बिसरि सुधि, मोहदसा डर जागि॥२१०।' 
ऊहि न परति कछु अगम गति, जगमाहन बस जाहि। 
ब्रज को प्रस अगाध है, को अबगाह ताहि ॥१९३। 
सदा मगन मुरज्ञी घर, गावत ब्रज को प्रेम | 
ब्रजनायक नेही निपुन, गहे प्रम॒ को नेस ॥११४॥ 
गोरस हे सो रस लियो, जो नर लहे न कोय | 
लेंनि देनि अति रसमसो, गति मति रही समोच ॥११४॥ 
घर बंठी बन मैं फिरे. गोपिन की यह गेल । 
गोहन क्यो न लग्यो रहे, रसिया मोहन छेल ॥२१६॥ 


११०-प्रवल०-परम प्रेम तकि राम ( राम ) | ११३-अवग'हैं- 
वगाधें ( रम )। 


[१०७] निरजास ८ (स० निर्यास) निचोड, निष्कर्ष | [१०6] आसार” 
वृष्टि । [११०] सुरति>स्थृति, ध्याव। दास-रस्सी | [१११] गुनी-गुणी , 
रस्सीवाला ! [ ११२ ] मोह० --अचेतावस्था । [ ११५ ] रसमसी-रसमय | 


[कद 


समाय 7हो-लीन हो रही है । [११६ | गेज्च"गली : रीति । गोहन-साथ (' 


ब्इ्८ घनआनद 


गाँव गॉव बाखरि बगर, ब्रजमोहन मंडराय। 
कहो ताहि कल्ल क्‍यों परे, जिनके चेन चुराय ॥११७॥ 
एकहि लगि दुहुँघाँ खगी, लगी पुरातन प्रीति। 
गोपी ओर गुपाल की, निपट नवेल्ली रीति ॥११८॥ 
परम प्रमगति अगम अति, असल अपूरब रूप। 
सब त न्यारी सुचि सुमित, त्रज - रसरीति अनूप ॥११९॥ 
मधुर मुरत्षिका - नाद साँ, मति गति लई बिलोय | 
निगस तान बेघे मरम, बिषम बिषासृत मोय ॥१२०।॥ 
प्रसपरावधि त्रज़बधू, सुनि बसी - धुनि मंद । 
तजत भई सब कछु तबे. भजत भई ब्जचद ॥१२१॥ 
आरजपथ भूल्ी भले, बिबस परी हित - फंद | 
ब्रजमोहन ब्रजमोहनी, पूरन प्रेम अमंद ॥१२२॥ 
थकित चली सुनि मुरलिका, सु घुनि अपूरब गेल । 
बिबस भई अपबस कियो, मदनसनोहर छेल |॥॥१२३॥ 
अतुल अनूप सुरूप गुन, गोपी परम पुनीत । 
जिनके बस रसनिधि सदा स्थाम सजीवन मोत ॥१२४॥ 
ब्रज्)॒ ब्रंदाबन देखिये, पूरन प्रेम - समाज | 
गोपराजनंदन  नवल्, नित बरसत रसराज ॥१२५॥ 


चाप चाव तिनहीं नयों, नवल॒ रूप नवरंग | 
त्रजबाला त्रजचंद की, अद्भुत केलि अभग ॥१२६॥ 
११७-बाखरि-पोखरि (राम) | ११६-सुचि-सुठि (इ दा ०)। १२०-तान-बान 
( राम )। १२१-कछु ०-सकुच तब । १२२-अ्रजमोहनी-मनमोहनी | १३६-राम- 
नगर की प्रति में यह दोहा यो है-चोप बाल ब्रजचंद की अदभुत केलि अभग | 


[११७ ] बाखरि-पर | बगर-बरोठा, प्रकोष्ठ; [ ११८ ] टॉ-ओर । 
[ १२० ] भोयमसिंगोकर । [ १२० ] आरज०>मयोंदा का मार्ग । 
[ १५४ ] रसराज-श्ट गार । 


प्रभपद्धति २३६ 


गिरिबर घन जमुना पुलिन, जल थल असल बिहार । 
सदा कुल्लाहल मचि रहथो, लीला ललित अपार ॥१२७॥ 
परम अमल अति ही अमिल, हरि-त्रजबधू-बिलास । 
जॉचत हैँ बिधि संभु से, श्रीत्रजसडल - बास ॥१२८। 
श्रीपद - अंकित त्रजमही, छबि न कहा कछू जाय | 
क्यों न रमाहूँ को हियो, या सुख को ललचाय ॥१२९॥ 
रची निरंतर केलि यह, अद्भधत अमित रसाल। 
बिहरत भर अनंद साँ, गोपी मदनगुपाल ॥॥५३०॥ 
मिलि बिछरत बिछर मिलत , अचरज समिलन-बिछोह | 
जग मोहन जग त बिरत्न, त्रजबन लीला मोह ॥१३१ 
देखत भल्नी सी लग, लखि ब्रज को ब्योपार। 
चकचोाधी सबके चखनि, अचरज ग्रम - बिहार ॥१३२॥ 
यह बिनोंद या ब्रजबन, अत अमल अखंड । 
गान करत बत्रजकेल्तलि को, कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥१३३॥ 
रसिक - सिरोमनि सॉबरो, रसनीमनि ब्रजबास | 
बिल्लसत हुल्ससत एकरस, ब्रज बूंदाबन धाम ॥१३४॥ 
महाभाग ब्रज की बधू, निज बस किये गुपाल | 
रिनी रहे हित मानि के, सुकृती परम रसाल ॥१३४॥ 
गोपिनि की पदवी अगस, निगस निहारत जाहि। 
पद-रज बिधि से जाचहीँ, कोन लह्टे फिर ताहि॥१३६॥ 
एक कृपाबल पाइय, मतिगति रति भरिपूरि। 
निकट होति पाछ पर, श्रीपदपकंज - घूरि ॥१३७॥ 
छाके हूँ अछके रहत, अछके छाक-उमग || १२८-अमल-अम्रिल (राम)। 
अभिल-सुमिल ( वही )। १२८-मंडल-मंडन | ( व दा० ) | १२६-भरे-भरि 
( राम )। १३१-बिरल-बिलग । १३६-जाचही -जोवही । 
[ १२८ | अमिल-अप्राप्य । 


घनआनंद 


गोपिन को रस गुपत अति, प्रगट करे तिहि कौन । 
सुक सनकादिक सुमिरि के, चक्रित रहत धरि मौन ॥१३८॥ 
गॉपी-सदनगुपाल मिल्नि, मोहन न्रजबन - केलि। 
अति प्यारी न्‍्यारी नवत्न, निरवधि आननेंद-बेलि ॥१३७॥ 
परम प्रेमगति को लहे, मन बुधि थक्तित बिचारि । 
या रस-बस सोहन रसिक, रहत अपनपों हारि ॥१४८४७ 
गोपी - रसलंपट कियो, हियो आपनो स्याम | 
त्रजबन बसि हुलसत सदा, प्रकट इक्ोस धास ॥१४१॥ 
अतुल खूप-गुन - माधुरी, परम अपूरब साज । 
गोपी ओर गुपाल को, अति रसमसों समाज ॥१७२॥ 
परम प्रेम - गुन - रूप रस, ब्रज्ञ - संपदा अपार | 
ज॑ जे जे श्रीगोपिका, जे जे नंदकुमार ॥१४३॥ 


१३८-सक-भत्र | १३६६-न्य।र/-म री ( वह ) | 


[१५०१] इकोर्स-०कांत, अकेले | [१४०२ ) रसमसो-एसीला 


१६ 
टपभानुपुरउ॒पमा-वर्णन 


दोहा 
बरीसानु गिरि गाइये, परम पुनीत सुथान । 
उज्वल बपु हिय स्थामरस, जहाँ उदित बृषभान ॥१॥ 


चोपाई 


गिरि के नावें गारवें ढिग बसे | बरसानो सरसानो लसे ॥२॥ 
भागनि भरी भूमि रेंगभीनी | काहू बर बिरंधि रचि कीनी ॥३॥ ' 
कीरतिकुरवेरि राधिका जितई। खेल्यों करति निरत-रति तितई॥छ॥ 
सोहति सग सब सहिंदोली | कछुक लिये अप - अपनी ओली ॥५॥ 
हिलनि मिलनि खेलनि चित चायनि | गावति गीतनि ले ले नायनि ॥६॥ 
खरक खोरि गहबर घो डोलति । सींचति ख्रवन सुधा जब बालति ॥ज॥ 
राधा की हा चाकस चेरी। सदा रहति घर बाहिर नेरी ॥८॥ 
नोको नावें बहुगुनी मेरों। बरसाने ही सुदर खेरो॥श। 
याही घर की जाई बाढी। सदा रहति राधा - ढिग ठाढी ॥॥९०॥ 
राधा - दस्टि लिये ही रहां।जों कछु बूके सोई कहा।शश॥। 
मन की पाय टहल अलुसरों। अपनी को सनभायो करो॥१श॥। 
राधा हो सब भाँति पढाई। पायें कवाय गशुसान बढाई॥१३॥ 
रससिंगार सोज सर्जि जानों। कबरी सोधों बहु बिधि बानों ॥१४॥ 
राधा नावें बहुगुनी राख्यो। सोई अरथ हिय अभिलाख्यों ॥१६॥ 
आहलछी ताननि गाय सुनाऊं। रीकि रीकि राधाहि रिम्कारऊ ॥१४॥ 

] बरीसाजु-बरसाना । बरी-सूर्य की पत्नी । साहु--चोटी, शिखर | 
वृषभान-बृषभानु, राधिका के पिता ; बृषराशि का सूच + [ ४ | निरत०८- 
रतिलीन, श्रेमवि्धल । [ £ ] सहिदोली-सखी । ओली>- काँछ, रोजी । 
[ ७ | खरक-पशओं के चरने का स्थान | खोरि-गली । गहबर-निक्ु ज, गुप्त 
स्थान | घॉ-ओर । [८] चौकस-सावधान । नेरी-निकट | [१२] अपनी को-- 
अपनी स्वामिनी का । [ १४ ] बानों>शैली, प्रकार या बाँचती हूँ । 
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राधा - रीक अटपटी अति है। सोई मो मति की गति रति है ॥१७॥ 
डउकति जुकति रसभरी उठाऊँ। भागभरी को हरष्‌ बढ़ाऊँ॥१०८॥ 
छंद कबित्तनि रटों चटक साँ। कहाँ प्रेम-रसरंग अटक साँ॥१०॥ 
नंदकुबर को  मुरलीनाद | सुनति कान दे ले सुरस्वाद ॥२०॥ 
रोकनि बिबस होत जब जानौं। तब बहुगुनी कला उर आनो ॥२१॥ 
ताही सुरहि साध कछु बोलों। प्रमलपेटी गॉसनि खोलो ॥२श॥ 
ढुरी बातह उधघरि परे जब | सो खुख कह्यो परत न कछू तब ॥२३॥ 
रोकि बूमि के बनक बनाऊँ। चाँप चाव की रीकनि पारऊँ॥२४७॥ 
चित-हित-कीसमरति अति औड़ी । राधा करी लाड़िली लोडी ॥२४॥ 
ललिता सखी मोहि अति माने । राधा को हित ले पहचाने ॥२६॥ 
प्रीति विसेपष बिसाखा करे । बिहँसि बोलि माथे कर धरे ॥२॥॥। 
राधा - लो होँ इन्हें मनाऊँ। इन प्रसाद राधा मन भाऊँ॥र८॥ 
सहचरि मेरो करतब चाहै। राधा के ढिग बेठि सराहे ॥२6॥ 
इन सबकी प्यारी सब बातनि। तक रहति सेवा की घातनि ॥३०॥ 
गिरि बन बाग तड़ागनि खेलति । राधा सखि-समाज-सुख मेलति ॥३ १॥ 
बहुत भाँति के कौतुक करहीँ। एक प्रान मन इक रस ढरहीं।॥रेग।॥ 
वीमति पुहप बनावत भूपुन। बनहि प्रकासति बदन सयूखन ॥३३॥। 
नंदराय को ललन छबोलो |! त्रजमोहन गुन-रूप - रसीलो ॥३४॥ 
तित ही निकसत आनि अचानक | बरनों कहा मनोहर बानक ।।३५॥ 
तब सबके मन दृग सकेलि के | करत हाथ कछु खेल खेलि के ॥३६॥ 
मुरली - तान सुनाय अचगरो | बस करि लेत सब गुननि अगरो ॥३७॥ 
हिलग-चोप-बस रस अभिलाखे | रसिक छल चितवनि में चाखे ॥३८॥ 
रूपमाघुरी पीबत प्यावत | त्रजजीवन या जीव जिवाबत ॥३७॥ 
नित यह चुहल रहति बन गहबर | लग्यो रहत आनेदघन को कर ॥४०॥ 
इत डउदब की हितरीति अटपटी | हों ही समझति चाँव-चटपटी ॥७१॥ 


[१८] उकति०-शक्ति की युक्ति से | [२८] राधा०-राधा की ही साँति । 


गोकुलगीत 
चोपाई 


नदराय को गोकुज् गाऊँ। आप बरनि आप ही सुनाऊँ॥१॥ 
यह सुख मुख हे को उच्चरे | सुख ही निज सुख बरनन करे ॥२॥ 
गोपी गोप गाय अरु ग्वार | गहमह रहति महर के द्वार ॥१॥ 
कान्ह कुरवेर जीवन सब ही के | हुलसत बिलसत लागत नींके ॥४॥ 
मैया महरि जसोमति रानी | भागनि भरी बिधाता बानी ॥५॥ 
निञ्ञ कृत फल निज नेननि देखे | ओपित करत भाग की रेखे ॥६॥ 
ऐसी यहै सपूती जग मैं। जगसगाति महिमा जगमग मैं॥ज। 
सुत सनेह सो सब त्रज सान्‍यो । याके सुख सबको सुख जान्यो॥ 
बरस्यो करति दूध की धारनि ।ज ज॑ कृरन - पपीहा - पारनि ॥6॥ 
ब्रज की मंगलरासि रहो नित | ऐस ही तोषों पोषों हित ॥१०॥ 
बड़भागी नंदराय साधु मन | जिनके ऐसी घन यात धन ॥११९॥ 
मोहन पूत होय सो लेख | कहत न बने बने सुख देखे ॥१श॥ 
खेलनि हसनि चलनि अरु गाव नि । स्थामसुँदर की रसबरसावबरन ॥१३॥ 
भोजे रहत स्व तब्रजबासी। आनेदघन गोपाल - उपासी ॥१७॥ 
जमुना - तीर गॉव की राजनि | कहा कहाँ गोकुल-छवबि-छाज नि ॥१५४॥ 
गोकुल-छबि ऑखिनिहीँ भावे | रहि न सके रसना कछु गावे ॥१७॥ 
चहेँ ओर अति चुहत्न चेन को | पोष॒ चितवनि कमलनेन की ॥१७॥ 
आनेद्घन बिनोद-मर बरसे । कान्ह कान्ह ही सबको दरसे ॥१८॥ 
सोऐएँ जगे कान्‍्ह ही ज्िनक | तिनकी सुख - संपति है तिनक ॥१०॥ 
६(६-तिन-तंतन्ह ( लद॒न ) | 


[ ११ ] धन- (धन्या) पत्नी । बन-धनन्‍्य , भाग्यवान्‌ ! जिनके-जिनके 
ध्यान मं । तिनक-उनके ही पास | 
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सॉमक भोर लीला 5 भर भीजे | डोलत नव नव पुलक पसीजे ॥२०।॥| 
यह गोकुल नित नननि दरसो | प्राननि पे आनेद्धन बरसों ॥२१॥ 


दोहा 


स्याम-जोति जगमग भरथो, गोकुल दिपत सुदेस । 
जे जे ब्रजरानी सदा, जे जे नद नरेस ॥२२॥ 
सुख सोभा संपति सहा, रास स्थाम को चाव । 
ज्ञाड़ लड़ायोई करे, सब ही सहज सुभाव ॥२श॥ 


[२०] भर पानी-ऑँसू-का ) भराव । 


नाममाधघुरी 
चोपाई 


बंदाबन  - रानी श्रीराधा | मोहन - भनमानी श्रीराधा ॥४॥ 
जय नित्यबिहारिनि श्रीराधा | ब्रजसुख - बिस्तारिनि श्रीराधा ॥२॥ 
कीरति की कन्या श्रीराधा | सब ही बिधि धन्या श्रीराधा ॥१॥ 
जय रासबितल्ासिनि श्रीराधा | नित कुंज - निवासिनि श्रीराघा ॥७॥ 
हरि - उर - बनमाला श्रीराधा | गुन - रूप - रसाला श्रीराधा ॥४५॥ 
श्रीदामा - अन्ुजा श्रोराधा । ब्रषदिनमनि - तनुजा श्रीराधा ॥5॥ 
रसिकिनि को स्वासिनि श्रीराधा । करुनानिधि - नामिनि श्रराधा ॥ज॥ 
बंसोबट - बासिनि श्रीराधा। संगीत - प्रकासिनि श्रीराघा ॥८॥ 
श्रीकृरन - सिरोमनि श्रीराधा | जय स्थाम - सजीवनि श्रीराधा ॥४॥ 
खआानंद - रसायनि श्रीराधा । प्रीतम - सुखदायनि श्रीराधा ॥१०॥ 
अनुराग - सुबेली श्रीराधा | सोभाग्य - नवेली श्रीराधा ॥११५॥ 
सरसीरह  लोचनि श्रीराधा | हरि-विरह-बिसोचनि श्रीराधा ॥ १२॥ 
गोपाल - उपासिनि श्रीराधा | बंदाबन - बासिनि श्रीराधा ॥९३॥ 
श्रीगान - खुधानिधि श्रीराघा । प्रमावधि सब विधि श्रीराधा ॥१७॥ 
जय नख - चंद्रावलि श्रीराधा । प्रीतम - ग्रेमावलि श्रीराधा ॥१५॥ 
ललितादिक - प्यारी श्रीराधा | अति रूप - उज्यारी श्रीराधा ॥१६॥ 
मंगल की मूरति श्रीराधा। ज्जबन - सुख पूरति श्रीराधा ॥१७॥ 
ब्रजचंद - कमोदिनि श्रीराधा | भांडीर - बिनोदिनि श्रीराधा ॥१८॥ 
लीला - रसरंगिनि श्रीराधा | अनुराग - अनंगिनि श्रोराधा ॥१७॥ 
ज्रिुवन - ठकुरायनि श्रीराधा | गोबिंद - गुखायनि श्रीराधा ॥२०॥ 
गोपीजन - मंडिनि श्रीराधा। रसरासि - अखडिनि श्रीराधा ॥२१॥ 
नटनागर - भामा श्रीराधा । परिपूरन - कासा श्रीराधा ॥रर। 
तरूनीसनि - दक्षनि श्रीराधा | सब भांति सुलक्षनि श्रीराघा ॥२३॥ 


१३-गोपाल-श्रीकृतत (लंदन)। १७-पूरति-पूरित (चही)। १६-अनमिनि- 
अमंगिनि- ( छदा० ) | 
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कल केलितरंगिनि श्रीराधा । लावन्य - बिभंगिनि श्रीराधा ॥२७॥ 
कात्यायनि - बदिनि श्रीराधा | अभिलाषु-अमंदिनि श्रीराघा ॥२५॥ 
गोपी - चूडामनि श्रीराधा। सुषमा-महिमामान श्ौराधा ॥९३॥ 
रामा अभिरामा श्रीराधा। स्यामा सुखधामा श्रीराधा ॥२७। 
रसरासि - रचावनि श्रीराधा। नटराज - नचावनि श्रीराधा ॥२८॥ 
ब्रजजीवन - जीवनि श्रीराधा | निरवधि-रसपीवनि श्रीराधा ॥२6॥ 
जमुनाजल - बिहरिनि श्रीराधा | लीलामृत - लहरिनि श्रीराधा ॥३०॥ 
निगमादि - अगस्या श्रीराधा । प्रसावधि - रस्या श्रोराधा ॥३१॥ 
जगबंदन - बंदित श्रीराधा। नेंदनदन - नंदित श्रीराधा ॥३१॥ 
निस - जागर-साजित श्रीराधा | सुखसेज - बिराजित श्रीराधा ॥३३॥ 
ब्रजचंद - चकोरी श्रीराधा | बृषभान - किसोरी श्रीराधा ॥३४॥ 
ब्रजमोहन - मोहिनि श्रीराधा | अभिलाषनि-दोहिनि श्रीराधा ॥३५॥ 
ब्ंदाबन - सोभा श्रीराधा | क्रीड़ा - तरु - गोभा श्रीराधा ॥३श॥। 
अतिसय-रति-रूपिनि श्रीराधा | माधुय - अनूपिनि श्रीराधा ॥३७॥ 
कमनीय कुमारी श्रीराधा | हरिबल्लस - प्यारी श्रोराधा ॥३८॥। 
श्रोकृस्नाकपिति श्रीराधा । आनेद्घन - बर्षिन श्रीराधा ॥३९॥ 
दिव्यांसुक - बेसी.. श्रीराधा । अति मंजुलकेसी श्रीराधा ॥४०॥ 
अभिसार - प्रपन्ना श्रीराधा | अत्यंत प्रसन्ना श्रीराधा ॥४१। 
कल - केलि-परावधि श्रीराधा | रसरीति - रहःसिधि श्रीराधा ॥४२॥ 


२४-लंदन की प्रति के पुट्टे पर थे पंक्तियों ओर हैं-नित गढ भगिनि 
राजा | गोपीसबोसनि श्रीराधा | २६-सुषसा-सुख की | सनि-धनि (लंदन) | लद॒न 
की प्रति में एक पंक्ति ओर है-निधिबन घन छावनि श्रीराधा | २७-रामा-राधा, 
(बृंदा०) | ४२३-र२६:०-रही सधि ( लंदन ) ; 


गिरिपूजन 
चोपाई 


गिरि गोधन-पूजन दिन आयो | त्रजबासिन को अति मनभायो ॥१॥ 
घर घरनी सुत बित कुसरात | गोधन पूजि लहत सुख सात ॥र॥। 
याकोी चाव बरस दिन रहे । गोधन पे मॉगत सुख यहै ॥१॥ 
गिरि गोधन पूजिब उछाह। होसनि घर घर चढ़े कराह ॥४॥ 
होन लगे बहु बिधि पकवान | तिनको कब लौं करों बखान ॥४॥ 
भरि भरि डा सकट अरु कॉवरि | हिय जिय गोधन-पूज नि भॉवरि ॥६॥ 
या विधि सज़ि ब्रजपति के साथ । सकल घोष घावत गिरिनाथ ॥७)॥ 
ता छिन की छबि कहिये कहा । देत दॉहनों भरि मुद महा!व्त। 
गावत गीत टोल ब्रजतिय के | को बरने उछाह हिय जिय के ॥७॥ 
स्याम राम की जोट सुहाई | सबके मन - नेतनि सुखदाई ॥।१०॥ 
रंगनि करत ग्वालगन सग। त्रजमोहन सबको सब अंग ॥११॥ 
दीपदान ओसर को दीपति । सब दिसि को दीपति सो ल्ीपति ॥१२॥ 
मावस प पूनो हे रही। यह दुति केस आवति कही ॥११॥ 
ब्रज को चंद उजागर स्याम | ऑअंखियनि तारों प्यारो नाम ॥१४॥ 
गिरि गिरिधर दीपति के धास | सनिभूषन - भूषित अभिराम ॥१५॥ 
सुकटि करे मेखला सुदेस | मन जाने या सुख को देस ॥१श॥ 
गापी - गोप - भीर अति भारी । परिकरमा की हो बलिहारी ॥१७॥ 
इक अपनो साथिनि काँ ठेरति | और कोऊ बिछुरे का हेरति ॥१८॥ 
महा कुनल्लाहल को धुनि होति | भाजत जग खबननि की छोति ॥१७॥ 
रोहिनि जसुमति को समाज जहे। दोरि जात है कान्ह कुबेर तहँ ॥२०॥ 


[२] कुसरत-कुशल । सुख०-सातो स्वर्गोंका सुख | [ ६ | डला-डाला 
दौरा । सकद-शकट, गाड़ी । कॉवरि-बहँगी | [ १० ] जोट-जोड़! | [ १६] 
सुदेस-सुदर | [१८] छोति-स्पश | भाजत०-ध्वनि जब कानों को स्पर्श करती है 
ठो जग भागता है। जग की आसत्ति हट जाती है। 
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गोद भराय फिरत कछु बाँटव | मधुमंगल ले ले फिरि नाँटत ॥२श॥। 
या बिघि हठि परिकरमसा देत | कबहुँ नंद कनियाँ करि लेत ॥२२॥ 
गिरिधर पायन पायन पायन | उतरि चलत भरि गोधन भायन ॥२१॥ 
पायनि गायनि सुर॒नि बिराजनि। नखजगमगनि दुरत ससि ल्ञाजनि॥२७॥ 
यह छवि मन जाने के नेन | अरु केस हूँ कहत बने न॥२४॥ 
जसु मैया सिहाति सुख देखति | सब बिधि भाग-सफलता लेखति ॥२६॥ 
सबके जीवन सबके प्रान | गिरिधर सबही को सुखदान ॥२७॥ 
गेयनि रखवारो बलवान | खेलत हरथो अमरपति - मान ॥२८॥ 
गोबिंद लाल रंगीलो नाँव | कहि कहि जीवत सब ही गाँव ॥२७॥ 
गोधन पृजि लंद घर आए | घर घर घोष बधाए गाए ॥३०॥ 
बल मोहन चिर जियो सुहाए | तिनपे सुख - संजोग दिखाए ॥३१॥ 
नित नित नए नए सुख सरसो | त्रजबन गिरि आनेदघन घरसो ॥३२।॥ 
नीके रहो लह्दों सुख सदा। बिलसो अपनी ब्रज - सपदा ॥३१॥ 
कुलमंडन ब्रजराज - दठुलारो | त्रजजीवन बत्रजल्लोचन - तारो ॥४४॥ 


[ २१ ] मधुसंगल्ल-ओरीकृष्ण का एक सखा। [ २० ] कनियाँ-गोद | 
[ २३ ] पायन-पैरों से । भाय-भाव, श्रेम | [२४ ] गायनि र गाना । 
[ श८ ] अमरपति-इंह । [ ३० ] घोष -- अहीरों का गाँव । 


विचारसार 
चोपाई 


कस्न - कृपा हो सदा मनाऊँ। कृसन -कृपा ते कुम्नहि गाऊं॥१॥ 
कृस्न-कथ] - रुचि अंतर बाढी। मोहन - मूरति आग ठाढी॥श। 
रसना ऋृत्न-गुननि गुन-गरसी । सब बातनि ढीली करि कसी ॥१॥ 
कृसन - गुननि को यहे सुभाव | चित चढि बढत चोगुनो चाव ॥४७॥ 
कृस्न - गुनानुबाद ही भावे। अब कछु ओर न मन में आवे ॥४॥ 
बानी कृसन-कथ। - रुचि रची । रसना सुजस बखानत नची ॥६॥। 
ऊ्न-ललित-लीला - रस - पगी | सोबतहूँ शुन - गनना जगो ॥»॥ 
कृस्‍्त - मधुर-रस रसना भाग । पायो परम - प्रेम - पन - पाग ॥८॥ 
बचन मोन में ऋस्नहि बोले। रसना ऋृस्न - चरित्र कलोलें ॥&॥ 
ऊस्न-नॉव-सुख-स्वाद अगाध | समझत ऊन - सनेहो साथ॥१०ा 
करन कंस्न हो सर्बेस मेरो | ऋन कहे ताकाँ हो चेरो॥११॥ 
कृरनकथा - भेमाम्ृत - धार | कृस्न नाम सब खुति को सार ॥१२॥ 
कृर्तकथा अघआओघनि हरे।मो से नीचहि उत्तम करें ॥१३॥ 
कस्नकथा अगतिन को गति है | धनि धनि ते जिनके यह रति है ॥१७॥ 
करनकथा महोषधी आहि । संसे-रोग मिट॒हि सुनि याहि ॥१श॥ 
करन नाम रसना जब भाखे ।बिषे-महाविषु फिर क्यों चाखे ॥१७॥ 
करन कहत ही सब दुख जाहिं | तनको संसे यामै. नाहि ॥१ज। 
कृस्सकथा जे बरनि सुनाव । तेई सुजन मोहि अति भाव ॥१७। 
कस्ननाम - हित आसा राखों। जान्यो करन कुस्न ही भाखां॥१९॥ 
कृस्न नाम अभिलाष पुजावे। तबही कृस्न ऋुस्न कहि आबे ॥२०॥ 
कृस्न कहे ते परम पुनीत | खबननि संगल हरिगुन-गीत ॥२१॥ 
एक बार जो कृस्न कहेगो। आनेद्धन-रस भीजि रहेगो॥रशा 
कृस्स परम रस को निरजास | ऋस्न - कृपा त यह बिसवास ॥९२१॥ 

[ ३ | गुन-सरसी । गसी-बँथी । बात-वातां, विषय । [१०) साध- 
“उत्कट इच्छा । [ २३ ] निरजास-( नियोस ) निचोड़। 
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कृस्न नाम गुरु दियो बताय। रहो महा आनंेद्घन छाय ॥२४॥ 
केवल कृस्न कहों अरु सुनों। कृस्न - गुनालुबाद ही गुनों ॥२५॥ 
कृस्तकथा सो सरस्यों भाव। रसन खबन यह सहज सुभाव ॥२६॥ 
कृरनकथा को पररयों स्वाद | समझ तज्यों सबही बकबाद ॥२७॥ 
कृस्नकथा को जु कछु मिठास | अनुभव रसना को अनयास ॥२८॥ 
कृष्नकथा परमानद - सोत | कृस्नकथा अनुराग - डदोत ॥२८॥ 
कृस्नकथा परमारथ - वेलि। उर कालरी मधुर ब्रजकेलि ॥३०॥ 
कृरत करन बानी को भूषन। या बिन बावदूकता दूषन ॥३१॥ 
कृस्नकथा-सुख सनक बखान | ईस गिरीस सेष सुख जान ॥॥३२॥ 
कृस्नकथा[ - रस नारद पिय | उनमद फिरत जिवावत जिय ॥३३॥ 
कृस्तरसासव निरवधि छाक | ब्रह्मादिकनि रंक जिमि ताक ।॥रेश॥। 
कृस्नकथा - सादक जो छके। गहे अगम गति ऐसो थके ॥३५।॥ 
कृस्त कहे अरु कृस्न कहावें | कृसन बिना न और कछु भाव ॥३६॥ 
निगम-सार हे करन - कहानी | नितल्लीला - बिनोद-रस सानी ॥३७॥ 
करन नाम उर-अजिर-प्रकासक ) ताप अनेक एक दुखनासक ॥र८॥ 
कस्नकथा आनद - रसायन | गावत अनिस व्यास दृपायन ॥३६॥ 
बरनत खसत्रति भागवत पुरान | छक्‍्यो रहत ताही रसपान ॥४०॥ 
कृस्सकथा बरने सो रसना । या बिन बृथा बाद में रस ना ॥४१॥ 
कृरनकथा संतन को धन है। कृस्नकथा ही साँ हित - पन है ॥७२॥ 
कृस्नकथा - रस निसदिन पिये | ऋरनहि गाय गाय नित जिये॥४१५॥। 
कृस्न मूल्षमंत्र हे हमारो। जपि जपि जियरा होत सुखारो ॥४४॥ 
कृरन कहत सब दुख दुरि गए | उदय भ्र०. नित मंगल नए ॥४७४५॥ 
करन सुनत सुख बाढत हिय | जीवत प्रान कृस्नरस पिय ॥४६॥ 
कृस्नकथा - फल कृस्नकथा है । ओर कछू समभिबों बृथा हे। ४७॥ 

[ ३० ] भालरी-हर्राभरी । [ ३१ ] बावदूकता-वाग्मिता, वक्तता | 
[३२] सनक-प्रसिद्ध सुनि, निबाक-संप्रदाय के आदि-प्रबतंक । [३४) छाक- 
तुष्टि । ताक-खोज । [ ३८ ] अजिर-आऑँगन । [ ३६ ] अनिस-अहर्निश, 
प्रातदिन, निरंतर | ब्यास०-कृष्ण द्वेपायन व्यास, पुराणों के कतों। 
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करन नाम हो करन - मिलाप | कृस्न कहन को यहै प्रताप ॥४८॥ 
करन कऋत्न रसना - रट लागी। क्नकथा-रति अतर जागी ॥४८६॥ 
कृस्नकथा त॑ सन न अघाय | भावत यहै न और सुहाय ॥५०॥ 
कस्तकथा - सधुरिसा अपार | ऋृस्तकथा सब चखुति को सार ॥५९। 
कृस्नकथा-सुख सदा अखंडित । कऋ्न कह्टे अरु गहे सु पंडित ॥५२॥ 
कृस्नचरित चितामनि - दाम | हेरत फेरत. पूरनकाम ॥१३॥ 
कृस्त नाम-लावन्य भरथों है। मधुरिम-सार सकेलि धरयो है ॥५४॥ 
कस्ननाम - गुन कहिये कहा। कहत मोल सुख लहिये महा।५५॥ 
करन अपूरब सुख को सिंधु | कृत्त कहें तेई जन बंधु ॥५६॥ 
बुधि सोई जो करन-सखुधि साधे | सब दिस ते सन को अवरोधे ॥५७॥ 
एक कृस्न छर -अतर फुर। अन्य भाव नीके करि दुर ॥४५८॥ 
कृस्त ऋस्न देखत ही फिरे। निसरत साँस कृतस्न - गुन-घिरे ॥५०॥ 
बंठत उठत कृस्न ही सूझे। सोएँ जग करन - गति बूमे ॥६०॥ 
कृस्न सुसिरि भूले सब बाते । कृस्नकथा - रति ऋस्नकथा ते ॥5१॥ 
कृस्नकथा बिन कथा न दूजी | करत कहत सब आसा पूजी ॥६श॥ 
करन स्थामसुंदर बनसालो | सधुर किसोर परमसुखसाली ॥६३॥ 
कत्न कलपतरू आनेदसूल | लसत कलिदनंदिनी - कूल ।६७॥ 
श्रीज्ृदाबन कृत्न - सुधाम | बसत निरंतर अति अभिरास ॥६४॥ 
लोला-मगन ऋृस्नरस - सागर | गुननिधि गोपीनाथ उज्ञागर ॥६६॥! 
कृस्त-सरूप कहत नहिं आबे। मोहन मनसथ - जूथ लजाबे ॥६७॥ 
मुरली धर त्रिभंग बिराजे। मोहन सुधुनि अखडित बाजे ॥६८॥ 
त्रजबन व्यापि रहति धुनि भाई । बिस्वविमोहन कृस्न कन्हाई। ६6॥ 
अमित कृस्नमहिसा क्‍यों कहिये | देखत देखत देखत रहिये ॥७०॥| 
यहे कृस्न को सुभग सरूप | अद्भुत अमल अखड अनूप ॥७१॥ 
या सरूप को मोहन ध्यान | हिय जिय बसों बिलासनिधान ।|७२॥ 


गोपभष त्रजराजकुमार | यहे कृस्न सो प्रान - आधार ।|७३॥ 


हि | ४८ | अंतर-हृदय सें । [५३] दाम-माज्ना । [ ४८ ] फुरु-स्फुरित हाँ 
जग, प्रकट हों। दुरें-छिप जाते हैं । 
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कऊस्न कृपाकर पूरन चद्‌ | अमल अपूरब परमानद ॥७४॥ 
सदा सनमुखो सब दिन दरसे | मद हसनि आरनेद्धन बरस ॥७४॥ 
दृुग-चकोर चित - चातक पोष | अगनित कला बढ़ावत तोष ॥७६॥ 
ऐसे ऋ्नचंद्‌ की हाँ बलि। रूपसुधा साँ प्रान रहो पलि !!७७॥ 
क़र्नचंद आनंद - उदोत | ब्रज में जगमग जगमग होत ॥७८॥ 
सब जग - तारो कृस्न उब्यारो | त्रजमोहन त्रज़जीवन प्यारों ||७6॥ 
अमल कृस्न - कीरति - चंदिनी | खिलि खुलि रही जगत-बंदिनी |।८०॥ 
सबको सब ठॉ सुजस प्रकास | जग-चकोर-चिता - तम नासे ॥८१॥ 
पूरन गोकुलचद सदाई। रुचिर केलि - किरनावत्ि छाई ॥८२॥ 
सुख सीतल्लता अमल अमंद | जे जे ज्ञ॒श्रीगोकुलचंद ।८३॥ 
आनेद-अमी खबत सब ही को। मोद-विनोद बढावत ज्ञी को ॥८४॥ 
असर अनीस उलूक न देखे | सखा चकोरनि चाँव - परख ॥८५॥ 
रसिकबव्ृद आनंद बढ़ाव | गुन सुछद बिरुदावल्ि गाव ॥८६॥ 
दोहा 

सब बिचार को सार है, या निबंध को गान | 

श्रीगोपी - पद - रेनु - बल, बानी कियो बखान |॥८७!| 

निरवधि बस्तु अगम्य अति, सब बिचार त दूरि । 

रसिकसिरोम्ननि - कृपा ते, लही सजीवन - समूरि |॥|८८॥ 


[ ८० ] चंदिनी-चाँदनी | [ ८४ | अमी> अम्दत । [ ८४ | चॉप ०८८ 
६ देखने पर ) उत्साह, ( न देखने पर ) अनुत्साह । 


दानधटा 


सवेया 

गोपी--- 
छेल नए नित रोकत गेल सु फेलत कापे अरल भए हो । 
ले लकुटी हँसि नेन नचावत चेन रचावत मैन - तए हो। 
लाज झँचे बिन काज खगो तिनही सौँ पगो जिन रंग रए हो । 
ऐँड सबे निकरसेंगी अबे घनआलनेंद आनि कहा उनए हो ॥१॥ 
श्रीकृष्ण-- 
हैँ उन्ए सु नए न कछू उघटे कित एड अमैंड अयानी ! 
बेन बड़ बड़े नेनन के बल बोलति है क्‍यों इती इतरानी । 
दान दिये बिन जान न पाइहे आइहे जो चलि खोरि बिरानी । 
आगे अछूती गई सो गई घनआनेंद आज भई मनमानी ॥रा 
गोपी--- 
जाय करो उहि माय पे त्ञाड़ बढ़ाय वढाय किये इतने जिन । 
भीति की दोरनि खौरनि है सठता हठ ओरनि साँ समझे बिन ' 
दान न कान सुन्‍्यो कबहेँ कहूँ काहे का कोन दयो सु लयो किन | 
टोड़िक हे घनआनेंद डाटत काटत क्यो नहीं दीनता सो दिन ।!३॥ 
श्रीकृष्ण -- 
देहिगी दान जौ ऐहै इते नहीँ पेंहे अब सु किये को सबे फल । 
बाबा दुह्ााई सुहाई कहो जिय जानि के मानि छुटे न किय छल । 

२-अयानी-अमानी ( कबित्त )। इती-इते ( इंदा० )। ३-बढाय ०-पढाय 
पदाय ( द्दा० )। कोर्न--कोन (कबित्त ) | 

[ १ ] अरैल--अड्नेवाले | मैन०-कामतप्त, समदनपीड़ित | अचे>पीकर । 
खगौ--लगते हो । रए-अलुरक्त। [२] उघटै०-ताना सारती है । अमेंड-मर्यादा 
न साननेवाली | दान*कर | खोरि-गली। बिरानी-पराई | अछूती-कोरी, बिना 
कर दिए । [३] भीति०>गली में छेंकना भीत से मिड़ना है। टोड़िक-पेट | 
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एक ही ओल दे जाहु चली झगरो सगरो मिटि बात परे सल । 
नावें परयो अबला घनआर्नेद एंठति ग्वैठति भौँह किते बल ॥४॥ 
गोपी--- 
जोभ सम्हारि न बोलत हो मुँह चाहत क्‍यों अब खायो थपेर । 
ज्यों ज्यों करी कछु कानि-कनोड़ त्यों मूड़ चढ़े बढ़े आबत नेर । 
खाय कहा फल माय जने जिय देखो बिचारि पिता-तन हेर । 
कज - कनेरहि फेर बड़ो घनआरनेंद न्‍्यारे रहो कहाँ ठेर ॥५॥ 
श्रीक्षप्ण--- 
लेहु भया गहि सीसन त दधि की मढुकी अब कानि करो कित । 
जेस सा तेसे भए ही बने घनआनेद धाय धरो जित की तित । 
एकहि एक बराबरि जाहु करों अपने अपने चित को हित । 
फेरिये क्यों दुहँ हाथ सकेरिये जो बिधना घर बेठ दयो बित ॥६॥ 
गोपी-- 
गोद भरे बित धाय के जाय घरो गहि मोद साँ माय के आगे । 
पेट परे को लखे फल ज्यों निपजे हो सपूत सु भागनि जागे। 
बॉटिहे बोलि बधाई कमाई की जाति मैं जात महा पति पागे । 
बास दिये को यहै गुन है घनआनंद जो छिन दोष न लागे ॥७छ॥ 
४-देहिगी-देहैगी । ओल-बोल (कबित्त)। ४-चाहत-चालत ( बृ दा० )। 
मूढ़-मूढ (वही) । हेरं-तेर (कबित्त)। ६-भया-सैया (ब्‌ृ'दा०)। ७-गुन-फल 
(ऋवित्त) । जो-ओर (द्वदा० )। 


[ ४ ] सुहाईं-रुचनेवाली । जानि०-जान मानकर । ओल-जमानत | 
बात०-बात में परत पड़े, बात समाप्त हो । एँठलि०-वठेढ़ी मेढ़ी होती है। 
[ ४ ] कानि०-मसयोदा और एहसान का विचार । नेरें-निकट | फेर-अंतर | 
न्यारे-एथक , दूर । [६] भया-सैया | कानि-प्रतिष्ठा | एकहि०-एक के साथ 
एक भिड़ जाओ | सकेरिये-संचित करो । [७] पेद०-गर्भ में तुम्हें घारण 
करने का । निपजे हो-उत्पन्न हुए हो। पति-प्रतिष्ठा । 
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राजदुल्लार - भरी इकसार सुभाय मथे मन डारति पी को | 
कुंज चली सुखपुंञज अली सेंग भाल बिराजत लाज़ को टीको । 
लोचन-कोरनि छोरनि छवे मुसिकानि मैं हे दरसे हित ही को । 
बोलनि बापुरी डारिये वारि लखे घनआनेंद रूप लली को ॥१२॥ 
रंग रहो सुन जात कह्यो उम्ो सुखसागर कुंज मैं आएं । 
फेलि परथो रस को झगरो अति ही अगरो निबटे न चुकाएँ । 
काहूँ सम्हार रही न भट्ट तनको तन में घनआलनंद छाएँ । 
प्रेमपगे रिझवारन की तहेँ रीक के रीक ही लेत बलाएँ ॥१३॥ 


दोहा 


दानघटा मिलि छबिछटा, रसधारनि सरसाय | 
जियत पियत ओर न छियत, रसिक-पपीहा पाय ॥१७॥ 
दानघटा - रसपान के, चातक रसिक सुजान । 
चखनि लखत चसके चखत, रखत तृषित ही कान ॥१५॥ 
दानघटा सींचत सदा, मधुर केलि नव वेलि । 
आलबाल पचि रचि सुमन, लेत रसिक रस मेलि ॥१६/॥ 


१२-राज०-राजदुलारी ( वृदा० )। सुभावय-सुहाय (वही)। १३-फेलि-- 
केलि ( कबित्त ) | 
[ १२ ] इकसार 5 समान ढंग से | ही--हृदय । [१३] अगरो-अधिक, 


बढ़कर | निबरे०-समाप्त करने पर भी समाप्त नहीं होतो। रीऋ०-स्वयम्‌, 
शीरू ही रीसकर । 


१७ 
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चोपाई 


राधा - मोहन - जोट अनूप | असल अमंद अपूरब रूप ॥१॥ 
इनकी लीला अचरज - खानि | कोन सके या मरमहि जानि॥श। 
निरवधि प्रेम-अबधि अति सोहन ! मंगल-मुकट सनातन सोहन ।॥।३॥ 
निगम-हृदय सिव को धन यहे | गवरी साँ कबहूँ जो कह्ढे ॥७॥ 
ताहि गूढ को गाढ जताय | कृपाहम्टि कछ दियो बताय ॥५॥ 
सो ब्रज बइंदाबन में वसे। गुपत प्रगट सुछंदता लख॥५॥ 
दरस परस अपने ढारनि। बरस क्ृपाकंद रुचि - धारनि ॥७॥ 
नदीसुर॒ बरसानो गाँव। जगमनि मोहन - राधा - नॉव ||८॥। 
वरन स्थाम अरू गोर सुवेपष | अतुज्ञ माधुरी अमित असेपष ॥6॥ 
परिकर-निकर कहाँ लो कहिय। इनक सुख सबको सुख चहिय ॥१०॥ 
नित त्योहार दुहें घर रहे। घर घर त्रज ब्यापक सुख यहे ॥११॥ 
नित ही चाँव चाव टेहल । सबकों सब बिथधि लागत भले ॥१२॥ 
सबके ज्ञोचन सबके प्रान | हरि-राधा-अनुराग - निधान ॥२१३॥ 
नव नव भांति नवल रुचि लिय | बिहरत सबको सब सुख दिय ॥१४॥ 
लीला ललित भेद बहु भाव। जब जेसो तब सबे बनाव ॥१५॥ 
ठोर ठोर की रचना नई । आनंदमूरति अचरजमई ॥१६॥ 
बजबन के प्रदेस अति उत्तम | बिसद बिहार उदार सदा सम ॥२७॥ 
अति कमनीय अलोकिक रचना | कहा कहा कछु बची न बचना ॥१८॥ 
रमन - भूमि कालिदी - कूल | बंदाबन बिह्र - अनुकूल ॥१6॥ 
सपमा - सदन सदा सबोपर | अति अद्डत यात दरसत घर ॥२०॥ 


२०-दरसत-दरस ( बूंदा० ) । 

[2] गवरी->गौरी, पाव॑ती । [५] गूढ-रहस्य । गाढ़--कठिन । [६] सुद- 
दता-स्वच्छंदता । [ ७ ] दार-शैली । [ ८ ] न्दीसुर-नद-यशोदा का गाँव । 
[२०] धर--धरा पर । 


रश्८ घनआनंद 


मनहि अगम्य सहज बन-रूप । जयति जयति बनराज अनूप ॥२१॥ 
राधा-मोहन-बर-बिनोढ - थत्र | दरसत सरसत बरसत मगल |२२॥। 
ब्रज़नाथक निसंक जहँ खेलत | मनबछित सुखपुंज सकेलत ||२३॥ 
रमनीसनि श्रोराधा प्यारी। ऐसी जोरी की बलिहारी ॥२४। 
मधुर बेस नव जोबन जगी। दुहँनि ठगोरी दुहेंबनि लगी ॥२५॥ 
रहत डीठि सो डोठि समोएँ। आरति डारति मनहि बिलोएं ॥२६॥ 
निपट सुतंत्र महा परबस ये। भीजे कोन भाँति के रस ये ॥२७॥ 
इनकी गति सु कोन सति धरे | बिछुरन मिल्लनन कछु न सुधि परे ॥२८॥ 
अमित ओज क्यों बरनि बतेये | खोय खोय अचिरज़ ही पये ॥२६, 
३ की +३५ ३ न घ५ भ७ 

प्रसि न सकिय इनहीं धंय | इनही त॑ इनको बलि जय ॥३०॥ 
ब्रज़बन बसत जुगल अनुरागी | भरे सँज्ञोग महा बेरागी ॥३१९॥ 
सहज लगन अति अलग लगी है | महामोद को नींद जगी है ॥३२॥ 
कोन लहे इनके मन की गति | इनही को इनक पन की पति ॥३३॥ 
इनको नाम लेत ही बानी। होति महारसनिधि - ठकुरानी ॥३७॥ 
कि के भ्ै कप क्र च्द्ँ 
लेत लत नाम शुन फुर |तेई तब बानी तथा ढुरे ॥३५॥ 
उघरि कृपा उर -अतर दुरे।|निपट दूरिहूँ आवत उरे ॥३६॥ 
यौं कछु कही परे तो परे। रिकब्रारन की रुचि अलुसरे ॥३७। 
राधा - मोहन अति बड़भागी | गोर स्याम मूरति रस-पागी ॥३८॥ 
कहिये कहा सरूप - निकाई | इनकी सति इन मॉँक बिकाई ॥३८॥ 
भीजे रहत रीक - रस नागर | सब-गुन-आगर गुपत उज्ञागर ॥४०॥ 
महामघुर कमनीय जुगल बर | इनही फाँ दीजे इग पटतर ॥४१॥ 
प्रेसबबस न गनत निसि भोर | दोड दु््ुुंल के चद्‌ - चकोर ॥७२॥| 
केलि - कल्ा-पडित रसमडित | नितनव-तवरुचि-रचे अखंडित ॥७३॥ 
हित सहेट के सुखनि समेटत | अति अमिलाष-भरे भरि भेटत ॥४४॥ 

२५-नव-भुए । ३५-तब-बत्त ( लंदन )। ३६-हूँ-हें (बृदा०)। 

[ २५ ] ठगौरी-ठगविद्या । [ २६ ] समोएँ->लीन किए हुए । आरति+- 
लालसा । बिलोएँ ढदारति-मथे डालती है । [ १३ ] पति-प्रतिष्ठा का ध्यान । 
[ ४१ ] पटतर+समता | 


भावनाप्रकाश रर८ 


तके रहत मिलिबे की घातनि | समुझत नन-सेन की बातनि |४५॥ 
निपट नवेलो नेह निबाहत। मगन सन्तोरथ - सागर गाहत ॥४६॥ 
महाधीर अरु अधिक अधीर | परम सुखी परिपूरन - पीर ॥४७॥ 
इनको प्रेम पूरि ब्रज रहो | सब लीलनि मैँ रसिकनि लक्यों ॥४८॥ 
सबके हितहि साधि सुख साजत | चतुरसिरोमनि भए विराजत ॥४६॥ 
नन - हिये रंगनि भरि देत | या बिध साँ समीप-सुख लेत ॥५०॥ 
ओर दिन इनक निस ओरे | इनकी गति व्यौरति मति बोर ।५५॥ 
जब्जबन के सुख सदा मनावत । भाँति भाँति मन मैन सिरावत ॥५२।॥ 
निकसत बन बिहरत अधिरतियनि | हितबतियनि कहि मिलवत छतियनि॥ 
ललक लालसा उमग बढनि साँ। उरकति आधी अधर कढनि सा ॥५४॥ 
अतुल प्रेम - रस ओज-उफाने | निरवधि उमिल-मेल सुख-साने ॥५६॥ 
मोदमेघ दामिनि मिलि बरसे | कहा कहाँ जेसी रुचि दरसे॥५६॥ 
केलि-रसिक अधानि क्यों आवे | मिले अनमिल केल्ये भाव ॥५७॥ 
केलि - कुसलता कहाँ कहा लो | पहुँचनि पहुँचति नाडि जहाँ लो ॥५८॥ 
अचिरज - ठाव उपावन भरे | ब्रज बसि बन-रस-चसके परे ॥॥४७) 
घरनि घात खरिकनि की हेट | नित व्योहार हे रहे भेट ॥६०॥ 
जमुना-घाटनि गहबर-बाटनि | पढुता - पाज पेजपन - पाटनि ॥६१| 
इनकी गह इनही पें फबे | सब जानत पे लहत न कबे ॥६२॥ 
बेठव उठत मिल्त बतरात। ओर सॉम और परभात ॥६३॥ 

४६-सनोरथ-सनोहर ( बृदा० ) | ५१-इनके -इनको ( बृदा० ) । 
५२-मैन-नैन ( लद॒न )। ५४५४-उफाने-टफानों ( लद॒न )। १७-केल्यें-केल्यो 
( बृदा० ) ६२-गह-भुह् (लंदन) । 

[५१] ब्यौरति-विचार करती हुई । [ ५२] मैन०-कामशांति करते हैं । 
[ ५६ | रुचि-शोभा | [ £८ ] पहुँचनि ०>जहाँ पहुँच की भी पहुँच नहीं है | 
[५६] चसके-बान, देव, चपक | [ 5० ] खरिक-पशुओं के चरने का स्थान | 
हेट-सहेट, सकेतस्थल | | ६१ | गहबर-गुप्त स्थान | पटुता-चातु्य | पाज-- 
बॉघ । पैज-पप्रतिज्ञा ) पष्टनि-पूर्ण करना, निबाह करना। [६२] गह--देक । 
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इनके रेंगनि समे हूँ रचे। बड़भागिन सब कोऊ ल्चे ॥६४॥ 
रसिकराय चूड़ामनि सबके । सॉवल गौर ढुरि मिल ढब के ॥६५॥ 
प्रेमसरोवर - ढिग सकेत | बट-बढ़वारि दुर्हेंन के हेत ॥६6॥ 
बरसाने ते लाड - गहेली । ग्वेंड निकसति सहित सहेली ॥६७॥ 
सहज बनक त्रजमोहनन - भाग । उमगत रोम रोम अनुराग ॥६८५॥ 
खेलत खेलत रुचि के खेलनि ।निरखि सिहाति तरु-लता-मेलनि ॥६९। 
पुहुप - पुज बीनत रेंगभीनी | माला रचति गास गदहि मीना | ७०॥ 
सुहृद सखी सिंगारनि सज। अधिक प्रान त राधे भज | ७१॥ 
राधा को हित रहति बिचारे | रीमकि अपुनपो वारि निहारे ॥७२। 
नंदीसुर के कान्ह अबगरे | बरहें रहत ग्वार गुन-अगरे ॥७१॥ 
बिहवल सरहि सरकि नियरात । जित मित्नि रही मिज्ञन की घात ॥७४७॥ 
निपट गहन गहबरू तरु-छाँदी | पनसालिका जहाँ तहाँ ही ॥७५॥ 
सहज भाव की भेट अचानक | बिधना सदा बनावत बानक ॥७६॥ 
हिनज्ननि भिज्ञनि बिहवलता की गति । देख बने अलो किक अति रति ।॥७७॥ 
ये रसनायक लायक घुर के। पढ़े पढाए पूरन गुर के ॥प्श। 
जानत सन सनेह - निकाई। सबत न्यारी प्रेम - सगाई ॥७७॥ 
सब बात मनभाई पाई। जु कछु रची रचना बनि-आई ॥|८०॥ 
अजबन ये ही कोतुक देखो। राधा - मोहन - प्रेस बिसेखो ||८१॥ 
खग मग द्रुम बेल्ली जित तित ही | या रस बीच पगि रहे नित ही ॥द८श। 
सब ब्रज रेंग्यो अपूरब हित ही । सुन्यो न कित ही देख्यो इत ही ॥८१॥ 
दान केलिरस रास - बिल्लास | सुखद सनातन ब्रजबन-बास ||८४॥ 
लीला ललित रसाम्रत सरसे | गोर स्याम आरनेद्घन बरसे |८४॥ 
मुरल्ली-गरज व्यापि अति रही। चित हित-कौंप परति नहिं कही |८६॥ 
गाँव गाँव ब्ज्ञ प्रेस घसड़ | परिपूरन रस असल अखंड ।|८७॥ 
गोपी गोप गाय अरु ग्वार। छके रहत लीला - रस-सार |८८। 

[६४] लचै-दबता है। [5०] स्वीनी-पतली | [3३] अवगरै-सूसबूस- 
वाले था अचगरै-नदखठ । [ ७४ ] पनंसालिका-कुटिया, पर्तों से बना घर | 
| ७६ | बानक-संयोग । [ ७८ ] धुर के--चोटी के, चरम कोटि के । 
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नवरेंग नवल नवेली सेल। नव राधा नट गिरधर गेल ॥८6॥ 
सबके हिय जिय इनको हित है | इनके हित सबको सुख नित है ॥€०॥ 
यह समाज देखे हीँ जीजे | अद्भधत चरित असीरस पीज ॥€९१॥ 
ब्रजबन उपबन रस - आगार | भीजी आनेद्धन - आसार ॥६२। 
टगनि देखि मन प्रम कल्लोले | सुख - समाज आगे ही डोले ॥€३॥ 
ज्ञित जय तित ग्रममई ह। ग्रोीति पुरातन रीति नई है ॥6४॥ 
या रस को सवाद जो आवब ! रसना फिर न ओर कछु गाव ॥९५॥ 
जुगल कुबर को लड़ाक लडाव | परम प्रमरस' - पारस पाव ॥€६॥। 
ब्रजवन सहज माघुरी हेरे | सन फिर गए बहुरि को फेर ॥6७॥ 
श्रीगुरबर - प्रसाद के लेस | हिय. बढ आबेस असेस ॥€८॥ 
रमन-भूमि-रज - अंजन परस | तब लीला - सुरूप को दरस ॥€6॥ 
दिस दिस तन में चकित निहार । त्रज़सपति दंपति उर धार ।'१००॥ 
त्रजरस परस प्रसादहि पाय | रहे महा आनंदघन छाय ||१०१॥ 
अंतर वाहिर त्जरस भरे | माद - बिनोद - सिधघु बिस्तर ॥१०२॥ 
भावतरगनि करि बढवारि | चेसम्हार हू रहे सम्हारि ॥१०३॥ 
गार स्थास छुबि प्रगट ।नहार | त्रजजन मति गति रांद चर धार ॥१५८४॥। 
बिसरे सुधि उनसद गति फिरे | लीलानिधि आज्नत सन घिरे ।|१०५॥ 
विन रजपरस सरसता कित है| रज मिल रहे पाइ पति इत है ॥१०६॥ 
हिय मैं बास करो ब्रज॒भूमि | तनहेँ रहो तहाँ ही भ्रूमि |!१०७॥ 
यह ब्रज़्रज ही मेरो धन है | आँखिन त्रजरज ही सो पन है ।।९०८।॥। 
डीठि जोत या रज सा लहे। चाह्यो कर सदा सुख यहें ॥१०८॥ 
यह रज चाहि माहि जो सूके । मेराई मन सो सुख बूमे ॥९१०॥ 
मोहन-चरन - धरनि दिखराबे । याते सोकूं यह रज भाव ॥११श 
मोहन-दरस हियो अभिल्लाखें। रज को परस हृग निरज् राख ॥|११२॥। 

८६-नट-नव ( वही )। ६ ०-सबको-सबके , बुंदा० ) । ६१-हौ-हे । 
६३-कलोले-किलोले । १०५-आंब्रत-आबृत [ब्ूंढा०)। 

[&२] आसार - बृष्चि | [55] लड़कि-लतककर | [१०४५] निधि-समुद्र | 
आत्रत-आवते, सेबर । 
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या रज की हौँ बलि बल्षि जाऊँ। या रज ही रज हे रलि जाऊँ ॥११३॥ 
ले या रजहि कहा थौँ करों । प्रानन के सपुट ले धरों॥११७॥ 
यह रज जसी लागति प्यारी । ब्रजजीवनि जानत जिय-ज्यारी || ११५॥ 
अब तो त्रजरज ले सिर धरिहों । रज की सरन चरन अनुसरिहो ।।१९६॥ 
जब गुपाल आवत गोचार | गोपी याही रजहि निहार ॥११७॥ 
या रज् मेँ यात्रज को चद | उदे होत आनंद अमंद |।११८॥ 
या रज रजित स्यथाम जज्यारे | नीके लगत दृगन के तारे ॥९१७॥ 
रज - रगसगे जगसगे सोहन | बिहसत गोपबधुन के गोहन ॥१२०॥| 
यह रज देख जियत त्रजबाला । पहले रज पाछे नंदलाला | १२१॥ 
या रज सो अब आन बती है । सति गति रति या रज्ञ हिसनी हे || १२२॥ 
यह ब्रजरज त्रजमोहन-मुख साँ। जसु पॉँछति आचरु ले सुख सो ॥१२३॥ 
या रज को पदवी अति दूरि | यह रज रसिकनि जीवनिमूरि ॥१२४॥ 
हु ब्रजरज ब्रह्मादिक जाचत | या रज सा बड़भागी राचत ॥१२४। 
या रज मैं रमपुंज समोयो | या रज मैँ परमारथ मोयो ॥१२६।॥ 
यह त्रज़रज तब आछी लागे। जब समझ ब्रज के अनुराग ॥१२७॥ 
रज परसि जगे अनुराग । यह रज दरसि जगे बड़भाग |१२८॥ 
यह ब्रज़रज प्राननि रस पोष । यह रज ज्ञागि छड़ावत दोष ॥१२८॥ 
यह ब्रज़रजमजन को मंजन | यह रज परमांजन को अंजन ॥ '३०॥ 
बस्तु-बूक बिन सूक न रज को | यह रज सिरभूष॒न सिव अज की ।१३१॥ 
या बजरज की सहिसा बॉकी। रज सींची गोपीज्षन - पाँ की ॥१३२॥ 
या रज रंगे चरन - अभिसार | दहृगनि लगाबत रसिक उदार ॥१३३॥ 
यह रज पीत बसन सा पॉंछत | सीस छवाय फिर उरसि अं गो छत ॥ १३४॥ 
ब्रज़रज कथा कहाँ ला कहिये। या रज्ञ की उपमा को यहिये ॥१३४५॥ 
११५-ज्यारी-आरी (दा ०) । ११५०-गोहन-जोहन (है दा०)। १५४-बढ़- 
भागौ-दइभीगी (लद॒न)। १३२-र२ज-रस (लंदन) 
[११२] निरज-रजोहीन, निमेल, रजोगुण से रहित । [११३ | रलि०-मिल 
जाऊ । [११५] ज्यारी-जिलानेवाली । [१२० ] रगमगे-रंजित, युक्त | गोहन-- 
साथ | [ १२३ ] जसु-यशोदा। [ १३५ ] पॉ-पैर । [१३४] उरखि-उर से । 
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आसबास या रज मैं राखों। या रज त रज हो अभिल्लाषों ॥ १३६॥ 
रज ही सेऊँ रजहि अराधां। त्रज़रज ही नित साधन साधा ॥ १३७॥ 
सिद्ध भएं रज मिलो मिले जो | सुख परसों त्रजरजधानी को ॥१३८॥ 
अजरज कृस्नकृपा करि पूरन | ब्रजरज विरहबिथा हित-चुरत ॥१३८॥ 
त्रजरज परसि मिट अम व्याधि | त्जरज हर हिये की आधि ॥३४०॥ 
को समझे ब्रज़रज़ - अधिकार | सीस वह जो रज यह धार ॥१४१॥ 
त्रजरज निज सुरूप दरसाव | तो रज की गति कछ कहि आब ॥१४२॥ 
रज दरस तो सब कछु दरसे | रज परसे बिन प्रेम न परस ॥१४३॥ 
ब्रजरज को आसरो लोजिय । लोकलाज सिर धूरि दीजिये ॥१४४॥ 
रजपन बंधि जगफद छूटिय | रजहि पाय रसरासि लटिय ॥१४५॥ 
यह ब्रजरज ढठुलभ हू महा। या रज को पाएँ ही लहा॥१७६॥ 
रज हे रहे मिले तब रज सो । निरखे निज समाज सुख सज सो ॥१४७॥ 
ब्रजरज ब्रजरज बत्रज़रज एक । रज ही सा साँची पन - देक ॥१४८॥ 
बत्रजरज जीवन ब्रज़रज आन | त्रजरज ही सोभा सनमान ।।१७९॥ 
ब्रजरज बिन जॉचों नहिं आन | त्रजमोहन ! अजरज दे दान ॥१५०॥ 
त्रज़रज त्रजरज ब्रजरज दरसे | त्जरज बिन चित ओर न परस ॥१४१॥ 
ब्रजरज परसन को मन तरसे | जजरज-रस-प्रसाद ज्यों सरसे ॥१४२॥ 
त्रजरज ब्रजरज त्रजरज भजिये | ब्रजरज सेति सबे कछु तजिये ॥१४श॥ 
त्रजरज अगम अगोचर अति है। देखत भूली सी रज - रति है ॥१४४॥ 
ब्रज़रज राजस मन में आएं | ब्रज़रस - परस सवादहि पाएं ॥१६५५।॥ 
रक परमपद होत जहाँ त्ो। फीके परत मिठास तहाँ लो ॥१५६॥ 
बज़्रज हो मेरी उपासना। अजरज बसा सदा सुबासना ॥१४७॥ 
बजरज बिन कछु ओर आस ना। रज-सेवन खुतिसार सासना ॥१४८॥ 

१४६-ईइसक बाद लद॒न की प्रति म ये पक्तियाँ हे -यह त्रजरज यह ब्रजरस 
अहा | या ब्रजरज की कहिये कहा । 

(१३६] आस०--आशा का निवास | [१४०] आधि-सानसिक क्लेश । 
[ १४६] लहा-लास । [ १४७ ) सज--सजावट । [ १५२ |] ज्यो-जी । 
[६५३] सेँति-संचित करके ।| [ १५८] सासना--भादेश 


२६४ घनआनंद 


ब्रजरज - महिमा रसना बकों। जद्पि बरनि कछुवे नहिं सकौं ॥९४५६॥ 
तदपि रेनु-मादक गुन छके | बकि बकि जकि जकि तनक न थके ॥१६०॥ 
त्रजरज काँ अभिलाष बढ़यो है | रसना त्रजरज-सुजस पढथो है. ॥१६९॥ 
त्रजरज मैं रसपुंज धरथों है। श्रीहरि हू को हियो हरथो हे ॥१६२॥ 
यह ब्रज़भूमि सदा रेंगभोई। महा अपूरब रसनि समोई ॥१६३॥ 
या त्रजरज मैं निधि लें गोई । या अंजन बिन लखे न कोई ॥१६४॥ 
श्रीललिता तप साधति याकों | ल्ञचि ललचि आराधति याकी ॥१६५॥ 
नंदसून - पद - लालन - लोभे । रमा रसिकिनी पावति छोसे ॥१६६॥ 
यह रज यह रस याही सोहे | या रज की उपमा को को है ॥१६७॥ 
यह रज गंधवती सब ऊपर | क्रोड़त रसिकराय या भूपर ॥१६८।॥ 
या त्रजल्लीला विधि हू मोह्यो। कछु अद्भुत प्रभाव जब जोझ्यो ॥१६९॥ 
हरि-सुरूपमय सब ज्ज़ देख्यो । रजउतकरष बिचारि बिसेख्यो ॥१७०॥ 
श्रीरसना-अंकित लखि भूमि | रह्यो माधुरी महिमा घूमि ॥१७१॥ 
जाचत नंदलाल पद छवे के। या रज को इत को कछु हे के ॥१७२॥ 
पे रज अज काँ मित्रे अजों न । और कहो थौं पावें कौन ॥१७१॥ 
श्रीगोपीपद - कमत्न - पराग | यह रज रसिकज्ञननि को भाग ॥१७४॥ 
दुलंभ या रज॒ को अधिकार | जानत एके नद॒कुमार ॥१७५॥ 
गोपी-पद्‌ - प्रसाद रज लहिये । निगमागम मैं प्रगट सु कहिये ॥१५७६॥ 
या रज को सावन इह एके | मिले न किये उपाय अनेके ॥१७७॥ 
झति र॒ति बिना न परसे धूरि | यह त्रजरज सबको अति दूरि ॥१७८॥ 
प्रबल प्रस गति बत्रजजन लही | सो रति पूरि रही त्जमही ॥१७६॥ 
इनकी अनुग भावना गहे। काहू बिधि इसको हे रहे ॥१८०॥ 
सहज होय या रज-पहिचानि | परे सहज ब्रज्जजन की बानि ॥१८१९॥ 
या रज॒ बिना न भावे आन । जगे हिय ब्रजरज-अभिमान ॥१८२॥ 

१६५-श्रीललिता-श्रीललना ( लंदन )। १६८-रज-ब्र ज | १७७-एके-एक 
(वही)। १७८-रति-रज (ह दा०) यह-या (लद॒न)। १८०-काहू-काऊ (ब दा०)। 

[ १४६ | निधि- खजाना | ग्ोई-छिपाई हुईं । [ १६६ | सून-पुन्न । 
झोमे-उद्देश | [१७१] श्रीरसना-राधिका की करधनी | 


स्खेदित 
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सहज कर रज अंगीकार | यह रज तब पाव निरधार ॥१८३॥ 
या रज साँ नातो जिय जोर | ओर सबन साँ सब बिधि तोर ॥१८७॥ 
या रज को प्रसाद जब पाव | तब सब कछू सहज नहि भाव ॥ १८४॥ 
ब्रजमोहन को यह ब्रज धाम । निपट दुरथो परस अभिरास ॥१८६॥ 
श्रीत्रजराज - बास जो बसे | बत्रज़॒जन-भाव-लोभ मन गसे ॥९८ज॥ 
तो या सुख-सवाद को पाव ।.निधरक ललना - लाल लडाव ॥१८८॥ 
आनेदघन - रस भीज्यों रहे | ब्रजबन-लीला-निधि अवबगहे ।।१८८॥ 
छिनछिन भावतरग विसेप । देखि देखि छबि थके निमेष ।॥|१6०॥ 
महामधुर रसपान छके मन | विबस दसा अति रोमांचित तन ॥१७१॥ 
घूसि कूसि बन - बीथिनि डोले | सोन धर मन ही मन बोले ॥१७२॥ 
ओर दसा दिपे रेंगभीनो | नेह-गाँस कसके अति झीनो ॥१७१॥ 
होय सिथिल्न गति सब ओर त। ब्यारि सके नहिं सॉँक भोर ते ॥९6श॥। 
मुरली-धुनि स्रवननि में रमे | चकित थकित सति की गति गसे ॥१6२८॥। 
बिबस दसा-गति कही न परई | दरस-प्यास नेननि जल्न भरई ॥१6६॥ 
चटक चोव चेटक चित चढई | नाम रूप गुन अनुछिनु बढई ॥॥१६७॥ 
हा राधा हा कृस्न पुकार | वेसम्हार हे तिन्हें सम्हारे ॥१€८॥ 
त्रजबन ठोर ठार लखि माहे | तरु-वेलिनि हरि-राधा जोहे ।॥२6*। 
दपति - रस - संपति हिय भरे | पूरन पन की टेक ने टरे ॥२००।। 
फर सदा त्रजमोहन कत्ति | उमिले हियो महारस मेलि ॥२०९॥ 
बिहर बिबस सद! ब्रजबन में | दरस-परस-रस-आरति मन में ॥२०२॥ 
जीवन एक जुगल - रस जाक। मन में ओर ठोर नहिं ताक ॥२०३॥ 
जमुना-तीर बेठि मुख धाव । हँसि हँसि पर बिकल चित रोब ॥२०४॥ 
उनसद भयो फिर सदसातों। कबहेूँ न होय लगन त हातो ॥२०५॥ 
बेठ चल एक जक जागे। मति गति सुरति मावरस पागे ॥२०६॥ 

१घ३-जब-तंब ( वही ) । २०४-दह्वातो-आतो ( वही ) । 

[ १८८ ] ललना“पराधा-कृष्ण। [ १८6६ ] निधि-ससमुद्ध । अवगहै- 
थहाएं। [ १६२ | गॉाँस-किसो हथियार की नोक । क्लोनी-पतली, महीन, 
सूक्ष । [२०२] आरति >लालसा । [२०५ | हातो-दूर | [२०६] जक-छुन । 
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कब हेंहे ऐसी गति हाहा। जीवन-जनम-सफलता-लाहा ॥२०७॥ 
या रस बिन छिन रहो न परिहे | नैननि नीर एकरस ढरिहे |२०८॥ 
बूफ मुख बोलो न आइहे | रोम रोम अभिलाष छाइहे ॥२०८। 
निसिद्नि याही बिधि बिताइहाँ। चित नितल्लीला-रस हिताइही ।।२१०॥ 
गुननि गाय आँखिन जल ढरिहे | तनब्रजभूमि घूमि गिरि परिहे।॥२११॥ 
ब्रजरज लोटि बिकल हे जेहों। बडी बेर तन की सुधि पेंहों।२१२॥ 
रजहि पाय मिलि रजहि रहो जब | सो सबाद सुख कहै कोन तब ॥२१३॥ 
श्रीगुरु-पद - प्रसाद रज पाई । रज-महिमा रज-परस गाई ॥२१४७॥ 
रोम रोम रमि रही रजे हे। प्राननि पेठि रहथो जु ब्रज है ॥।२१५॥ 
ब्रज़रज-देक टरति क्‍यों मन त॑ । प्रान पकि रहे पूरन पन ते ॥२१६॥ 
निबहे देक एक रज - बल त | हम आग ब्रज' बेठ चलत ॥२१७॥ 
सोवत जागत ब्रज ही देखों | बत्रजमोहन - लीला अबरेखाँ ॥।२१८॥ 
ब्रज ही ल्ागि परथो सनमोहन | विसरत नाहिं रसिक ब्रजमोहन ।॥।२१९॥ 
राधा के मन मैं सन रहै। ब्रजमोहन यौं गोहन गहे ॥२२०॥ 


२०७-कप ०-कबहेँ इहे ( इदा० )। 


[ २०८ ] ढरिहे--टपकेगा | [ २१० ] हिताइह्रॉ-रुचि उत्पन्न करूँगा। 
[ २१८ ] अवरेखों-विचार करूँ | 


कष्णकोमुदी 


दोहा 
स्थास - रूप आनंदघन, अभिनव सधुर किसोर । 
परस रसिक गोपी-रमन, राधा - बदन - चकोर ॥ १॥ 
मुरली - नाद - बिनोद - रत, सुघरराय रसत्ीन । 
सोहन सहा कहा कहाँ, अनुछिनु निपट नवोन ॥२॥ 
गोपराज - कुल को कल्स, पूरन परम रसाल । 
ब्रजलोचन - रोचन रूचिर, गोपबेष गोपाल ॥ ३॥ 
मोरचद्रिका सिर धर, गर गुंज की माल । 
धातु - चित्र कटि पीतपट, मोहन - सदन गुपाल ॥ ४॥ 
प्रस-अवधि लीला - सगन, नटवबर नित नवरंग । 
केलिकला - पूरन - कुसल, अद्भुत अतुल अनंग ॥ ५॥ 
दिन दूलह लोनो ललित, सब गुन रूपनिधान | 
सुहद सुमिल नागर नवल, अनुपम सुखद सुजान 4 ६ ॥! 
ब्रजनायक ब्रज - प्रेमनिधि, ब्रजभूषन ब्रजप्रान | 
ब्रजमंडन ब्रजहितकरन, गिरिधर त्रजवल्वान ॥ ७ :। 
ब्रजमगल  ब्रजकोतुक, ब्रजबासी ब्रजचद । 
बत्रजबिनोद त्रज़राजसुत, ब्रजजन - आनेदकद | ८॥ 
अति कमनीय क्रिसोर बपु, गोपीनाथ उदार । 
कसलनेन क्रीडानिपुन, कान्हर  गोपकुमार ॥ € ॥ 
कुजबिहारी कृस्न कबि, कोबिद कृपानिकेत । 
मधुर मनोहर मेघदुति, महामुदित सुखहेत || १० ॥ 
कामकेलि क्रीडा कुसल, कलानाथ रसबंत । 
गोबरधनवाली सदा, गोप - कामिनी - कंत ॥| ११ ॥ 
[ २ ] खुधघर-चतुर | [ ३ ] रोचन-रुचनेवाले । [ « | धातु ०-सिद्री 
से अगों पर छापा लगाए। [ १० ] हेत-हेतु, कारण | 
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चतुरसिरोमनि अति चपल, परम धीर गंभौोर । 
सदासुखी सोभासदन, कोमल अमल सरीर ॥ १२॥ 
जगत - उजागर सॉबरो, अचरज-लीला-खानि । 
दान - केलि - कोल्ाहली, रसलोभी रखूदानि॥ १३॥ 
महालील मायी महा, महापुरुष सतिमान | 
महारसिक महिसा महा, मानी परम प्रधान ॥ ९४ || 
बंदवनबासी सदा, अभिरुचि - धीरसमीर । 
कुंजरमन  कंदपजित, बिहरत जमुनातीर ॥ ९५॥ 
गोचारी गोरज - धरन, त्रजजन - उत्सव - रूप | 
गोपीबल्लभ॒ गोपघधन. गोपकिसोर अनूप ॥ १६।! 
रासबिलासी रसिकबर, चितासनि चतन्य । 
चढुल चतुर चुंबक चपत्र, उद्धत अद्भुत धन्य ॥ १७॥ 
मानसरोबर - बास - बस, केलिकला - कलहंस । 
बट - भंडीर - निवास नित, राधारसिक प्रसंस॥ १८॥ 
राधारंगी रस - अवधि, सरल त्रिभंगी स्यथाम । 
रतिबधेन रतिपति - जयी, रामानुज अभिराम ॥ १६॥ 
राधाजीवन विपुल धन, राधा - सखा - सुरूप । 
राधा - रसलंपट सदा, राधारसिक अनूप ॥ २० || 
राधा जीवन स्थाम क, राधा - जीवन स्याम । 
गोर स्याम एकत सदा, बसत बिदित ब्रजधाम ॥ २१॥ 
गधा - जागर - जग्य-रत, पूरन परम सनेह । 
कुजकुटीर कदब॑- तर, कृतीमान कृतगेह | २२ ॥ 
२२-कती ०-कृतमानी ( लद॒न ) | 
[१४] महालील-महान्‌ लीला करनेवाले । मायी-मायावी । [१५] घीर०-- 
एक कुज | [ १८ ] भडीर-भांडीर वन, बरगद का वन | [ १€ | रति०- 
कामदेव के जेता । रामानुज-बलरास के छोटे भाई। [२२] जागरूजागरण । 
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सदा गोपसीमतनों, सेबित नायकराज । 
खरिक खोरि गिरबर गहन, अमित अभंग समाज ॥ २३ ॥ 
नित नवीन सिगाररुचि, रसिक छेल बत्रजचंद | 
सनमुख ही सोभित सदा लहियत लाभ असद ॥ २४॥ 
आलनेद्घन उनयो रहे ब्रजजन - जीवनमूल । 
दच्छिन सुभ लच्छिन भरथों, सबकों हित-अनुकूल | २४ |। 
ऊनचद आनंदर्घन॑., अंद्धता अमल अमद । 
जसुदा - आचीदिस - उ्दं; भाग अपूरब नंद ॥ २६ ॥। 
अति सुगध अभिराम तन, पहिर नव बनमाल । 
ब्रजमोहन गोहन क्गं, मन - हग सधुकर - जाल ॥ २७॥ 
अति चटकीलो लटक साँ, मुकट छब्ीलो माथ । 
आनेंदधन मुख - माधुरी, रस बरसे इक साथ ॥ २८ || 
भाल-भाग बड़भाग-निधि, रुचिर सु कुंकम खोरि । 
हगविलास सृद हास लखि, डग पहार-ढिग पोरि ॥ २६॥। 
भाल भौंह दृग नासिका, म्ढुल कपोल सुठोन । 
सॉवल छबि मधुमें अधर, देखि रहि सके कोन | ३० | 
स्याम सरूप अनूप अति, सके कोन अबगाहि । 

चाहि ब्रज्मबधू चकि रहें, राधा - भाग सराह ॥३१॥ 
लहलहानि - जोबन उद्‌, ब्रजमोहन आँगअंग । 

महा रूपसागर उसगि, डठति असोघ तरंग ॥|३२ ॥ 
मनिकुंडल अति भा-खुलनि, डुलनि सुललित कपोल । 
रूप - गहर - लहरानि में, मनमध - मीन कल्लोल ॥ ३३॥ 
मुरली फबि अधरानि में, अति मादक धुनि पूरि । 

तान - बान संधानहीं, धरम मरम भे चूरि ॥ ३४॥। 

३४-मर॒स-परम ( बृदा० )। 
[२३] सीमतनी-प॒त्नी | [३१] अवगाहना-थहाना । [३३] भान्चमक । 


२७० घनआनंद 


छुटत छुबीली चढद्विका, हेंसनि लसनि बहु भांति । 
कोध चौध अखियनि भरे, दसन रेगीली पाँति ॥ ३५ ॥ 
सहज चीकनी घूंधरी, छल्ननि छल्नति गुर ग्यान । 
अजो करति उरकनि मनो, लगी कनौती कान ॥ ३६॥ 
खबन - सुमगता हेरि के, टरत न लोभी नन। 
कहत लगी सुखदन सो, बिन बानी हित - बन ॥ ३७ ॥ 
रुचिर चिबुक लोनी ललित, मदुल मनोहर गोल । 
क्यों निकसत मन गाड परि, उकतिन कसत अडोल ॥ ३८ ॥| 
स्याम - रूप अजन सरस, राधा नेन - सिंगार । 

_ बदन-कसल-सघुपान-अलि, उरमंडन-हिलि हार ॥ ३४६ | 
रसिक पपीहापन गहें, राधा आननंदर्कंद । 
चाँपत चाँप चकोर को, बदन देखि ब्रज़चद || ४० ॥ 
ब्रज - बनिता आनंदघन, मुरली - गरज रसाल । 
रस-ताननि भर लायके, रीकनि करत निहाल ॥ ४१ ॥ 
अति सुकठ कोस्तुम धर, गर सीपसुत - दाम । 
स्वच्छु बच्छु - सोभा लखे, बिबस होत त्रज़बास ॥ ४२ || 
सुढर अंस पीवर रुचिर, परम ललित झुज-बेलि । 
अंगद रसरंगद धर, बलित कल्नित रसकेलि || ४३ ॥ 
पानि प्रमपल्लव रुचिर, कर तरू अरुन रसाल । 
सरस परस - सुख लि हैँ, भागभरी तज्रजबाल ॥ ४४ ॥| 

र५-हें सनि-दसनि (लंदन) | ३६-सनों ०-मतों लागि (लद॒न) | ३८-उकति- के 

उकसि ( लद॒न )| ३६-मंडन ०-मडन हिनिद्दार (बृंदा०)। ४२-घधरे -परे | 
बास-धास (छद॒न) । ४३-कलित-फलित (बृ दा०) । ४४-बाल-भाल (बृ'दा० )। 

[ ३६ | कनोती-बाली । [ ३८ ] गाइु-गडढा । डकति-उक्ति, वाणी । 

[ ४२ | सीप०-मो्ता की साज्ञा। [४३] अस-कधा | पीवर-पुष्ट | अंगदु> 
बाहु पर का एक गहना, बिज्ञायट | 
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उद्र-मधुरिमा क्यों कहो, दृगनि बिलोकनि भूष । 

नाभि रोमराजी रुचिर, पूरित प्रेसमपियूब ॥ ४५॥ 

कटिप्रदेस बरनों कहा, कहिबे को कछु नॉहि । 

रतिबिलास बरसे सदा, मन भिजव रस साँहि॥ ४६॥। 

रूप-सलोने स्याम को, क्‍यों करि सको बखान । 

महा मधुर रसस्वाद-सुख, नहिं समात अनुमान ॥ ४७॥ 
चोपाई 


जानु जंघध रसढरे सुभायनि | चायनि दृग न्‍्योछावर पायनि ॥४८॥ 
चरन - माधुरी अति रणसार | राधा के मन को ब्योहार ॥४८॥ 
इसके उनके मन की बात | ये जाने ज्यों इन्हें बिहात ॥५०॥ 
सबतनि जिवावबत हिलि मिल्ि जीवत | ब्रजबन बसि लीलारस पीवत ।५१॥ 
गाहत गहन गेल अधरात | कछु बसि रहत चलत उठि प्रात ॥५२॥ 
लोकलाज बत्रजरीति निबराहत | मन मतवारे बन बन गाहत ॥४५३॥ 
परम प्रेम - परिपूरन दंपति। राधा - मोहन रसना - सपति ॥५४॥ 
ब्रज इकरंग स्थास-रंग रच्यों । सब सचाय या आगे नच्यों ॥४५॥ 
रसिया रसिकराय रसस्वामी | रसिकसिरोसनि नायक नामी ॥४६॥ 
दोहा 

नटबर स्थामकिसोर तन, चरचित नव पाटीर । 

महा मनोहर सधुरिसा, ग़ुनगरिमा गभीर ॥ ५७॥ 

सदा ललित लीला-मगन, गिरधर गोपीनाथ । 

बंदाबन आनंदधन, प्रिय समाज ले साथ ॥ ५८॥ 

बेनुनाद - सुखस्वादसय, अद्भुत परमानद । 

पूरनः प्रम कुतूहली, कृस्नचंद रसकंद । ५६॥ 

सरस गीत कल-पद-भरी, मुरली अधघर रसाल्न । 

गोपबधू - सन - चसकरन, सधुर ब्रिभगी लाल ॥ ६०॥ 


६०-पदु-मद्‌ ( ढदा० ) | 
[ ४४५ ] भूष-भूषित करती है! राजी-पंक्ति | [ ५७ ] पादीर-चंदन । 


२३२ 


घनआनंद 


मोहन सादक रूप लखि, छके रहत ब्रज लोग । 
अपने अपने भाव साँ, चहत भावतो भोग ॥ ६१॥। 
जमुना-तीर बिसद पुलिन, बिहरत नित नव रग । 
निरखत नख-ससि-कोमुदी, मोहित अमित अनंग ॥ ६२॥ 
रमनी रमन महारसिक, सदसमाते हृग लोल । 
रसलपट लावन्यनिधि, अतुलित अतन कलोल ।॥ ६३ ।। 
अचरजमूरत्ति अमितदुति, चकचाधी लखि हाति | 
जजबन ब्यापि रही सदा, बदन-अपूरब-ज्योति ॥ ६४ | 
पगु होति मन - नेन-गति, देखति सहज सिंगार । 
ब्रजजन-प्रान-अधार नित, सुख - सुंदरता - सार ॥ ६६ || 
नई चाँव नित ही रहे, सरस चाह रसरीति । 
निपट चटपटी साँ भरी, ब्रजमंडल की प्रीति ॥ ६६ |। 
स्यथास - रूप आनद्घन, बरसत सुरस असोघ । 
पीवत जीवत एकरस, त्रज़जन चातक-ओपघ ॥ ६७॥ 
सघन कलपतरबर-तर, सोभित स्याम त्रिभग | 
उर उदार बनदाम लखि, डरकत लोचन - भ्रुग ॥ ६८॥ 
सजल स्याम अभिरासम अति, आनेदघन रस-ऐन | 
भिजवत रिक्बत हँसि चितें, गोपीजन-मन-नेत ॥ ६6 | 
निसदिन देखत हूँ बढ़े, सबके हिंय अभिलाष । 
मोहन मधुर किसोर पे, सदन वारिये लाख || ७० ॥ 
नहिं अधात अचवत असी, बत्रजजन जीवन-रूप | 
गोपी-नेन - चक्रोर की, पूरन प्यास अनूप ॥७१॥ 


* बढयो रहत ब्रज्ञननाथ साँ, त्रजबासिनि को भाव । 


मोहन हिय हू चोगुनों, सित्रि खेलन को चाव ॥ ७२॥ 


६ १-लहत-लहै (वही) | ७०-बढ -चढों ( लदन ) । 
[६३ | अ्रतन-कास । [६9] ओघ-समूह । [६८] बनदाम-बनमाला 
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कर चर / 
सुख-समाज चुहल रहे, त्रजबन गिरि चहुँ ओर । 
नव किसोर आनंदघन, त्रज़॒जन माते मोर ॥ ७३॥ 
मधुर केलि - कादंबरी - छके सॉवरे छल । 
सर - सरिता-पनघटनि मैं घूमत घेरत गेल ॥ ७७ ॥ 
अटक भटक चोखनि करत, अरत ढरत तक लाय । 
नवल सनेही खॉँवरों, हिय हरि लेत सुभाय ॥७५॥ 
आनेदघन घमडथों रहत, ब्रजबन गेल मेँमार | 
सबकी जीवन सोॉंवरो, रसनिधि नंदकुमार ।| ७६॥ 
दिन - दूलह हज्ञचद के चरन सुमगल - मूल । 
जमुनातट बृद्ाव'पन, विहरत रुचि - अनुकूल ॥| ७७॥। 
नखचद्रावलि - चाद्रका, दहृग - चकोर - रुखढेन | 
चरन-कमल अट्गुत अमल, प्रफुलित आनेंद-ऐन ॥ ७८॥ 
कुंज - धरनि - मडन मृदुद्न सजुल् चिहन-समेत । 
रसिकसिरोसनि-पद-कसल, बिग्ह-ताप हरि लेत ॥ ७६॥ 
चरन चारु ब्रज॒चद के, बृदाविपिन - बिहार । 
बदन करि जासोँ सदा सोरीपड - रज - सार || ८०॥ 
एक प्रान सन एक ही, एक वस इक्क सार 
रसचूडामनि गाइ्य, राघा - नंदकुमार ॥८१॥ 
ब्रज - बृदावत - रस सदा, रसना करो बखान । 
गोपी »रु गोपाल को, लं'ला - आसद पान ॥| ८२।। 
ब्रजनटबर गोपाल - शुत, गनत गत ने अघाति । 
अति सुछुद रसना-चट:, सुख विल्षसति डिनराति ॥| ८ 
कृष्नको मुदी नाम यहा, सोहन मधुर प्रदध । 
सरस भाव - कुष्दावर्ल प्र लव परम सुगध || ८४॥। 


हू 


“१५ 


| ७४ | कादबरी-शराब | 


वचामचमत्कार 
चोपाई 


ब्रजबन पूरि रहो सुख सदा। कृस्न - ललित - लीला - संपदा ॥१॥ 
ब्रजबन को समीप है ऐस | बनवारी बिहरन हित जस॥रा। 
रमन - भूमि को रूप अनूप । राजत रसिकमुकटसनि भूप ॥३॥ 
लीला - कलित स्याम गंभीर | मधुर किसोर महारस - घोर ॥४॥ 
अमित ओज मधुरिस-भर बढ़े। त्रजबन बिहरत चॉरनि चढ़े ॥५॥ 
अति अगाध रससागर बत्रजबन । नित बरसत प्यासनि आनेदघन ॥९॥ 
अचरजमय ब्रजबन की ठोर । बुधि बिचार हेरत ही बोर ॥७॥ 
ब्रजबन देखन के दृग ओरे। रचना रुचिर ठोर ही ठोरे॥८॥ 
परमानंद - रूप बत्रज़बन है! जहाँ अ्रबेस करत नहिं मन है ॥&॥ 
परम तत्व को सार समोय | ब्रजबन - रज ल॑ राख्याौं मोय ॥९०।॥| 
ब्रजबन थिर चर को आभास | निरवधि-रसनिरजास-बिल्लास ॥११॥ 
सिव बिरंचि सनकादिक सेस | जाचत त्रजबन - रज को लेंस ॥१२५॥ 
महिसा अमित बिचारत चके। समझि सुमिरि मन ही में छके ॥१३॥ 
हरि-परिकर ब्रज़जन को भाग | समक्ति सराहत भरि अनुराग ॥१४॥ 
गोपवेस ब्रजराजकुमार । जिन सेंग मिज्नषि नित करत बिहार | १५।॥ 
यह समाज बत्रजबन में ज्स। नित्य किसोर - केलि रसमस ॥१६॥ 
बम्तुग्यान बिन ध्यान न आवब । त्रजस्वरूप को धो लखि पाव ॥१७॥ 
सब त॑ अगम अगोचर ब्रज्मरस । रसना कहि न सकति याको जस ।१८॥। 
ब्रज सुदेस ब्रज़राजा नद। जसुदानंदन गोकुचनचद ॥१८॥ 
महामोद ब्रज सरस बिनोद | परिपूरन बिल्लास चहुूँ कोद ॥२०) 
आनेद - उदय एक सा जहाँ। नित्यानद बिराज़त तहाँ॥२१॥ 
धाम - माधुरा अतुल अभूत। जानत हे सकर अवधूत ॥२२॥ 

२-बिहरन०-बिहरत नहिं ( बृदा० )। ७-बोरै-ओरे ( वही ) | 
१६-बन-जन ( लद॒न ) | 


[ ५ ] भर-भराव | [ ११ ] निरजास-निचोड़ | [ १४ ] पीरकर८बिक्रट 
के ज्ञोग, पाषद । [२०] कोद"ओर 
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गोपेसुर है निरखत सोई। कृपा करे तो समझे कोई ॥२३॥ 
आअगमस पदारथ कैसे लहिये। बत्रजबन को सुरूप क्‍यों कहिये ॥२४॥ 
लीला ललित सु क्यों मन आवे | अधिका रिनहूँ अधिक घुमाव ॥२४॥ 
त्रजबन बिहरत मदन गुपात | संग सोहत निज परिकर जाल ॥२६॥ 
ज्जबन के प्रदेस बहरंग | नित नित लीला ललित अभंग ॥२७)॥ 
गाँव गाव के नॉव अनेक ' बरनत है बाराह जु एक ॥र२-ा॥। 
यात यह ठिक जानयो परे | अपना बिभो आप बिस्तर ॥२6॥ 
बज की मही मनोहर महा। याकी सहिमा कहिय कहा ॥३०॥ 
सोभा को कछ ओर न पंय | अति अद्वत जित ही जित जय ॥३९॥ 
बज्ञ का बनक न बरनत बने। दरास पर ता जानत मे ॥१र। 
अचिरज अति गति कहिये केस | निगस नेति कहि बरनत एस ॥३३॥ 
लगबर सरबर गिरिवर नदा। सोभानिधि ब्रज को चाहदो ॥३४॥ 
देखत सहज स्थाम दरसावे | ब्रज की साभा ब्रज ही पाबे ॥३५॥ 
सब रितु सुखद सुहाया ल्ञागत | त्ज बसि नत्रजमोहन-हित पागत ॥३६।| 
अज्ञ बिहरत गिरधर क्रांतकी | निरखत फिरत लगाएँ टको ॥३७;। 
अपने ब्रज में त्रञ् को नायक | बविलस सुख सबको सुखदायक ।३८।॥। 
त्रज़् में सुखसमूह नित रहे । बत्रजजोावन को जीवन यहे ॥३९॥ 
यह ब्रज्ञ क्यों न बिराज एसो | नितनायक ब्रजसोहन - जंसो ॥४०।॥ 
ब्रजवन निज दरपन है किया। निरखत स्याम सिरावत हिया ॥४७१।॥। 
कृत्नचद को यह ब्रज्ञ देखो। मेरे नंन भाग अब लंखां ॥४२॥ 
ब्रजवबामी गोपाल गोपसुनत | ब्रज सुधाम अद्भत लीजलाजुत ॥|४३॥ 
ब्रजसुरूप कछु मन में आयो | सो हठ के बज्नाथ कहायो ॥४४॥ 
नातरु कहां कहे कांड कहा। या ब्रज्ञ अच रज - बानक महा ।,४५॥ 
ब्रज को चेटक रूप अपार । मेरी डीठि निहारि न हारे।४६।॥ 
या ब्ज्नबन के गेल - गरचारे | देखत लागत खरे पियारे ॥४७ | 


२३-तो-जो (३ दा०)। ३६-लागत-लागों (लंदन)। ४६-न हारे-निहारे (लद़न) | 


[ २५ ] धुमावै-चक्कर में डालती है | [ २६ ] उिक-निश्चय । 
[ ३७ ] ठकी-टकंटकी । [ ४७ | खरे-अत्यत | 


२७६ घनआनंद 


त्रजमोहनहि दिखावत देखो | ऐसे ब्रज मेरी लेखों ४८ 
धन्य धन्य या ब्रज के बासी | संगलनिधि गोपाल - उपासी ||४४॥| 
या ब्रज मैं नित संगलचार | धन्य धन्य ब्रज को ब्योहार ॥४५०॥ 
कहा कही या ब्रज को चेन | देखत फूलत भूलत नेन॥५१॥ 
त्रजबिनोद गहसह नित रहे। देखत बने कहा कोउ कहे ॥४२॥ 
ब्रज में अ्मपुज नित छायो | यह सरूप त्रज को दरसायो ॥५३॥ 
त्रजबल्‍्लभ ब्रजमोहन स्याप्त | त्जजीवन अभिराम सुनाम ॥५४॥ 
ब्रज की संपति परति न बरनी | निरखत कान्हकुवे र-हिय-हरनी ॥५४।॥ 
ब्रजनरेस त्रज़राज बिराज | जस-निसान निसिबासर बाज |५६॥ 
मोकों यह ब्रज लागत प्यारो | दीसत दीसे स्यथाम उज्यारों ॥५७॥ 
दिपत स्याम॒दुति या ब्रज अहा | त्रजदरसन ही लोचन - लहा ॥४५८॥ 
या ब्रज को सब सोज अनूप | पूरन सदा अपूरब रूप ॥५6॥ 
को सममभे ब्रजरस को भेद | जाने पं न बखाने बेद ॥६०॥ 
हिय रहथो धरि भरि ब्रजहेत। नेति नेति कहि कछ कहि देत ॥६९॥ 
त्रज-छबि-छटा कहूँ जो दरसो | हिय. परम आनेद्घन बरसे ॥६२॥ 
त्रज॒चरित्र हे अति ही चित्र | बरनत बानी परम पवित्र ॥६१॥ 
रसकदंब - चूडामनि स्थास। जिनको माहन यह ब्रजधाम ॥६४॥ 
या ब्रज सो यह त्रज ही आहि | ब्रज॒ की पटतर दीज॑ काहि ॥६५॥ 
ब्रजमंडन के यह ब्रज एक | बसत सदा गहि ब्रज्ञ की टेक ॥56॥! 
सुभग सीव व्रज चरन-कमल की । कहा कहाँ गति सुज्ञस असत्न वी ॥६७॥ 
ब्रज - बृंदाबन की बलि जये। ब्रञ्ञ - छंढदाबन - ह्लीला! गये ॥६८।॥ 
ब्रजदविन को कृपा मनये।यारो ते यह ज पंये ॥६९॥ 
ब्रज-बदाबन सो हित-पन है | नित ही बरसूत आनेदघन है |[७०॥| 


६६-ग ह-ही ( बृंदा५ ) । 
[५२] गहमह-आनद की धूम [६६ | नेसान-नगाड़ा । [£७| साज- 
सामझी। [६३ | चित्र-विचित्र । ६४] कदब-समूह । [5४५] पटतर«ठपसा । 
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राधा राधा राधा कहाँ। कहि कहि राधा राधा लहाँ॥ १॥ 
राधा जानों राधा मानों। सन राधा - रस ही मेँ सानों।।| २ || 
राधा! जीवन राधा प्रान। राधा ही राधा गुनगान !। ३॥ 
राधा बृदाबन की रानी । राधा ही मेरी ठकुरानी॥ ४ ॥ 
राधा ब्रजजीवन की ज्यारी। राधा प्राननाथ की प्यारी॥ ४५॥ 
राधा राधा राधा एक | स्बोपर राधा - हित - देक॥ ६॥ 
राधा अतुल रूप - ग़ुन - भरी । त्रजबनिता - कदंब - मजरी ॥ ७॥ 
राधा मदन गुपालहि भाव । मुरली में राधा -गशुन गाव ॥ ८॥ 
राधा-रस - प्रसाद की साथा। रसिकराय के राधा राघा॥6॥ 
या राधा को हां आराधा। राधा हा राधा रट साथो॥१०॥ 
राधा बचन मोन हूँ राधा। राधा राधा राघा राघा॥११॥ 
सोएँ गधा जाग राधा रातिद्योस राधा ही राधघा॥९२॥ 
राधा हेरों राधा सनों। राधा समर्का राधा गुनों॥१श॥ 
राधा मेरी स्वामिनि साँचा।थिर चित हें राधा-हित नॉची ॥१४॥ 
राधा जु कछ कहे सो कराो। महल - दहल टकोर अनुसरो ॥९४॥ 
राध राधा गीत सुनाऊं। राधा - आगे राग जमाऊं ॥१६॥ 
राधा को बहु भाँति रिक्कार | तीखी बातनि चोख हँसाऊँ॥९७॥ 
राधा की चटकीली चेरी। चित ही चढी रहति नित नेरी ॥१८॥ 
राधा रुचिहि लियेई रहाौँ।बिहरत गृडबन गोहन गहों।॥।१७॥ 
रूप - उज्यारी राधा देखों।भागन को सुख कहा बिसेखों।॥॥२०।॥ 
राधा सब ही भाँति लड़ाओं। राधा रीक॑ राधा पाऊ ॥२१ 
राधा सो कछु कहां कहानी | परस रसं'ली अति सनमानी ॥२२॥ 

१५-टकोर-को रस (चर दा०)। १६-छुवाऊ -न गाऊ ( वही )। 

[४] ज्यारी-जिलानेवाली । [१ | दकोर"-डके की चोट अथवा बुलाहट । 
[ १७ ] चोखन्अत्यत | [ १८ ] नेरी-निकट | 
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वाँवत चरन तनक ऊ्रुकि जाऊँ। छुवे सीस राधा के पाऊ ॥२३॥ 
वरन ह॒ज्ञाय जगाए जगौं। बहुरि औधि नित पाँयनि गो ॥२४॥ 
गधा घरधों बहुरयुत्नी .चाऊ।टरि लगि रहो बुलाएँ जाऊँ॥२५॥ 
एधा की जूठनि ही जियाँ। राधा की प्यासनि ही पियों॥२६॥ 
पधा को सुख सदा मनाऊँ। सुख दे दे हाँ हूँ सुख पार ॥२७॥ 
पधा-ढिग जब स्यथास निहार। समय-ठचित सुख-टहल बिचारी॥*८॥ 
गधा - पिय पे बिजना ढोरोँ। ख्मजल सुख मन रस बोरों ॥२६॥ 
पेयमै हे प्यारी - हित पालौं। ललना - लाज् परस्पर लालौं ॥३०॥ 
गधा - मोहन एके दोऊ। नेन प्रान मन प्रेम - समोऊ ॥३१॥ 
पधा-हिलग कहत नहिं आये | मोहन ही राधा रुचि पावें ॥३२॥ 
धा-मोहन मोहन-राधा | हिलतनि सिज्ननि बिहर॒नि बिन बाधा ॥३३॥ 
धा प्रेम - रसामत - सरसी | केलि-कमल-कुलन-सुषमा दरसी ॥॥३४॥ 
घा - सन मैं मन दे रहो। राधा के मन की सब लहां।॥३५॥ 
धा को स्वभाव पहचानों। राधा की रुचि रचना ठानों॥३६॥ 
धा समन को मोसोंँ बोले | गुपत गाँस अपनी रुचि खोले ॥३७॥ 
” राधा की राधा मेरी। कीरति की घरजाई चेरी ॥३८।॥ 
धा की मनभावति लौंडी। राधा के आनंदनि ओऑडी ॥३९॥ 
धा- चीर उतारन पाऊँ। भाग - बडाई कहा जनाऊं॥४०! 
था मो कर पाय मवावे | सागभरी महावरों दावे ॥४१॥ 
था को हौसनि हाँ प्यारी। जात तनको करति न न्यारी॥४२॥ 
लबिहारी हैँ साँ एडनि। राधा के गुमान को पंडनि ॥४३॥ 
रि भर्रों हित ढर्रों अंग साँ। करों टहल रसमसी रग सो ॥४७॥ 
' दृय को काम परे जब। विन बहुगुनी सँबारे को तब ॥४५॥ 
| सुख हाँ ही भर देखों। राधा को सुख अंतर लेखों ॥४8॥ 
सुख जब जब मुख देखों। राधा को सुख कहा बिसेखों ॥४७॥ 
३२-रचि-गति (लंदन) | ३४-कुल-डुलि | ४०-जनाऊँ-गनाऊ (लद॒न) । 
२४] आधि-ऊ घकर । [२६] बिजना-व्यजन,पंखा | ढोरॉ-कल्‌ | स्मजल- 
रा [३८] घरजाई-घर में उत्पन्न । पारंपरिक। [२३४] श्रड़ी--बढ़ी, उमड़ी । 
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राधा को सुख मेर सुख है। मदन गुपाल निहार मुख है ॥४-॥ 
चेरी पे अभिमान - भरी हाँ। ठकुरायनि या भाँति करी.हो।।४९॥ 
राधा की बल्िहार भई हाँ। राधा यौँ अपनाय लई हो॥४था 
राधा बिन कछु और न सू्ो | सुरमि सुरम्ि अमित्ञाष रूम ॥₹ ९॥ 
राधा आँखिन आग रहे। राधा मन को मारग गहे ॥४५२॥ 
रोम रोम राधा की व्यापनि। रसिकजोबनी राधा - जापनि ॥४३॥ 
राधा रटि सोई हे जाओँ। तब पार्क राधा को गाऊँ॥शशा 
राधा बरसाने को जाई। हो सेंकेत नदीसुर आई ॥४५॥ 
राधा की हाँ कहां कहा लो। न्जबन राधामई जहाँ लो ॥५६॥ 
राधा के हित बसी बाज। राधा रागभरे सुर साज ॥४५ज॥ 
राधा बंसी की ठकुरायनि। सुर-पोवड़े बिछावति चायनि ॥£४०। 
नॉसम गाँस सब राधा मेरे | राधा ही के बसा बसेर ॥४6॥ 
सो राधा न स्याम बिन रहे | मेरे सन सें राधा यहे॥5०॥ 
या राधा की महा अगम गति । प्रमपुज मतिवती परम रति ॥६१॥ 
या राधा को पग्रम कहे को। या राधा को नेम गहें को ॥६श। 
राधा रसन रसन हू राधा। एकसेक हे रहे अबाधा ॥६श। 
मिल्लन बिद्धाह कछु न सुधि परे | अचिरज - रीति राधिका घर ॥६७॥ 
या राधा का रस अपरस है। रसमूरात का परम परस है ॥६५॥ 


दोहा 
कहिबो सुनिबो समम्िबो, राधा ही को होय। 
राधा के हित की कथा, भूतलि सुमरिहे सोय || ६६॥ 
राधा अकथ कथा कहें।, यह कहिबे की नाहिं। 
राधा के जिय का दसा प्रीतम के हिय माहि।| ६७॥ 
५५-नदीसुर-नंदी बन (व्‌ द/०) | ५७-सुर-सुख (लंदन) । ६४-परे -परे 
(व दा०) | ६४-परम-मरम (लद॒न) | 
[ ६३ ) अबाधा-निरवधि, बेरोकटोक । [ ६४ | अ्रपरस-जिसका 
स्पर्श न हो सके । 


८० 
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अजमोहन आनंदघन, बुंदाबन  रसधाम । 
अभिलाषनि बरसत रहे, राधा-हित अभिराम ॥ ६८ ॥ 
मधुर केलिरस - मेलि साँ, रसना स्वाद - सुरूप । 
सुफल सुबानी बेलि को, राधा नाम अनूप ॥ ६६ | 
मेरे मन दृग रीकि की, राधा ही को बूकि | 
राधा के मन रीमि को, मोहि बूमि अरु सूमि ॥ ७० ॥ 
राधा मेरे प्रान हे। राधा - प्रान गुपाल। 
साँस - कंठ धारे रहा, राधा - मोहन - माल ॥ ७१॥ 
आनेंदघन बरसत सदा, राधा - जीवन स्याम । 
उज्बल रसमे गोरता, प्रेम - अवधि अभिराम ॥ ७२॥ 
दोऊ मिल्नि एके भए, ललित रंगीजी जोट। 
जमुना-तट निरखों सदा, तरु बेलिनि की ओट ॥ ७३॥ 
निपट लटपटे अटपठे, भर चटपटी चाँव। 
राधा मोद - पयोद - रस, प्रगट केल्नि-कुत्ञ-कोंर ॥| ७७ ॥ 
ब्रजमोहन - उर-अवनि सें, राधा - सुपद - बिहार । 
रोम रोम आनंदघन, भीजे रसिक उदार | ७५ ॥ 
राधाहित आनंदधन, भुरल्ली गरज रसाल । 
राधा ही के रसभरे, मोहन मदन गुपात्न | ७६॥ 
राधा के आनंद को, सनसोहन - सन साखि | 
राधा को अभिलाष जो, राधा - पिय अभिल्ञाषि || ७७ || 
राधा रसिक - संजीवनी, राधाजीवन लाल। 
राधामोहनमे सबे, ब्जबन बेलि तमाल | ७८ || 
राधा मेरी सपदा, जिय की जोवन - सूत्र | 
राधा राधा रठ सदा, रोम - रोम - अनुकूज् ॥ ७6 ॥ 
राधा - मोहन - मुख क्गो, मुरली हो दिनराति। 
राधा ही राधा बजे, अति मोहन घुनि जाति ॥ ८० ॥ 


७२-मै-मिलि ( लंदन ) | ७८-बेलि-करेलि (इृदा०) | 
[ ७१ ] साँस०-श्वास के कठ में। [92] कोॉप-कोंपत । 


प्रियाप्रसाद श८१ 


राधा रास - सिरोमनी; राधा केल्ि - कुशीन | 
राधा सकल कला - भरी रसमूरति हितल्ीन ॥८१॥ 
जो कछु है सो राधिका, मो कछु ओर न चाह। 
राधा - पद - पन - पेज को; राधा - हाथ निबाह )। ८२ || 
राधा सब ठाॉ सब समे, रहति बहुगुनी सग। 
तान रमन - गुनगान की ले बरसावति रग ॥ ८३ ॥ 
राधा अचल सुहाग के, ललित रॉगीले गीत | 
रागनि भीजी बहुगुनी, रिकवति राधा - मीत ॥ ८४ ॥ 
राधा चाहनि चाह सों। राधा चाहनि चाह। 
राधा ही रससिंधु में, राधा राधा थाहि ॥८५॥ 
राधा मो दृग पूतरी, भई स्थाम लखि स्याम। 
राधा राधारमन को, अनुपम रूप लक्षाम | ८६॥। 
राधा पिय-प्यासनि भरी, आनेदघन रसरासि | 
स्थाम - रेंगसगी सगमगी, राधा रही प्रकासि || ८७ ॥ 
राधा राधा नाम को, रसन सहा सवाद | 
या प्रवध को नाम हूँ, पायो प्रियाप्रसाद | ८८ । 
प्रियाप्रसाद प्रबंध. काँ. पाय सबादहि लेत । 
नित हित सहित सनेह च्वे, रसना इह सुख देत ॥ ८१॥ 
राधा मगल - सालतो, सरस सघुत्रत स्थाम। 
जमुना - तट राजत सदा, रसिक-संजीवनि - धाम ॥ €० ।॥। 


८प-हँ-हो (बृदा० ) | ८६-च्वें-हो ( लद॒न ) | 
[ ८३ ] बहुगुनी-कवि का सखी नाम [5५] चाहनि०-देखने की इच्छा । 
[८७] रंगमगी-अनुरक्त | सगमगी-मिली । 


ढदावनमप्रद्रा 
चौपाई 
राधा को बूंदाबन गाऊँ। गाय गाय बुंदाबन पाऊँ॥१॥ 
बृंदाबन - छबि कहत न आबे। सो केस कहि कोऊ गावे॥ २॥ 
केसी राधा केसो बन है। जामें त्रजमोहन को सन है।॥ ३॥ 
हरि-राधा बन मिल्नि रस सने | तन सन बन एके रस बने || 9॥ 
बनबिद्वार - सहिसा क्‍यों फुरे | बिना फुर बन देखत दुरे ॥५॥ 
देखत भूली को यह रूप | क्‍यों बन देखत बने अनूप ॥ ६॥ 
जिन मोहन सब ही जग मोहो । ताको मन राधा - शुन पोहयो ॥ ७ ॥ 
दुहुनि एक बुंदाबन ऐन। राखत पुतरिनि लौँ धरि नेन ॥ ८॥ 
नित ही दपति - हित लहलझ्यों | रोम रोम तिनके रमि रहो। ७॥ 
अब सोई जो दरस्यो चाहे। तो रसना फिरि क्यों न उमाहै |९०॥ 
गुन अनंत ले बानी दरसे। बंदाबन आनंदघन बरसे ॥९ १॥ 
रसना पन - चातकी भई है | बूंदाबन - गुन - गोभ - छई है ॥१२।। 
जमुना तरल तरगनि सररों। हित-बतरानि प्रीति-रस परसे |॥१३॥ 
जमुना हो मिन्नि कथा सुनाऊं। याही के प्रसाद शुन गाऊँ॥१७॥ 
सिल्ली तरगनि बाते करे।याते रसना गुन बिस्तरे ॥१५॥ 
तीरभूमि बनि रह्यों सदा बन । जे जमुना जे जे बुंदाबन ॥९६॥ 
ब्रृदाबन - छबि जमुना जाने। रसना जभ्ुुना परसि बखाने |।१७!। 
कृपा - तरगनि २. रससानी | या बिधि सरस भई है वानी ॥१८,। 
श्रीबृंदाबन जमुना - कूल | मो अनुकूल क्ृपाधन - मूल ॥१6॥ 
राधा - हरि बृदाबन भॉाति। हिल्ि मिलि भई एक ही कॉति ॥२०॥ 
अद्भत छबि सो ओपित लसे , गोर - स्थास - संगम रसमसे ॥२१॥ 
का दोहा 
गोर स्याम बन हे रहो, गोर स्याम के रूप | 
गोर स्यथाम बानी भई, बरनत बनक अनूप | २२ | 

[ ७ | गुन-गुण, सूत । [ १२ ] गोभ"अकुर । [ २१ ] रसमसे-सरस 

होती है। [२२ ] बनक-सजधज | 


वृंदावनमुद्रा २८३ 


चौपाई 


लता ललित रसबलित सुतरबर । महा मधुर पूरन सुख सरबर ॥२३॥ 
रोमांचित श्रोषपु लो रहे | पवन-गवन परिमल महमहे ॥२४॥ 
केलि - सदन बन - केलि-सरूप । सुख-सिघासन सब सुख - भूप ॥२५॥ 
जुगल - अंग जे रग बिर।ज | ते बन दल फल फूलनि आँज ॥२६॥ 
बर बिनोद पगि जगमग दिप | उघरि उघरि आभा में छिप ॥२७॥ 
रसमय सखसय धामी धाम | निपट अलौकिक जग अभिराम ॥२८॥ 
रचना रुचिर सुठोर ठोर की | राधा पिय गुन रूप मोर की ॥२६॥ 
प्रेम-रंगमगी अवनि चहो चख | महा अलख अभिलाष लहे लख ॥३०॥ 
बंदावबन बंदाबन . रटो। रसना हिंत - चितामनि जो ॥३१॥ 
केल्लि - संपदा रसहि बखानों। मोन घर अनूप गुन गानों ॥३२॥ 
यह बृंदावघन यह जमुना - तट | सदा गहत साभा को सघट ॥३३॥ 
ये द्रम ये बेली अलवेली ! हरि-राधा - रसरंगनि मेली ॥३४।॥ 
यह कुसुमावलि यह फल-म्ूूमनि । ये बिहंग यह अलिगन घूमनि ॥३५॥ 
यह पराग-घमड़नि सुख सरसे | नव सकरद सु आतनेंद बरसे ।३६॥ 
महकि सोद चहूँ कोद रहो है। महा सधुरिमा-निधि उमझो हे ॥३७॥ 
यह दिन यह रजनी कछु ओरे | लीला लत्तित ठोर ही ठोरे ॥१८।॥ 
छिन ही छिन बन-महिसा मोर | समझि समझि मति की मति बौरे ॥३४॥ 
आनंद अमित सघन बन छाया ! पूरन प्रेम - बितान तनायौ ॥४०।। 
नित नवीन रसकेलि-सदन है | बन गुन बरनत जुगल बदन है ॥४१। 
रास-बिज्ञास विबिध रणमडित। सोसित श्री बनराज अखडित ॥४ 
जब जसो चहिय तब तेसों। बन्यो रहत ब्ृद्बबन ऐसो ॥७३॥ 
नित राधा-पिय को हित पोष । सुचि रुचि सहज सकत् बिधि तोप 9७ 
गुपत्त प्रगट गति कही न परई | अति अगाध महिसा बन घरई ॥४५।। 
परिकर पुंज कुंज परिपूरन | पुल्िन संजु वितासनि चूरन ॥४६॥।॥ 
३२-रसहि-द्रसि ( लंदन ) | 
[२६] ऑजे--( नेत्राँ म॑ ) अजन की भाँति लगाते हैं। वे रण वन के दल 
आदि म छाए रहते हैं। [ ३१ ] जटों-जटित कहूँ । 


पड घनआनंद 


अगस्य अलोकिक सोहे । को है जो बन दूखनि जोहै ॥७७॥ 
रसतना बत-रस-जस-लायक । देहे बन छउदार सुखदायक ॥४८॥ 
लखि या रसहि भाखिहे | चाखि चाखि अभिलाषि राखिहे ॥४७॥ 
सदा सरन यह बन है| राधाजीवन - जीवन - धन है ॥५०॥ 
निरंतर आऑखिन आगे। पल्न पल जोति अपूरब जागे।॥४१॥ 
सेरो हाँ बृदाबन को । बन- रखबारो है सन-पन को |।५२॥ 
बंदाबन बस | सहासधुर रसधारा रस ॥१३॥ 


ब्ृदाबन सोभा नई नई रसमई गोभा, 
कहत बने न स्यथाम - नन पहचानहीं | 
राधिका - दरस को सुदेस आदरस यही 
चाह्योई करत जब जब जसो जानहीँ। 
ऐसे रंगमूरति बसे हैं एक सग दोऊ 
रूप की मरीच घनआनेद बितानहीँ । 
जमुना क तीर देखो प्रगट दरथो है अति, 
निगस अगस ताहि लेखई बखानहीं || ५४ ॥ 
स्थाम यामें बसे यह बसे स्थाम-हिय सदा 
तामें फिरि राधा बसे क्योउब सो निहारिये । 
यही बूंदाबन देखो पश्रगट दुरथों हे एक 
५. मोहन की डीठि ईठि भए ही चिन्हारिये । 
नन बेन मन सो समोय राख्यों बड़भागी 
तिन ही की ऋपा को सु अंजन बिचारिये | 
सहा अच रजधाम सोहि ऐस दीसि परयो 
दीसत न काहे बिन दीस लाल-प्यारिय ॥ ५४ ॥ 
ई-लेसे-बसोी ( वही )। ४४-यही-यादहि ( वरदा० ) । हैं-हों (लद॒न) । 
ते ०--सन साँचरे को सोहि | 
४४ ] गोभा-अंकुर । द्रस-दर्शन | सुदेस-सुदर | आदरस-दर्पण । 
इंडि-डष्ट, प्रिय । 


वृंदावनमुद्रा र्८५ 


याहि दीसे स्याम दीसे दीसे स्याम दीसे यह, 

ऐसो बंदाबन कहो केस करि दीसई । 
सत दरधो सो स्यामसंंदर-सुभाव लिय 
 हरथों सति हरे हरि हरि बिसे बीसई । 
पर ते पर है भयो हाय यहै बूंदावन, 

राच' रज जाँच ईसह से बकसीसई । 
ताहि दोर जात पाय लियो है सबनि सूधथों, 

सधुर त्रिभंगी जो लो कृपा न परीसई ।| £६॥ 
बंदाबन-साधुरी अचंशे साँ मरी हे देखो 

स्थास को अनूप रूप त्यों ही याहि देखिय 
अंग रंग - संग - एकमेक है रहा सदाइ. 

तात भोगवती राधा रानी आअवरेखिय | 
सुबसत वनन्‍्यो है सुखसन्यों हे ऋलिंदी-कूल, 

आनेद को घन रसमृरति विसेखिये। 
देखत दरया सो अवनो पं अति ऊचो आहि, 

सरस कृपा ही प॑ परस - गुन पेखिये || ४७ |) 


असमनमसन्‍सक-, 


$ 


वंद[बन पाइचे को गल को गह न जा ली 
पाइडहूँ गए त रस - पारस क्यों पाइये | 
राधा-पिय-केलि की कला नि का सकेलि दीक, 


ह ५ 
भर भरयां छू ती ला हर न बसाइंये | 


सो बिस्वरा; पूर्णततथा । बकसीस- 
लटक 
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त्रजस्वरूप 


चोपाई 


ब्रज को सुख-सुरूप कछु कहाँ। कहि कहि परमानंदहि लहों॥१९॥ 
बसत स्यासम अभिराम जहाँ हैँ। सब सुख सेवक सदा तहाँ हैं ॥२॥ 
परस प्रेमपूरन ब्रजदेस | बत्रजरज॒ बंदत सेस महेस ॥३॥ 
ब्रज के लोग महा बड़भागी | सुंदर स्याम सहज लौ तल्ञागी ॥४॥ 
जीवन को फल व्रजजन देखे | देखे कान्हें मानत लेख ॥५॥ 
केंब्लनेन ब्रजञलोचन-तारो | नद - जसोदा - बारो प्यारो ॥॥६॥ 
थिर चर रहो करन उजियारो | गिरिधर या ब्रज को रखबारो ॥७॥ 
धनि यह ब्रज धनि ये ब्रजबासी । कृस्नचंद्र - चंद्विका - ग्रकासी ॥८॥ 
या त्रज नित हित - उत्सव रहे । याकी उपमा का कछु न है ॥५॥ 
कहीं कहा था ब्रज्ञ को माद | बरसत नित आनद - पयाद ॥१०॥ 
मुरली - नाद मोहि सब राख । पुरवत सुख-सवाद अभिल्लाष ॥११॥ 
गांपी गोप गाय रस - पगे। सन अरू प्रान कान्ह सो लगे ॥१२॥ 
अज-मोहन देखेई जिय । नननि रूप-सुधा भरि पिय ॥१३॥ 
यह सुरूप सुख समभत येई | इनहि स्यास सुदर सुख देई ॥१४॥ 
स्याम - सा के रग निहार | रीमि राकमि सबंस ले वार ॥९५।॥ 
अजसमाज देख वनि आवब | कहि कोऊ किहि भाँति बताव ॥१६॥ 
जो सुख सबनि अगोचर आहि | केस बरसनि बतेये ताहि ॥१७।॥ 
ब्रजछबि देखन के दृग ओर | परमानंद ठोर ही ठोरे १९८/॥ 
जिनको ब्रज्ञ जो ये दिखराब । तो ये नेन दृस्टि-बल्न पाब ॥१6॥ 
निरवधि आनेदसय ब्रज़्घधाम | निबसत सदा स्थाम अभिरास ॥२०।| 
पॉरकर पग्रमपुन्न संग सदा! बिज्लसन लीला-सुख - सपदा ॥२१९॥ 
त्रज॒ बिनोद - सागर रससार | अति अगाध अति अगम अपार ॥२२॥ 
कहिये कहा महारुचि रवनी। कवनी निपट नद-त्र ज-अबनी ॥२३॥। 

३-बंदत-बदित ( वृ दा० ) | ११-पुरवत-पुरवन ( वही )। १८-कै-कों 
( वही )। २२-रससार-संसार ( लद॒न ) | 

| २३ ] कवनी-( कमनीय ) सुदर । 


ज्मर्ररूप श्८७ 


हंगनि देखि अद्भुत दुति दीसे। ब्रज - बसुमती रती ब्रजईस ॥२४॥ 
नंद नंदीसुर नीके बस। गाँव गाँव गोपनि गन ल्स ॥२४॥ 
सब ही साँ सब ही हित नाते | मन मिल्ि बंघुन तन के हात ॥२६॥ 
प्रम-तंत करि जंत्रित अंतर | अंतर - रहित सतंत्र निरंतर ॥२७॥ 
गोधन ठाट कहाँ लौं कहिये। धन अरू धान अलेख लहिये ॥२८॥ 
बास-निकट ही खरिक स॒हाए | बिसद बिलास परम छवि छाए ॥२६॥ 
बगर गरथधार गली पुनीत | घर घर सगल - सडित गीत ॥३०॥ 
देखत बने बने बरने न | ब्रज. दरस तेई बर नेन ॥३१॥ 
त्रजमोहन जीवन सब जो के | पूरन करत मनोरथ ही के ॥३२॥ 
ग्वालबाल-कोलाहल ज्ञित तित । नित उतसन मोहन-जोहन-हित ॥३३॥ 
सब ओर साभा सुखसाज | जय त्रजमडन जय बत्रज्ञराज ॥३४॥ 
जित जय तित नित सम्ब पेय | देखत देखत मन न अचरर्य ॥३५, 
अति उत्तग आपित चोपारे | ललित चौोहटे बनत निहार ॥३६॥ 
त्रजमोहन थधिहरत रहठान | ग्वबड निकसि चहल चागान ॥३७॥ 
चहूँ ओर सुभ सुदर तरबर | ढिंग ही लतत सॉबरे सरबर ॥३०॥ 
अमल अपूरब दरपन कहा। बक्न्मोहन - छवि जाहन महा ।.३१३॥ 
घाट प्नधघटनि खेलनि खारनि | पंरनि हगति रूपरस - बोरनि ॥|४० | 
रितुरितु सबति सहज ही विज्लसत | सद/ एकरस लत सु हलसत ॥|०९॥ 
जसुद्रानदन - जस त्रज़ छायो | तात लागत परम सुहाया | ४२ 
जब लखिय तब तब मन भायो | ब्रज्ष भीजन चौमासों आयो ॥४०३॥ 
आनेदनिधि ब्रजमाहन - धाम । बनन्‍्यो रहत ज्यां चाहत स्याम ॥४४७॥ 
बारस मास जहाँ चोमासो | हित-किसान के कहेँ न साँसों ॥४४ | 
२६-कें-कों ( लदन )। ए८-धान-धाम ( बृदा० ५। ३३-करत ०-करन 
नोहर (द्रद।०) | ३०७-बिहरत-बिहरन ( लंदन )। ४०-रस-सर ( लद॒न )। 
38४-आनद ०-आनेंद ब्रजमय ( लद॒न )। 


[ २४ ] रती-अनुरक्त | [ २५ ] नदीसुर-नंदर्गांव | [ ०६ ] हातिै- 
दूर । [ ०७ ] तत-तन्न | [ ३६ ] चोपार-चोपाल, गाँवों में घर के बाहर कीं 
बेठक । [ ४४५ । बारस८( द्वादुश ) बारह । 


श्ष्८ घनआनंद 


उधरि उघरि बरस आनंद्धन | या रस भाजे राजत ब्रज़जन ॥४६। 
घमडि स्थाम घन मरहि लगावे | त्रज॒ की छबि देख बनि आबे ॥४७७॥ 
हरियारा नित ही हरि-प्यारो | ब्रज-उजियारो ब्रज उज़ियारो ॥४७८।॥ 
बरहे हरे भरे सर जित तित | हित-फुहार की कमक रहति लित ॥४6॥ 
जुहीं सुहीँ सुख गुही खिली हैं | लता ललित तरु उमगि मिली हैं ।|४०॥| 
कमि ऑध्यारी दे घन घोरनि | ब्रज बोले बन बारी मोरनि ॥५१॥ 
ब्यापि रहति काई भमिंकार | जित तित माचति प्रम - पुकार ।४२) 
दिन अधराति परत नहिं पायो । ब्रज आनंद्घन भीज भिजायो ॥५३॥ 
निपट कोरी कॉवरि खोही | ब्रज - उजियारे पे अति सोही ।५४॥ 
सिथिल कसूँत्री पाग छबोली | अलबेल की बनक रेंगाली ॥५४॥ 
सखा सग अलबेल अनेक | हरि-हित घरि धरि अपनी टेक ॥५६॥ 
टरत न कहेूँ कान्ह तजि पत्चनको | कही न परति हिये को लल़्को ॥|५७॥ 
बन मैं मन में बिहरत डोले | हित के चायनि गायनति बोले ॥४८॥ 
सघन कदस-तर बूंद बरावबत । छतना छाब पावत कछु गावत ॥५6॥ 
बन व्यापक मुरलो की टेर। आवति ब्रजबासिनि ओसेर |।६०॥ 
न रमें ब्रज सोभित सदा। ब्रज बरसत सब सुख सपदा ॥६१॥ 
शिरि गोधन हरियारों रहे | चोमासो नित बासो गह्ढे ॥६२॥ 
भमे रहत गिरि- सिखर बादर | बोलत मोर पॉति भरि आदर ॥६३॥ 
नव घतस्याम चंद्रिका घर | अपनो भाग निहारथों करें ॥६७॥ 
गुजमाल तन धातु बिचित्र | तसेइ बने ठने सब मित्र ॥६५ | 
निकसि जात जिनकी चित चाहत । त्रजमोहन त्रजबन अबगाहत ६६ 
४६-जन-बन ( कबित्त )। ४०-छसुख-हित ( लंदन ) | $४-कॉवरी- 
कामरि ६ वही )। ६०-अ वति-थॉमति ( लंदन )। ६«<-हरिय.रो-हरे बारो। 
नित-जित ( लद॒न ) । 
[४७ | बरहें-नाले । [ ६४ | कॉवरी-कमली | खोहीं-घोघषी । [ ५५ ] 
कमू भी # पीली | पाग-पणगड़ी । [ ५८ | बोले-बुलाते हैं । (५७) छुतना-- 
पत्तों का बन। छाता । [६५] अंसेर-व्यग्रता | [ ६२ ] नित०-नित्यवास 


सदा चौमासा ही रहता हे । [६५] घातु-मिट्टी । 


१6 ब्जत्व॒रूप श्न्द 


ठोर ठोर की सोभा नई | ब्रज की बानिक अचरजमई ।,६७।॥ 
बकुल सकुल कर्ंब मिलि फूले | सोरभ-बिबस पलट अक्ति भूले ॥६८॥ 
स्यास - सुअग सुगध समोई । ब्रजबन-बासित नित हित-भोई ॥६७॥ 
महकत त्रजबन सोह जु महा | ब्रजबन को सुख कहियत कहा ॥७०|| 
नित ही चॉवभरे बनवारी | ब्रजजीवन बनराजबिहारी ॥७१॥ 
जमुना - कूल कदबनि मूल | निज्नन ठौर केलि - अलुकूत्त ॥:०॥ 
सुथरी ठोर फून् - दक्ष फंत्ष | जहँ रुचि सो बंठत ब्रज छुल |॥॥७३॥ 
सुकृत-पुज-फल बॉठ निहारत | राधारमन नाम - गुन घारत ॥७४॥ 
कही परति क्‍यों इनकी आरति , बृदाबन बन मौन पुकारति ॥७५॥ 
चनक मूँद खग सग सब चक | मदन गुपाल केलि-रस छक ॥७६॥ 

जन्वरूप देखत ब्रजलोचन | बत्रजबन रुचिरोचन दुखभोचन |७७॥ 
नित ब्रज बसत लसत ब्रजनागर । यह ब्रज अद्भुत रस को सागर [.उ८्।। 
कृस्नचंद - हित बाढधों रहे | ब्रजमोहन जू को ब्रज यहै ॥७६॥ 

ह ब्रज यह त्रज यह त्रज सोहि। सू!झ परथो ब्रज की रज टोहि |[<०॥ 
ब्जबन स्यामस्वरूर्पाह सूझ। बिन रज लहे न कोंऊ बूमे।॥८१॥ 
ब्रजस्वरूप अति निगम-अगस है | रजह्वि सिल त सिलत सुगस है ॥८२॥ 
अंजन यहे सूक हू यहे | त्रजरज - सरन गहें रज रहे ॥८३॥ 
ब्रजरज - सरन गहें रज रहा । ब्रजमोहन-लीला - निधि लही ||८४॥ 
मगन रहो लीला - सुख चहाँ। ब्रजरस ब्रजमोहन साँ कहाँ ॥८५॥ 
नित नित चाँव नई चित मेर | या ब्रज की सुख - संपर्ति हेर ॥-६॥ 
लाला ललित नित नयो चाव | अब कछ ऐसा सहज सुभाव ॥८७॥ 
नित ब्रजमोहन-केलि निहारों | पाय पाय प्रानन हाँ वारोँ॥एझ८।॥ 
नित गांचरन नित गोदाहन | नित नव रंग रसिक ब्रजमोहन ॥८6।| 


६८-सकुल-सकल ( वही )। बिबस०-लपट बिबस अति ( वही )। ६६- 
समोई-समोय । ७०-कहियत-कहिये ( वही ) | »२-निर्जन-निमनक ( वही ) | 
७७-रोचन-रोचत । ८१-श्वरूप-रूप ही ( वही )। 


[७६] चनचक०-खुलना और बद होना | [८३] रज--राजत्य, महत्त्व | 


२६० घनआनंद 


दान-केलि नित आदित-पूजन । नित कोलाहल नित ब्रज ऊजन ॥€०॥ 
नित त्योहार बार त्रजजन क। नित रस भीज सुदर घन के ॥€१॥ 
खरिक खोरि जज बाग गरथारे । कहा कहीं लागत अति प्यारे ॥6२॥ 
निकसत लसत साँवरो छेल्ल | रोकत मन -नननि की गेल ॥&6३१॥ 
अटक-भटक की भट अटपटी | हितकनोड़ चित चाह-चटपटी ॥6४॥ 
ब्रज घर घर गोपिन के गीत | मधुर खरे रखसढरे पुनीत ॥&६५॥ 
कान्ह-कथ] सोवत अरु जागत | सोवनि जागनि अचिरज पागत ॥6६॥ 
ज॒ गोपालमई हे रहो | त्रजसरूप कछ परत न कह्मो ॥९७॥ 
सी जान जो यह त्रज॒ निरखे | कर पान आनंद्घन तिरख ॥6८॥ 
कछु ब्रज कछु रस कछु त्रजरूप | जु कछु सु सब कछु परम अनूप ॥€९॥ 
ब्रजरस पियत पियत ही जियो | जियत जियत त्रज़रस ही पियों ॥१००॥ 
मोकाँ यह ब्रज सदा सहाय | मन दृग बंछित लियो दुह्याय ॥१०१॥ 
ब्रजरस पियत पियत न अघाऊँ | बहकि एक बत्रज़रस बरराऊँ॥१०५॥ 
रात द्योस एके ब्रज दीसे | ब्ज़रस परसि नवाऊँ सीस ॥९०शा 
त्रजगोरिन की हिल्ञग हिय बसी। सतिगांत अति ब्रज़रति गुनगसी ॥१०४॥ 
त्रजस्वरूप बरने ज्जबानी। ओर कोन को बुद्धि अयानी ॥१०५॥ 
ब्रजभाषा रसने अपनाव । तो त्रजकथा तथा कहि आवे।॥।१०६॥ 
ब्रजरस उफनि बढ हिय-सोत । रसना द्वे ढ प्रगटित होत ॥१०७॥ 
चढह रंग ब्रजरस को बातहि। तब पावे ब्रजरस की घातहि | १०८। 
चित चढ़ि रहे चुदल ब्रजजन की । हे जु रही ऐसी गति मन की ॥१०८॥ 
यात्रज ही साँ बान बन्यो है। त्रजजावन रसरीति-सन्यो है ॥११०॥ 
ब्रजमोहन जजबधू - बिज्ञास | नितपूजबत त्रजबसि मो आस ॥१११॥ 
६ ०-ऊजन-ऊतन (इदा०) । £१-बार-हम ( लंदन )। ६५-ढेर-करे 
(नही) । ६७-मई०-नई हे (लंदन) । ६८-तरखै-बरखे ( बंदा० ) | १००- 
सुहाय-सुददाई (बंदा०)। १०४-अजबानी-बरबानी ( दृ दा० )। १०८-अंजरस- 
जा रस (लंदन) । १०६-चढ़ि-बढि ( वही ) । 


्््। 


[ €० ] ऊजजन-घूम | [ १०२ ] बरराऊ->बकू ( सोते समय स्वप्न 
देखकर बकना बराना है )। [ ११० ] बान-सजघज | 


त्रजरवरूप २३९ 


ब्रज बसि ब्रजबासिन की आस ।| सुफल् भयो मेरो ब्रजबास ॥११२॥ 
हो या त्रज अरु यह ब्रज सेरो | सुबस लक्यो त्रजबास बसेरो ॥११श॥ 
आनेदघन ब्रजरस-पन पकयों | त्रजमोहन मादक-गुन छक्‍्यो॥९११४8॥ 
नित ही ब्रज़रस की रट ल्ञागी। रसना आनेद्घन-पन पागी ॥११५॥ 
ब्रजरस अमल खरे ते खरो। मो बिन ओर गर जिन परो ॥११७॥ 
ब्रजरमस अब तो गरे परथो है । रस ही ले रसरूप हरथो है ॥११७॥ 
ब्रजरस ही हिय-बीच भरथो हे | रसना हे अपढार ढरथों है ॥११५व॥ा 
ब्रजमोहन ब्रज की ये बात | को समझे अरु कहिये का ते ॥१९ज॥ 
कहे कहावे आप सुने अपने शुन मो रसना गुने ॥१२०॥ 
तब्रजमांहन बत्रज़रस की बात | कहत सुनत रसिया न अघात ॥१२१॥ 
ब्रजरस ब्रज़रस ही सब रस है | त्रजरस आनेद्घन-सरबस है ।।१२२॥ 


११२-सुफल-सफल (वही) । ११४-मादक-रस ही में ( वही ) | 


[ ११८ ] अपदार--आपसे आप ढलना | 


गोकुटाचरित्र 
चोपाई 


गोकुल मे रस रमड़थो रहे | आनेदधन जहँ घसड़थों रहे ॥ १॥ 
गोकुल्न की छबि कबि क्यो कट्ढे | गो जब लो गोकुल नहिं गह ॥ २॥ 
महा सधुर रस रसना पगे | गोकुल के गुन गुन में खगे॥३॥ 
जगे जोति गोकुल को मन में। डीठ घिरि फब रूपरमन में ॥ ४॥ 
गोकुल को सुरूप तब द्रस | रोम रोम बानी रस बरसे ॥ ४५॥ 
सो गोकुल्न गाकुल्न को मूल । नंद - जसोसति - हित-अनुकूल ।। ६॥ 
जगमगात गोपिन के ऐन | गाकुल को सुख बरने बने न ॥ ७॥ 
घर घर कृस्न बिराजत सदा | लिय ललित अपना संपदा ॥८॥ 
हित-बितान घर घर पर तने | गोपो गोप लस सुख - सने ॥ 6॥ 
कान्हरूप - रस एिजिदिन पिय | प्यासे रहेँ महा रुचि हिये ॥१०॥ 
या गोकुल् के सब 7 गरयारे।| बिहर गोकुज्चंद  पियारे ॥१५॥ 
चहल पहल चाँवन सा डोलनि | चोखभरी बोलनि सुकल्ोल्लनि ॥९ 

रस की रमसड़ कछु न कहि आब । गोकुज् - सुख देख्योई भाव ॥१३॥ 
नवज्न बधू गोकुज्ञ को मुनी। परखे लाल खिलारी गुनी ॥१७।॥ 
पनघट खरिक ताकरस छाके | अद्भूत-फल सवाद फल्न पाके ॥१५॥ 
डीठि प्रान राखे ज्ु समोय | बरन को जु मिल सुख होय ॥१६॥ 
बन सहेट गोचारन - समें। बानक रचि सु कहूँ तित गम ॥१७॥ 
बनबिलास द्रम - बेली घनी। ललित बलित रसमय सुखसनी ॥१८॥ 
या बिधि की अनेक बिध हेट | छज्ली छेल को पंठे पेट ॥१७॥ 
सबसों सबको साध पुजाबवे पूरन गोकुलनचद कहाबे ॥२०॥ 
बन ते गाइनि पाले आवनि। एक डीठिऊ तनरस प्यावनि ॥२ ॥ 
दोहन - समे कामना दुह्ढे ।जंसी जासाँ चित की जु हे ॥रशा 


[ २ ] मो-वाणी । [ ३ ] खगै-लीन होती है । [ १४ | झुनी-राय- 


सुनी, लाक्ष पद्ी की मादा | [ १७ ] कहूँ ७ कदाचित्‌ । तित-वहाँ । [ १6 ] 
हट - सहेट-स्थान । है 


प्रेमपहेली 
चोपाई 


मोहन इत हो निकसे आय । हो ठाढी अपने जु सुभाय ॥ १॥ 
डीठि डीठि मित्रि भयो मिलाप । ढुरि घुरि मिली आप ही आप ॥ २॥ 
फूलि भूलि वेऊ अरु हो हूँ। रहे लोभ लगि डर अरु गो हूँ ॥ ३॥ 
उनकी वे जान क्यों कहिये। पे अपनो मन कहूँ न लहिये | ४॥ 
बहुत पच्ी अपनो सो एचि | हँसि चितवनि ले गई सु खंचि ॥ ५ ॥ 
हुरी रहति क्‍यों हित की गोभा | देखे स्यास - सुधानिधरि सोभा ॥ ६ ॥ 
उधरि परंगी गंज् गरथार | बात नेह की साँक सबार॥ ७।। 
देया चंद लिये त॑ केस | जियरा जानत बाँन्यों जेस | ८॥ 
उत उतहूँ कछ गही गहनि हे | कहि केस रहि सके रहनि है।॥ 6 ॥ 
भोर सॉमक इत ही हे आवबे। गायनि ले चायनि सरसाबे |।|१०॥ 
ठेरत सखे सुनावत मोही | कहा करों तब बूकति तोही ॥११॥ 


[३ ] गों> घात | [ ५ ] पची > परेशान हुई । [ ६ ] गोभा > अंकुर, 
अकव्य, अभिव्यक्ति | 


रसनायर 
चोपाई 


रसना तेरी बन्षि बलि जाऊँ। सुमिरे स्याम - सुधानिधि-नाऊं॥ ९॥ 
रसना रस की अवधि सुजान | निसदिन कर कुृस्न-गुनगान ॥ २॥ 
रसना तेरो भलो सुभाव। जाने हरिचरितन को चाव ॥ ३ ॥ 
रसना है तू ही बड़भागी | मधुसूदन-गुन सा अलुरागी॥ ४॥ 
रसना तु ही सकल रसरानी | हरि भजि सफल करी ते बानी ॥ ५ ॥ 
रसना तु हो सवादहि जाने | ब्रजमोहन के चरित बखान || ६॥ 
रसना तो सी तु ही न दूजी | नित त्रजजीवन-रस पी तू जी ॥ ७ ॥ 
रसना को तेरों जस भाख । नित ब्रज्मबधू - रसासब चाख ॥ ८॥ 
रसना ते ही सौभग पायो | नाक जसुमति - लाल लड़ायो ॥ 6 ॥ 
रसना तो सी तुही सभागी। नित राधा राधा रट लागी॥१०॥ 
रसना तू मोकाँ अति भाव । दपति-बिसद - बिहारहि गाव ॥११॥ 
रसना तू ही रसवति पूरी |ब्जबन-कथा सजीवन - मूरी ॥१२॥ 
रसना तुही मनोरथ - बेली | हरि - राधा - रसरंगनि मेली ।।१३॥ 
रसना तू रस - रतन - मंजूषा | खुली लसे बिज्लस निसि ऊषा ॥१४७। 
रसना तु ही रसाम्त - सरसी | हरिगुन-अमल-कमल-रुचि दरसी ॥१५॥ 
रसना हित-चितामनि - माला | हरिशुन-गूथित परम रसाला ॥१६॥ 
रसना तू सब सुख की स्वामिनि | रची रहति हरि सो दिनजामिनि ॥१७॥ 
रसना तू सुखदायनि मेरो। नित हित-हरि-नामावलि फेरी ॥१८॥ 
रसना सोवत जागत जागी। कृस्न कृस्त रटना रुचि पागी ॥१७॥ 
रसना प्रेमनेम - हित - जन्या । राधाधवहिं सुमिरि भई धन्या ॥२०॥ 
रसना बदन-सदन का सोभा । कृस्त-सयक - चद्रिकनि लोभा ॥२१॥ 
रसना रसिकराय साँ बीघी। भल्ी भाँति गुनगन गसि गीधी ॥२२॥ 


[ १४ |] ऊषा - प्रभात, दिन । [ २२ ] गसि >बंधकर । गौधी -- 
चरच गई है । 
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रसना मेरो जनम सुधारथोौ | त्रजपतितनय-नाम-पन धारथोौ ॥२३॥। 
रसना हरि-बिनोद - हित-मेना । पन - पिंजर बोलति रस-बेना ॥२४। 
रसना तू अलनुरागनि पाछी | गोबिंद-गुनगन गरिमा साछी |२५॥ 
रसना सदा रसमसी राज़ ! रस।नधान साँ अति रति साजे |॥|«६॥ 
रसना तू नित हो हित सरसे | मधुर क्रिसोर-नाम सुख परसे |,२७ | 
रसना यह रस पियत न अरसे | चातक-रुचि आरनेद्धन बरसे ||२८॥ 


[ २६ | पाछी ८ पीछे यग॒ पक्की | [ २८ ] अरसै--आलस्म करे | 


गोकुलविनोद 


नद - गोकुज्ञ बरनि बानी बिसद जोति - निवास | 

जहाँ नित्यानंद्घन अद्भत अखंड बिज्ञास ॥ १ । 
स्यास रुचि सुचि सरस सीतल तरनितनया-कूल | 

डहडहे तरू सघन सुद्रर लसत सुषसा - मूल ॥ २।। 
ललित कुसमत फलित बलित विसाल वेज्ि तमाल ! 

परसि नीर समीर बिलुलिद भ्रमित मधुकरजाल | ३।॥ 
अति सुदेस सुगंधमय दीपित सुपेसल भूम। 

पुहए-पुंजनि हरषि बरखत रहत तर घन भूमि ॥ ४ ॥ 
मुदित केकी कुल कुलाहल कगर्त रद अनूप । 

सकल रितु सुख सब समय जहाँ आमत उत्सव-रूप ॥ £ | 
जगमगत मंगलनिकर - ओआपित अमज्न आबास | 

चन चरितनि चुहल चहुँ।दस परम प्रम - हुलास ॥ $। 
मलय-द्रम-छवबि फबि रही सुभ सुखद द्वारहि द्वार । 

अगरबासित बगर नित ही मोद-सोरभ - सार ॥ ७॥ 
नंद - मंदिर कांत कोतुक बनि रहया भरि भाव। 

सनहु मधिनायक विराजत अति अभूत जराब ॥ ८।। 
रुचिर बदलमाल राजति सनि जलजदल नूत। 

सदा मगल्लचार नूतन बर बिनोद अभूत ॥ «6 
ज्सत बिलसत रहत नित गोपाल लाल अनूप । 

नंद-जसुमति - प्रान त्जजन - नन - उत्सव-रूप ॥१०।। 
गोप - गोपी - बंद गोधन सहा गहसह मसोद। 

परम रसमय गान धुनि नित कृस्तचरित-बिनोद ॥९१॥ 
६-हुलास-उलास (द्वद०) | 


[४ पेसल - मनोहर | [७] मलय - चदन | बगर भर | सोद--गंध, 
हे । [८ ] नामक - माला में बीचॉबीच का बढा गहना पदिक | [८ |] 
बदन ० -- बदनवार । नूत ८ नवीन | 


श्ढ्द घनआतनंद 


खरिक बिसद बिसाल अगनित रुचिर-रचना-ऐन । 

कलपतरु बिचबिच बिराजत धेन - हित सुखदेन ॥१२॥ 
सरस  गोदोहन तहाँ गोबिदलीला - धाम । 

प्रात संध्या केलि-कोलाहल परम अभिराम ॥९३॥ 
नित्य गोचारन मनोहर सुभग जमुना - तीर । 

बेनुबादन - माधुरी आभीरनंदन - भीर ॥९४॥ 
अखिल-सुख-सुषमा - सदन बिहरत सदा बल्नबीर | 

परम कोतुकरूप  स्थाससरीर गुनगभीर ॥१५॥ 
पुज्निन बन गिरिकुंज क्रीडा अतुल आनंदरासि। 

सदनमोहन परस सोहन अंगरंगनि भासि ॥९६। 
सुहृद सखिनि समाज को सुख देखि बिथकित नेन । 

बनबिहार अनेक बिधि के अमित अचरज-ऐन !|१७॥ 
बविधि-सिवादिक भूलि सुमिरत सम्हरि सतिगति साधथि | 

पचत नित चित रचत हित तित अमित रस आराधि ॥९८॥ 

सो सहज ब्रजजननि की जीवनि निरखि निसिभोर । 

भूसि-भागनि बरनि बंदत निरखि नंदकिसोर ॥१६॥ 
नित नई लीला लक्तषित बिधि करत नंदकुमार । 

नर अमर खग सग बिसमोहन अति रसामृतसार |२०।॥ 
रसिक नटबर  भेस परम सुदेस रूप अपार । 

ब्रजबधू आनदघन - लील[-सरस - आसार ॥२१। 
मंजु मुरली - गुज अति सुखपुंज गरज रसाल । 

चातको गोपी - ख़बन - पुट पूरि होति निह्ाल ॥२२॥ 
परम रम्य अनूप बुंदारन्य सुखद प्रदेस । 

रास-रससागर तरगित लखि सरद राकेस ॥२३॥ 
१३-केलि ०-कल कुलाहल परम अति (ब्रदा ०) । १४-वादन-मादन (लंदन )। 

श८-मुलि-भुमि ( इृदा० ) | १६-भूमि-भूरि ( लद॒न ) | 
[१२ ] चैन>-बेनु | [ २१५] आखार दृष्टि | [ २३ ] राकेस ८ 
पू्िमा का चहमा । 
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ललित अति रसबलित तरुन तमाल कंचन-बेल्नि | 
राधिका-हरि-भाव भरि सूचत सदा नव केलि ॥२४।। 

फूल फल दल मूल रस-अनुकूल सम सब काल | 
कस्नसय आदरस बन घन दिपत जोतिनि जात्न ॥२५। 


तहँ निरंतर नंदनंदन करत बिबिध बिलोद | 
ब्रजतरुनि-रसतृषित-हित नित बरसि ग्रेम-पयोद |॥२६॥ 
गान अद्भधत तान बर बधान नित सुदेस | 
सरस अभिनय-निपुनतामय भरि अतुल आबेस | २७॥ 


इहि बिहार बिनोद प्रमुदिति सदा गोपीनाथ । 

रसिक राधारबन लीन जुबतिजूथनि साथ ॥२८॥ 
परम गहवर रुचिर सुचि रुचि-पुंज मंजुल कुंज । 

नव - प्रसून - पराग - मंडित सरस मधुकर-गुज ॥२६॥ 
माधवीदल - रचित पेसल बिसद अद्भुत सन । 

तहँ निवेसित स्याम स्थामा परसपर सुखदेन ॥३०।॥ 
अमित आनेद उसग की गति कहि सके सति कोन | 

तिन कृपा त होत अनुभव गहति बानी सौन ।३१॥ 
खमित अंगनि ओप अनुपम महारूप - प्रकास । 

करो नित हित-सहित हे मो नन-मन में बास ॥३२॥ 
सहचिरिन के बूंद संग ले लमत जमुना - तीर | 
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अति सुखद जलकेलि-हित तिहि उचित सजि सजि चीर ।।३३॥ 
चीकने मेचक रुचिर मुंचित सुकुचित केस । 
निसि रसाल सु छबि रही फबि पीक अजन-लेस ॥३४। 
घुमरे लोचननि की गति अति सिथित्न मद छाकि | 
जलकनी बरुनी-अनी पर लखि रहत चित चाकि ॥३५।॥ 
[ २६ ] निर्ते नृत्य | सुदेस > खुदर | [ २6 ] गहवर -- गुप्त स्थान ! 
[ ३० ) निबेसित “स्थित । [ ३४ ) सेचक- काले । झ्ल|चित--मुक्त, खुले | 
कुचित > टेढ़े । [ ३५ ] घूमरे > मतवाले | 
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आधर निसि बीरी-रचनि की खुलि रही रुचि-रेख । 
दसन-छत अनुरागसूचक उरंसि नख - उल्लेख ||३5॥ 
गंड रद - मुद्रावली कर मुकरसुद्रा देखि | 
लाज लालस भरनि हृग हिय सुख-समय अवरेखि |।३७।| 
सरस परिमल लपट झकपटनि शभ्रृंग तजत न पास । 
स॒हृद अति ढिग हो निवारति मानि मन मैं त्रास ॥३े८। 
लाल को लंपट - दसा देखत लसति श्रुव भग। 
मंद मुसकनि - संग उपजति चाह असृत-तरंग ॥३६॥ 
प्रमसम सहचरि बिसाखा नरस बचननि बोलि। 
भावना नवबधू - मुख त देति घूँघट खोलि ॥४०॥ 
मंजु मंजुल कुंज ढिग ही तरनितनया - घाट । 
पुरट सनि मरकतनि की तति तहाँ संजन-ठाट ॥४१॥ 
बहुत विधि जलकेलि के सुख लत देत सुज्ञान। 
रूप - जोबन - मद-छके सिलि करत मादक-पान ॥४२॥ 
सानसर सुभ थान तिदिं ढिग नव तमालनि पॉति । 
चढि सतेसनि बढि महा रुचि करत सुख बहु भांति ॥४३॥ 
कमल-कुल-मडत्तनि मधि सधि साधि राखत नाव | 
माधुरी के धाम दंपति रचत रुचिर बनाव ॥४४। 
सलिल मीचनि हृगबिमोचनि मुख मरोचनि फंलि | 
मीन पट तन लपट अनुपम निरखि छाकत छल ॥४४।। 
कबहूँ पेरत चुभक ल ले दूरि लौं दुरि जात | 
अति तृषित रस प्यास रसनिधि नकहू न अघात ॥४६। 
३७--सुफर-सुकर लंदन) | ४०-देति-देखि (दृढा० ) | ४१-ठाट-बाट 
('दा०) | ४६-रसनिधि-सरनिधि ( बदा० )। 

[ ३६ | दसन ० £दंतज्ञत । उरसि-बाती पर । [३७] गंड०-कनपटी | 
रद०-- दाँतों की गोल छाप | झुकर --दपण । [ ४० | सहचरि - सखी । 
नरम “८ ( नस ) परिहास । | ४१ ', पुरठ > सोना । तति > पक्ति । संजन -< 
माजन, स्नान | [ ४३ ] सतेस - फुरती, शीघ्रता । [ ४६ ] चुमक-हुबकी । 
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तीर सनि - चोकान पे छबिभीर ल्ीने साथ। 

आनि ठाढ़े होत सब सिलि बसन टपकत पाथ ॥४७॥ 
नख-चरन - मदर्अंतिका-रुचिरचनि जानत नेन | 

रचति मति नति ठनति मनसा लाते चुबन चन ॥४८॥ 
पढटि पट सजमत फेसनि भमदुकू अग अगी।छ । 

बागर्यें सनिमुकर-आसा - ओघ पट पद पाद्ि ॥४९॥ 
चद्रमजल्ली - पुज की नव कुज बिहरत आय । 

जहाँ बूंद अति भत्नी बिधि रची बनक बनाय ॥|५०।। 
पदकसमय मडल मनोहर म्रदुल आसन आजि । 

रूपरासि किसोर दाऊ दिपत बे'ठ बिराज़ि ॥४१॥ 
बरन बरन दुकूल अति सुखमूल सजत सत्रारि | 

जलज - भमूषन भावते जगमगे अंगरनि धारि ॥५२॥ 
सरस सोधे बहुत बिधि के रचत बलिन चाँप | 

पहिरि पहिरावत परस्वर उपज मनसिज्ञ काँप ॥४३॥ 
बिबिध मेवा सघुर लोने घरे उर अभिलाषि। 

कुदबेली हितनवेली प्रति सराहत चाख्ि ॥५४॥ 
बहुरि बीरा सुखद सोरभ अदन रदन रसाल | 

बदन बिच बिच बचन रसमे लसत जातिनि जाल ॥५६५॥। 
ललित रागिनि तान की घुनि राच रहे रिकबार | 

सव॒नपुट सहचरिनि के पूरत महा गरसधार ॥५६।॥। 
बीनबादन - स्वाद परम प्रबीन ललिता सग | 

उपज मन की लेति मनु हे सरस बरसति रंग ॥५७॥ 
४७-चोकान-चोकीन (लद॒न) | ४६-ओघ-ओप ( वही )। ५१३-परस्पर- 

परापर ( लद॒न )। ५५-बारा-बीरी ( वही ) | ५४.७-६-दे ( वही | । 

[४७] चौका -+ वर्गाकार चौकोर पत्थर । पाथ-जल । [४८] मद्अतिका- 
मद्यतिका, माछका, बेला । वति-विनय । [४६९] सजमत-एकन्न करते, बटोरते 
हुए। ओघ>-समूह, बाढ़ | [५०] मलली-बेजा | वृदा-राथा। |५४] पदक-- 
पैर के चिह्न । आजि-बिछाकर | [५५] अदुन-खाना । 
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मुरलिका मधि स्थामसुंदर रचत सुर - बिस्तार | 
नादरस - सागर तरगित होत बारंबार |£#८॥। 
5] 
रोीमकह रीकति बिबस हे लखि रसिक रिमबार। 
द्रमलता अरू बर बिहगम लह॒त पुलक अपार ॥५6९॥ 
पवन गवन थके सरित ज्ञल्न महा मोहन नाद। 
सरसुती भूली अपुनपो कहे कोन सवाद |६०॥। 
समय बिथकित चकित चेतन रही नाहि सम्हार । 
धन्य बृदारन्य रम्य अगन्य बिसद्‌ बिहार ॥६१॥ 
एकरस दपति झुदित नवकेति के आधार | 
घमड़ि सुर-रस रसड़ि नित आनदघर - आसार ॥६२॥। 
काहि सुधि निसि भोर को इहिं केलि- आसव-पान | 
फपेडी 
आपने गुनरूप को नित करत हैं मिलि गान ॥६३॥ 
ये कलाधर प्रम के तजि नेंन अतुल अखंड | 
बनबिनोद - प्रसाद साँ पावन अखिल जह्ायड ॥६४॥ 


पप-तरगित-नर॒गनि (इंदा०)। ६४-ब्रन-घन (इदा०) । 
[ ६२ ] रसडि ८ बरसकर । आसार > वृष्टि | 


त्रजप्रसाद 


चौपाईं 


नंदगोंव बरसान बसौं। सोभा निरखों हरषों लसौ॥ १॥ 
दुहँ घरनि की चारथोँ ओर | गावत फिरी सॉक अरू भोर ॥ २॥ 
मोहन - राधा - सगल - गीत | अति सनभावन परम पुनीत ॥ ३॥ 
सुख सोहिले मनाऊँ सदा।या त्रज यह आनद संपदा॥ ४ ॥ 
जसुमति नंद कीति बृषभान। त्रज़ पालत लालत निज ग्रान ॥ ५॥ 
इनके घरनि सठा स्योहार। नित नित ब्रज मैं हित-ब्योहार ॥ ६ ॥। 
यह सुख देखि जिये हँसि खेलि | बरना ब्रजमडन की केलि॥ ७॥ 
धन्य धन्य मेरो बड़भाग। या त्रज साँ सरस्यों अनुराग ॥ ८॥ 
या ब्रज को सुख हो हीं जाने। यात्रज बसि जस-रसहि बखानोी ॥ 6॥ 
हाँ ब्रज को ब्रज मेरों नित ही | पाल्यो पोख्यों इनके हित ही ॥५०॥ 
ब्रज के खरिक खोरि नित देखा | भागनिकाई लेख लेखों ॥१श॥। 
ब्रजबासिन को निज परिवार | मन-आखिन सुख देत अपार ॥१शा। 
ब्रज की सोज महा सुखदाई | सहज माधुरी कहो न जाई ॥१३॥ 
गोधन खरिक खेत अरु क्यार | गारस दहल नाज अरु न्‍्यार ॥९४॥ 
सुखो सदा ब्रज॒पति क राज | सिद्ध करत सनचीते काज ॥१४॥ 
रसभीज्यों ब्रज्ञ रंग स्यास क। संगल गहमह धाम धाम क॥१६॥ 
ब्रजसंपति मो नेननि दीसे। या ब्रज को नित देव असीसे। १७॥ 
यह ब्रज सुबस बसों ऐस ही । या ब्रज बसों रसी जंस हो ॥१८॥ 
बन बरहे ब्रज्ञ के नित हरे | ग्वारनि गायनि के हित भरे ॥१६॥ 
बिहरत मोहन मदन गुपाल | कदम पसेह ताल रखात्न ॥२०॥ 


१५४-चीते-चित ( ढूंदा० ) । 

[४] सोहिले- मंगल | [ १७० ] खग्कि-गोचरभूसि । क्यार ८ 
केदार, क्यारी दृहत्त- कु ड | नाज - अनाज्ष, धान्य | न्यार 5 नियार) भुस 
आदि | [ १6 ] बरहे > नाले । [ २० ] परेद्दू कोई पेड । रसाल ८ आस | 
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छाँह छाँह चायनि भरि बेठति । बन के सघन सदन मैं पेठति ॥२१॥ 
बहुत भाँति के सुखनि सकेलति | किल्लकति मुज्षकति बिहरति खेलति ॥२२॥ 
नेनन के तारे ब्रजमोहन | सदा बिराजों सोहन जोहन ॥२३॥ 
सरस सरोवर जमुना - त्तीर | बिहरत सदा कानन्‍्ह बलबीर ॥२७॥ 
जित तित ही नित सुखनि समाज | धन्य धन्य त्रजपति को राज ॥२४॥ 
मोद बिनोद गाँव गॉवनि है। नित नित त्रजमोहन आवनि है ॥२६॥ 
गोधन - सिखर खरई रहैँ | फूलि फेलि गोधन को चचहँँ॥२७॥ 
ऐसे ब्रज् का देखत रहाँ। ब्रज की सोभा केस कहाँ ॥२८॥ 
यह ब्रज दरसे जगत - उज्यारो | अति प्यारो त्रजल्ोचन-तारो ॥२७॥ 
रोम रोस सौंचे ब्रजरस में । ब्रज बसि बिबस फिरो ब्रज बसि में॥३०॥ 
ब्रजबीधिन अजवागनि फिरसों | छकौं थर्कों ब्रज हेरों हिरों ॥३१॥ 
यह त्रज्ञ मोककों अति ही भावे। जित तित मोहन मोहि दिखाबे ॥३२॥ 
ब्रज की भेट सहेट स॒हाई। रहो सदा आनेंद्घन छाई ॥२३॥ 
भजिभजि रहत कानह ब्रजबासा | सो मन आंखिन के सुखरासी ॥१४॥ 
सब ठोर ब्रज स्थाममई है। समन नननि यह सहज भई है ॥३५॥ 
ब्रज सै मोहन मांद नयो है। ब्रज मो को सुखदेन भयो हैं ॥३७६॥ 
यह ब्रज भरे भाव साँ मोहि | ब्रजमोहन की मूर्रात जोहि ॥३े»॥। 
ज-जीवन - त्रज़ जीवन मेरो | रस-प्यावन रस - पोवन मेरो ॥३८॥ 
बसिबे को सुख ब्रज में बस | यह ब्रज्ञ मेरी ऑखिनि लस ॥३८॥ 
जा कछु चन होत ब्रज हेर | लहत सु मोहन बसि मन मेर ॥४०॥ 
ब्रजके चरित कहत नहिं आव , मो मत लोचन चाहि सिराव ॥५१॥ 
भूरि भाग मेरे ब्रज बसि के। सरस्थो हित ब्रजरूप दरास क॥5र॥ 
ज्जनायक बज्रजराज - दुलारो | रूपरासि ब्रज॒ का जजियारो ॥४३॥ 
क्षीजामगन मोहिं बत्रज्ञ दरस | नेह - मेह मोही प॑ बरसे ॥४४७॥ 
३२-मो।ह -मोह ( लद॒न ) । 
[२१ ] छाँद ० - छाया भी छाया में चाव से बेठती है| मुलकति--प्रसन्न 
होती है। [२७ ] गोधन-"-गोवधेन पर्वत। गोघन>गायोँ का मुड। 
[३९१ ] श्रॉ-खो जाऊँ। 
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त्रजरस में भीज्यों ब्रजनायक। ब्रज में मोहि महा सुखदायक ॥४५॥ 
जित जेये तित मोहन पेये | ब्रज बसि त्रज का उदोौ मनेये ॥४६॥ 
ब्रज का भाग भावदों मोहन | सफल करत नित नित मो जीहन ॥७७/। 
स्यामरूप आनंदनि भरयों | मोहि दीसि या ब्रज में परथो ॥७८।॥ 
यह ब्रज मोहन यह त्रजमोहन | दुहू एक स लागत साहन ॥४८॥ 
त्रज को बिभोा देखि मन फूले | यह ब्रज मोकों' हित-अनुकूले ॥५०॥ 
मो मन भीज्या त्रजबनोंद ह। चहें कोद आनंदपयोद है ॥५१॥ 
यह ब्रज नित सुझूसिधु कलोल | व्रज का चंद सदा ब्रज डोले ॥४२॥ 
आंखिन का सुख त्रजञ-दर्सन हैं। आनेद्धन बरसन सरसन हैं ॥४३॥ 
अहोभाग या ब्रज को लखों।| ब्रज की सींव न कबहूँ नखों ।॥॥५७॥ 
ब्रज का बास दसरयां मन-नंननि । याका रस बरसत है बंननि ॥४५५।! 
कहां या ब्रज की बात | बत्रजमोहन लखि बन सिरात ॥४५६॥ 
ठोर ठोर बजमोहन लखिये | महा रूपमाधुरी परखिये ॥५७॥ 
यात्रज् सो हित-चित को नातो । ब्रज बसि ब्रजसोहन-रस-माँती ॥£८॥ 
सजल्ञ स्यासवन ब्रज ब्रजमाहन , मन अरू नेन भावतो दाहन ॥४८॥ 
ब्रज़् को बास कछु लागत प्यारों । लखि ब्रजमोहन हात न न्यारो |।६०॥ 
त्रजः दरसे दरसे ब्रजमोहन । लग्यों रहत मन-लाचन गोहन ॥६१॥ 
बिहरोब्रज की गलियनि गलियनि। मानत सनमाहन की रल्तियनि ॥६२॥ 
ब्रज वसि भोर साँक यो बितऊँ | त्रजमोहन के कोतुक चित ॥६३॥ 
ब्रज को सुख-सवाद मन पोष । ब्रज सोकाँ सब ही बिधि तोष ।॥।६४॥ 
यह ब्रज भमेरों मंगल - ऐन । ब्रज सगल - स्वरूप मन-नेन |६५।| 
ब्ज में दिपे स्थाम को जोति। मो दृश जगसमग जगमग होति ॥६६॥ 
ब्रज क सु्खे काहि सके कान | देखत रहा ऋहा गहि मान ॥६७॥ 
प्नो ग्ल उफनि बहाव | नातर कहें रहत यों आबे ।६८॥ 

कहा कह। त्रजसुख की कहिये। देखत दखत देखन रहिये |।६७॥ 
ब्रज को नाम लेत हिय हंत। ब्रज्ञ ह चाहि चित चेव ऋचेत ||७०॥ 
कछु कांह पर कहा ब्रजरोति। ब्रज पूरन ब्रज्मोहन - प्रीति ॥७१॥ 


४४ | सीवे--सीसा । नखों-लॉघू । [६०] रक्तियनि-क्रीड़ा 
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ब्रजमोहन - सनेह ब्रज भोयों | ब्रजमोहन ब्रज-मोह - समोयो ।|७ 
निपट ल्टपटे ब्रज अरु मोहन | निरखत त्रजहि अटपटे जोहन ॥७३॥ 
जेसो यह ब्रज लागत नीको | तेसो ही सरूप ब्रज ही को ॥जशा 
अहो अहो त्रज अरु त्रजनायक | ललित किसोर परम सुखदायक |७५॥ 
ब्रज में मोहन - मुरली बजे। ब्रजगोरिनि - समाज सुख सजे ॥७६।॥ 
गेल घाट ब्रज के रसमसे | ब्रजममोहन की लीला लसे ॥७»»॥ 
ब्रजसनेह साँ सानि करथो है | यह त्रज ले ब्रज माहि घरथो है ॥७८॥ 
या ब्रज सो यह त्रज्ञ ही आहि | यह ब्रज चाहि ओर सुधि काहि ॥७८॥ 
ब्रजकिसोर ब्रजमोहन स्याम | ब्रज़जीवनब्रजनायक नाम ॥८ण। 
ब्रज में करत खेल मनभाए। ठोर ठोर आनेंद्धन छाए ॥८१॥ 
यह त्रज आंखिन आग रहे। सूझे बूक यह ब्रज यहे ॥८श॥ 
यह ब्रज एक गहि रहो मन काँ। त्रज ही पाले पूरन पन कोँ।८३॥ 
अति उदार ब्रजराजकुमार | नित या ब्रज सरसत सुखसार ।|८४॥ 
चलत भोर गायनि ले बन कोँ। पालत बत्रजवन के हित-पन कोँ। ८५॥ 
बत्जबन बरसि आपने रसे | बत्रजमोहन आनेंदघन लमगे ॥5८६॥ 
या ब्रज की हो बल्नि बलि जावें | धनि ब्रज्ञ धनि ब्रज मोहन नावें ||८७॥| 
यह ब्रज देखि नेन - मन मोहे । या ब्रज की पटतर ब्रज सोहैे |॥८८॥ 
त्रज अनूप त्रजमोहन - रूप। आओंखिन बस्यो सरूप अनूप ॥|८6॥ 
देखि जियौं ब्रज - सुंदरताई | स्यामरूप - सुषमा ब्रज छाई ॥€०॥ 
यह त्रज्ञ सोहिं सोहने दरस | दरसि दरसि होंसनि हिय सरसे। 6१ 
यह ब्रज अचिरज-रस साँ सरथी | चखि भरि में प्यासनि ही धरवो ।।6२॥ 
माहन बज को मोहन रूप | देखत बने सरूप अनूप ॥६३॥ 
सीं चे हगनि सुरस के सोतन | उम्ललि परयों ब्रज्ञ को रस सो तन ॥6४॥ 
त्रजसरूप नननि में छादयों। ब्रजमोहन मोहन ब्रज पायो ॥6५॥ 
ब्रज॒ का ब्रज्ष मा ननति जोहे | मोहन ब्रज मोही को मोहे ।८६॥ 

३-जोहन-लोहन (ब्रृदा०) | ७७-घाट-घटा (वही)। ७८-करथो-कहयथा 
(इंदा०) । ८०-जोवन-मोहन (लद॒न) | ८६- ब्रज-बन (दृदा०)। 


[ ७३ ] लटपटे -- एक में लिपटे । [ €७ ] सोत - खोत । तन-ओर । 
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ब्रज को सुख ब्रज़्मोहन सज | ब्रज में सुज्स - दुंदुभी बज ॥6७॥ 
ब्रज-जुवराज सदा सुख भोग | को समझे त्र"बिरह - संजोशग ।॥।&८॥ 
विछुरि मिलन मिलि बिछुरन ब्रजरस | या ब्रज से पूरत अचिरज-रम।।€६॥ 
ब्रजानद जज  पूरन महा। यात्रन्न झो सुख कहिये कहा ॥१००॥ 
यह त्रज॒ देखि देखि ही रहिये | मौन कहावे तो कछ कहिये ॥१०१॥ 
अकथ कथा है या त्रजरस को | बिबस करत ब्रह्रत पावस को ॥१०२॥ 
ब्रज के बसे बसे ब्रज्ञ हिय | बढ़त प्यास ब्रजरस ही पिय ॥१०३॥ 
यह ब्रज परम प्रम - फुलवारि ' ब्रज बसि नवरंग स्थाम निहारि ॥१०४॥ 
भए नेन ब्रज्चंद - चकोर | निरखन रहत साँक अरु भोर ॥१०५॥ 
यह ब्रन्न महासमोंद को सूल | या ब्रज्ञ भरी भावती फूल ॥१०६॥ 
लग्यो रहत त्रजरस को चनका ; ऐसे है चसको त्रजरस को ॥१०७॥ 
रससरूप बत्रजमोहन म्थाम | आँखिकि दस रहत ब्रजधाम |[१०८॥| 
सोवत चागत ही ब्रज्ञ दरसे | त्रजमोहन आनेद्घन बरसे || '०6॥ 
ब्रज्षत्रजमोहन अति रससने |! दाऊ आअ!हि एक ही बने ॥२१०॥। 
मोहिं सदा देखन ही भावे ' ब्रजमाहन ब्रज सुनि दरसावे ॥१११॥ 
अहो अदा त्रज़रस को रीति | अदा अहो ब्रज़बास-ग्रतोति ॥११२॥ 
अहो अहो ब्रज को अनुराग | अहो अद्दो हज का साभाग ॥२९३॥ 
अहो अहो त्रज् को सब लॉग | नित नित मोहन-रस का भोग ॥१२५७॥ 
अहा अहो ब्रज को व्योहार . नित ही अ्ज्ञ माहन त्योहार ॥१९५॥ 
अहो अहो त्रज अहो अहो है। त्रजमोहनहि मांडि अति सोहे ॥११६० 
यह त्रज्ञ देखि सिराने लोचन । यह ब्रह्न निरेखि ,थरान लोचन । ११७॥ 
ब्रजसरूप सो डो.ठ खर्चा हं। महामोद की रचान सचो हे ॥११८॥ 
जसा यह ब्रज लागत प्यारों जानम ब्रजदांचन को तारों ॥२५७॥ 
ब्रजसाध्न त्रञज हे मर धन। ब्रजमात्स ब्रज्ज सो मेरा पन् ॥१२०;। 
त्रज-सुब-वाभ। मन-दहृव बस। ब्रज॒माइन-सुरूद-बिधि लसे।;५२९॥ 
ब्रज ऋ&ा बास निरदर र३ | ब्रजमोहन - लालारस बह ।१२२। 

६ १४-मोहन-सोहन ( लदन ) | १३२०-श्ज्म सो-मन को (ब्दा० )। 
१२२-चहै-यहे ( लंदन ) । 

[१०३६] फूल -- प्रसन्ञता । [१२२] बहै-प्रवाहित हो ! 


इे०८ घनआनंद 


ब्रज आनेद्धन उनयो दरसें। रूमसि मरप्ति मोहन रस बरसे ॥१२३।। 
भरयो पपीहा चाँवनि सोहै। ब्रजरस ब्रजमोहन-सन मोहे ॥२०२४॥ 
रसप्यासनि बरस या ब्रज मैं ब्रज समोय राख्यो अचरज में ॥ ९२१॥ 
जजब्नन्न जे जे ब्रज़नायक।| ज ज ब्रजसमाज-सुखदायक ॥१२६। 
ब्रज है बस्यो बेन अरु मौन मन ब्रज बसो थम्यों तजि गोन ॥ १२७ 
इकरस इक जस ब्रज को गद्यो | ब्रजजीवन-रस-त्रज़ बसि लह्यों | १२८ | 
रसना ब्रज्मरस नीक चारुूयो | सोधि साधि हियरा भरि राख्यो ॥१२८॥ 
ब्रज बस ब्रज्जस बढ़यो हुजास | मफल भयों मेरो त्रजबास ॥१३०॥ 
यह्‌ त्रजबास न कबहेूँ छूटे | त्जसरबसु दे दे मन लूट ॥१३१। 
अब तो ब्रज सन-गोहन रूग्यों | त्रजमोहन - लीक्ारस-पग्यो ॥१३२॥ 
मन तन ब्रज ही ब्यापक भयो | अतर सब दूरि भजि गयो ॥१३३॥ 
ब्रज॒प्रसाद तन सन को मिल्‍यो | उम्िलि उमिलि ब्रजरस मैं मिल्‍यो॥ १३४।॥ 
मन तन पिल्ि ब्रज़रस के वसे | याही त नित ही ब्रज बस ॥१३४।। 
जितहि रहे तित ब्रज में रहे | याकों मरम न कोऊ ले ॥९३६॥ 
ब्रजमोहन अंतर मैं पेठि | निज ब्रजसहित बसे तन पेठि ॥१३७:। 
तन मन एकसेक ब्रज्ञ - रंग | ब्रजमोहन ब्रज एके सग ॥२१३८।॥ 
ब्रज को बास निरंतर आहि। यह त्रजबास मिल धो काहि ॥१३६॥ 
ब्रजञप्रसाद त्रज़बासहि पायो । ब्रजरस याौ तन मनहि समायों ॥ १७०: 
या तन मन मैं त्रज ही बसे | कोन लहे या तन - मन-ढसे ॥१७१॥ 
तन-अभिमानी मरम न पावे | ब्रजा[नंद-रस सनहि न भाव ॥१७२॥ 
ब्रजप्रसाद-रस मन तन-न्यारों | त्रजरससय तन मनहि बिचारों ।!१४१॥ 
बत्रजप्रसाद - रस रसना भिदे | पावे भेद भरम सब छिंद ॥१७४७॥ 
ब्रतप्रसाद - रस स्वाद३ि लद्ठ । रस ही परस-सवादहि कहे ॥१४४॥ 
ब्रज॒प्रसाद - रस-महिसा भूरि। निगमागसान बताई दूर ॥१५३६।॥| 
ब्रज॒प्रसाद - रस चेटक महा । जा पाव सो गाव अहा ॥९४७॥ 
धन्य धन्य यह ब्रजञप्रसाद-रस । रसिक-मुकुटम नि सरस कृपाबस |१४८॥ 


१३१-सरबु-रसबसु ( इदा० )। १३७-पैठि-बैठि ( लद॒न ) । 
[ १३४ ] बसै--वश मे । बसै-बसता है । 
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प्रात पले या ब्रजप्रसाद त। गिरा रसबती या सवाद त ॥१४८॥ 
ब्रजप्रसाद. रसस्वाद प्रबंध | महा मनोहर मधुर सुगंध ॥१५०॥ 
ब्रज॒प्रसाद रस-रसिकनि सगति । पये परम प्रेम - पन-पगति ॥१५१॥ 
ब्रजप्रसाद' ब्रज रसिया दियो। रोम रोम रसमे इन कियो ॥१४२॥ 
ब्रजप्रसाद बत्रज़रस - उदगार | 7सिक-सजीवन प्रान-अधार |२५३॥ 
त्रज॒प्रसाद को पायो पारस । नित ही गुन गाऊं तजि आरस ॥ १५७॥ 
ब्रजप्रसाश का पूरन भाग | लक्मां कह्मां डर भार अनुराग ॥ १९५॥ 
भजी भूख प॑ तृूपति न तनका | कहा कहे। जाचत सुक सनका ॥ १५६॥ 
ब्रजप्रसाद-मह्िमा मन दीज | पाय पाय जीज रस पीज ॥*५७॥ 
ब्रजप्रसाद पायो अनयास | पाय पाय बाढया बिसवास ॥ ६४८) 
जप्रसाद त॑ सत्र दुख टरे। तन मन परमानेद-रस-भरे ॥१४८॥ 
ब्रज॒प्रसाव को पूरन पोष | रसबस लक्ष्यों प्रान-परितोप ॥१६०॥ 


१५१-रस-छुख ( लदन )। १५३-रस को ब्रशरस (द्व दा> 


का कर 
मरालका-साद 
चोपाई 

मोहन की मुरली बन बाज्ञी। माइक अधरनि आय बिराजी ॥१॥ 
धुि सुनि छाकनि छाय रही है | प्राननि मिल्लि मेंडराय रही हे ॥२॥ 
सुर की भरति धीर को रितवे | बिषम पीर हियरा पे बितव ।|!३॥ 
संदर मुसकोहेँ मुख सोहे। तान - कटाछन मरमहि पोहे ॥७॥ 
पूरनि मैं मुख - सुषमा पूरे | चेटक चटक चौोप चित चूरे।॥५॥ 
रुचिर अग्नरुचि दसन अधर दबि । सो जाने जिन जोही यह छुबि ॥६॥ 
भौह भाल नासिका लिकाई। अंगुरिनि नचन संग अधिकाई ।'७, 
नाद रूप के रूप रयो हैँ।एकमेक हे प्रगट भयो हे॥८॥ 
सुघरसिरोमनि राग रच्यो है| मुरली साँ अनुराग मच्यों है ॥6॥ 
बन-बेलिनि धुनि पूरि रही है | जमुना-गति क्‍यों परति कही है ॥१०॥ 
दुहँ तट सुरनि पाटि यों राख्यो । थक्ी छकी सु कोन रस चाख्यो ॥११॥ 
युहप-पुंज कुंजनि कर लाग्यों। घुनि-बस द्रवीभूत गुन ज।ग्यों ॥१२॥ 
टग लगाय खग - रूप ननिहार | स्वन-नन-फल सग बिचार |१३, 
थिर चर क अंतर घु लि व्यापी । बिषस रागिनी कान्ह अलापी ॥?४७॥ 
सब सख भाग निकट हे पाव | हम घर घिरी डउदेगनि छाबे ॥९४॥ 
अब ऐसी गति आनि बना है| कानन सालति सुरनि अनी है | 
बिन बाजेहँ वजति रातदिन। कोन भाँति की राहनि गही इन ॥ १७) 
घायल प्रान घूमि घुरि मूके। सुर सामुही घरनि घिरि जूके ॥१८ 

बिष की लहरि सुरनिसेंग सरखे | तीखी ताननि सरसे बरस ॥१6। 

मुरज्ञी कित को बेर विसाओों | कियो बिधाता याको चाह्यो ॥२०॥ 
जगे आप अरु हमें जगाव | ताती घुनि उर आग लगाव ॥२१॥ 
क्यों ब्रज बसे कोन बिधि जावे | विप सो नाद अमृत लो पोवे ॥२२॥ 
बिसवासा कान्हीो बस याक | कछ न जिचारत या रस छाक |।२३।| 
याही साँ अनुराग बढयों ' ' का जाने इन कहा पढयों है ॥२४/॥ 
जगमोहनहूँ मोहि लियो है। रुके बहुरि कोन को हियो है ॥२४५॥ 

११-यों-पो ( लद॒न ) | 
[ १३ ] व्ग-टकटकी । [ १८ ] मुम्कै--सूछित होता है । 
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अधरनि तन होति छिन न्‍्यारी। ब्रजजोवनहीं जिय की ब्यारी ॥२६।॥ 
पूरन प्रेम प्रगट पन पाले । घरघाली ओरनि घर घाले ॥२७॥ 
जु कछ करे सु याहि सबछाज | निधरक भई रनदिन गाज ॥रेण। 
घनि सुबंस जि्दि प्रगट भई है! सब सुखरासि सकेलि लई हे ॥२९॥ 
याके पाय पूजिबे लायक । रच्यो रहत जान्यों ब्रजनायक |।३०॥ 
कौन काज गुनरूप हमारो। जो परसे नहिं प्राननि प्यारों ॥३१॥ 
परस रहो दरसह न पेय | कोन भाँति यह जीव जिवय ॥३२॥ 
लनिकसि न सकत रहत घर घेरी । जरि किनि जाहु ज्ञाज की बेरी ॥३३॥ 
अब सब प्यागि ल्ागिह गोहन | अक भरे निसक ब्रजमोहन ॥३४॥ 
कोऊ कहा हमारा करिहे। उर में अरथा भावतो हरि हे ॥३५॥ 
जिन बजाय बुधि खुधि सब हरा | प्रस परनि वाही सो परा ॥३६॥ 
सब कछु जाह रहो पन पिय को । मुरज्ञीधर जीवन या जिय को ॥३७॥ 
अब तो सुरसवाद - सोहिली | जान्हरूप त्रजचद॒हि मिलो ॥॥३८॥ 
कान सके करि न्‍्यारी हमें | अपने रसन रग मिल्नि रमें॥३९॥ 

कर सग मुख लहि लहि जिय | ऑखिन भरि सुरूप-रस पिय ॥४०॥ 
वसी सखी सिलाप रचावे। नाच सिल्नि जो नाच नचाव ॥४१९॥ 
सरस रास ब्ृदाबन माँही। जम्ुना - तीर कल्षपतरु - छाँहो ॥४२॥ 
आहछी भाँति लेहि रस अपनों । घुनि सुनि जगी टरथो डर सपनो ।॥9३॥ 
मुर «घर चिर जयो प्रानधन । नित सरसे बरसे आ।नंद्घन ॥७४॥ 
मुरली - सुर घुरवा-रस भरे । काननि छवे प्राननि पर ढरे ॥४४५॥ 

त-मकर लग्यों निरतर ऐस | अतर सहथों परत अब केस ॥४६॥ 
पिय सुज्ञान बसी सुर - जान | चढि बढि मिल्लों कर रसपान ॥७॥॥ 
हिंग त॑ टरे नपूरनपन की। भई चातकी आनेदघन को ॥४८॥ 
श्रावृदाबन श्रीजमुना - तट | जुगल घाटसब विधि सुख-संघट ॥४८॥ 
गोप सास श्रीकृस्न पच्छ सुचि | सबत्सर अठानब अति रुचि ॥५०॥ 
मुरली-सुर-सुख कहत न आवब॑ । सा जाने जो सुनि गुनि गावे ॥५१॥ 


३६-परनि०-परमता तिहि सो (ददा०) | ४५-हछे -छें ( लंदन ) । 
| ३३ | बेरी>--बेड़ी, बंधन | | ३८ |] सोहिली-शोसित । 


मनोरथमंजरी 
राग बिहागरों | [| इकताल मूलताल 


राधामदन गुपाल की हो सेज बनाऊ 
दूध - फेन फीको करे बर बसन बिछाऊँ ॥ १॥ 
बासंती नव कुसुम ल॑ रचि रुचिहि रचाऊ । 
नव पराग भरि भाक सो तिन पर बगराऊँ ॥ २॥ 
गोर स्थाम नव पाट की डोरीनि कसाऊँ | 
रतन माबा मुकतान को मालर फक्ुलाऊं ॥ ३ ॥ 
सूची - गुन गस गाँस की रचना सरसाऊं । 
संगम ओज मनोज के रंगनि दरसाऊँ ॥ ७॥ 
एक उसीसो दुहुनि के अनुकूल घराऊँ । 
करतल साँचो साथधि के सुख-बिबस बसाऊँ ॥ ५॥ 
मनि - चोकी ढिग राखि के हित-सौंज सजाऊँ | 
रुचित उचित मधुपान के भाजननि भराऊं ॥ ६॥ 
नि-चषकनि रचि राखि के रुचि -रंग बढाऊ । 
महल-टहल बहु भाँति की दित-सहित सधाऊँ ॥| ७ ॥ 
लाल बिहारिनि को तहाँ रसरीतिनि ल्याऊँ । 
सुखद भावती ततल्षप को अभिज्नाष पुजाऊँ ॥८॥ 
उम्रग लाज-छबि छेलता हृग देखि सिराऊँ। 
या बिधि निज करतूति का नीके फल पाऊँ ॥ 6 ॥ 
समझि समय रसभेद की बतियानि सुनाऊँ । 
भीतर की केस कहाँ उठि बाहिर आऊँ ॥१०॥ 
२-भाय-भाव ( लद॒न )। ७०-लद॒न? से नही है । 
[ ३ ] पाट>-रेशस | ऋबा- रूब्बा, गुच्छा । [ ४ ] सूची-सूई । [ ६ ] 
सॉज-सामग्रो । रुचित-रुचिकर [८ ] त्प-सेज | 
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उअममनच्यार, 


द्वार-मरोखनि जवनिका रुचि ले छुटकाऊँ 
टेरि लेहिं तब लाडिलो-हित हुलसि सिहाऊँ ॥११९॥। 
कछ कहें लगि कान सो सुनि जीव ज्ञिवाऊ 
ता सुख की सपत्ति सखो मनमाँक दुराऊं ॥१२॥ 


नन - सेन जोबन - छ्को लखि भाग मनाऊ 
पान - पात्र मादक-रसं रुचतो भरि प्याऊं ॥१३॥ 


आपुस की रसमसनि को क्यों बरनि बताऊँ 
भेदभरी बतरानि को समझो बहराऊ ॥१७॥ 
जुगल बदन मद - मदन की लाली जल्खि छाऊ 
उमिल मेल अनुराग की मतिछकनि छकाऊँ ॥९५॥ 
बीरी सरस सुगधमे रुचि जानि खबाऊ 
फूलमाल इक दुह्ुनि को सकुचनि पहिराऊ ॥१६॥ 
आसर उसरि चलल्‍यो चहाों कछु उकति डठाऊ 
आंचरु एच रहे प्रिया हा कछुक छुटाऊं ॥१७॥ 


मोहिं भुज भर छकनि साँ ज्ञिय सममि ल्जाऊँ 
ठेल्लनि अति रसबाद की हठि दुह्ुँनि हँसाऊं ॥१८॥ 


परम चतुर रसरीति मैं हो हितू कहाऊँ 
महामोद मान भट्ट ज्यों ज्यों अनखाऊँ ॥१६॥ 
अकथ कथा हित - रीति की हे। कहा चल्ाऊं | 
हो जानो के वे सखी यह तोहि जनाओँ ॥-०॥ 
१२-कछू-कछु जु ( वृदा० )। १४-मंद-सन ( बृदा० )। १६- 
खबाऊ-पचाऊ ( लंदन ) | १७-उसरि-ऊसर ( लंदन ) । छुटाऊँ-- 
छुदाऊ (वही ) | 
[११] जवनिका-परदा | छुटकाऊ >डाल दूँ, खोल दूँ, खींच दूँ । [१३] 
रुचतो-रुचनेवाला । [ १४ ] रसमसनि-प्रेमपु्वंक मिलना | [१७] उसरि०८-- 
उठकर चलना चाहूँ | उकति«उक्ति, बात | 


>लन्‍ननकन्‍कक. 
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घनआनंद 


भाजि इकोसी हे रहौं कनसुबो लगाओँ 
सुनि सुनि सौँचनि प्रान की नाहीँ अरु हाँऊ 
सानि बधाई चाव साँ मंगल शुन गाऊं 
बेठि आपनी ठोर हो सदु बीन बजा 
केलि - रसमसे मिथुन को सुख - नींद अनाऊ 
या बिधि मनभायो करों जगि रनि बिताऊँ 
बड़े भोर अनराग साँ भरवी जमाऊँ 
अति रति - मतवारेनि को नव प्रात जताओँ 
फिरि फिरि पट - तान- तऊ बहुरथा अहुराऊँ 
निकट ज्ञाय पग चॉपि के हित-हाथ जगाऊँ 
आरस - भरी जभानि पे चुटकीनि चिता 
अलक - तिलक - सेवा - सभमे आरसी दिखाऊ 
बने ठने लाडिलेनि काँ ऑगन पधघराऊँ 
बारि वारि के अपुनपोा अंगुरी चटकाऊँ 
निरखि डगमगी डगनि को ध्ुज गहि सम्हराऊ 
नित नूतन रसराति की चित चोद बढाऊं 
तिन्हें रुच सोई करों रसियानि रखसाऊं 
मित्नि बिछुर बिछुरे मिले हो कहा मिलाऊँ 
सहज रंगीलो जाट को 'जिय - बीच बसाऊँ 
चित - चातक आनेदवने रस - परस रमसाऊ 


सरस ( इंदा० )। 


अक्चलपमपतन, 


॥२१॥ 


(२२॥ 
| 


२३॥। 


(२४॥ 


२४।| 


॥२६॥। 


_अकिसलून, 


॥०७॥। 


[<८॥। 


_अमकमसप, 


[[२6७॥| 


॥३०॥। 


२१-इकोसी-मुकासी ( व दा० )। २४-प्रात-बात ( वही ) | ३०-सहज- 


[२१] इकोसी--ओद और एकांत में | कनसुचो० -- टोह रू, छिपकर बातें 


सुनू | हाँऊ - हाँ भी | [२३] अनाऊ >-बुलाऊं, लाऊं | [२५] अहुराऊँ «८ 
इटा दूँ, खींच दू । । २६ ] चिताऊं -चैतन्य करू । अलक०--केश सँँवारने 
और तिलक लगाने के समय | आरसी--दपंण । [ २७ ] बनैं० - सेवारकर, 
सजाकर | अंगुरी०-डंगली चटकाऊं। [२6) रसाऊ-आनदित करू । 


त्रज़न्यवहार 
चोपाई 


नंदराय को ब्रज अति सोहै। नित नित ब्रजमोहन-मन मोहे ॥ १।। 
प्रेमपग्यो जगमग्यों बिराजे | सुख-समाज साजत त्रज॒राजे ॥ २॥। 
मोद-विनोदनि भरथो महा है | यासोँ यही समान कहा है ॥३॥ 
घरघर चुहल चेन की रहई। जित तित गोधन की गहमहई ॥ ४ |। 
नगर गरधारिन की छबरि देखे | जीवन जनम मानियत लखे | £ ॥ 
खेल्या करद कान्ठ जिन गलियनि | जसुमति-लत्षन आपनी रलियनि ॥३॥ 
सबको जीवन सब हृग - तारों | जसुमति - बारों जगत-उजारों ॥ ७ ॥ 
मेया को सुख कहत न आबे | कमलनयन लखि नेन सिरावे ॥ ८ || 
बहुत खेल खेलद रुचि-रगनि | निरम्वि सिहाति समाति न अंगनि ॥४॥| 
सरस सपृती भागभरी है| सवबसु खनिधि सु लिलार धरी है ॥ १०।| 
गापकुबाँर स्‍्थास के संगी। घुसड़े रहत नेह - नवरंगी ॥११।॥ 
लालत लला ले सब लडावति | जसुम॑नि-हित-गति कहति न आवति।| 
सबका बाखरि सब लि खेलत | ठोर ठौर सुखरासि सकेल्त ॥१३॥ 
नढरगाय के घर सुख जंसो | त्रज की बाखरि बाखरि तेसों ॥*४,। 
पूरन परमनेह साँ भोयो | त्रजजीवनि ब्रज्ञ सुखनि समोयो ॥ (४॥ 
गंप्त ले बन चलव भार जब । महाप्रम की चुहल मचत तब ॥?२३६|। 
जित को झार चलत ब्रजमोहन | मन-हदृग तित इठि लागत गोहन |: ६७॥। 
प्रस सरक लबके उर सल्तें। ब्रजसाहन वन को जब चलें ॥१८।॥ 
खड़े घेरि करत इकठोरों। बहुरेंग धन धूमरी धोरी ॥१श। 
जित तित ग्वार छबोल निकसत । सोहन त्यो निहारि हँं सि बिकसत ॥२०॥। 
हलानमल' न माहन सखान का , कखत बन नाहन बखान को |२९।| 
या बिधि सकिलि होत इक्कठो रें । गोघारन बन बिहरनि बोर ।२२। 
मिल्वति गाय आय नत्र वाज्ा । निरखति मनर्िं मिले नेंदलाला ॥२३॥ 

[ ४ | गहमहई -- घूमघडका | [६] रलियनि-क्रीडा ! [€] सिहाति-- 
प्रशंसा करती है। [१३] बाखरि > धर । [ १८ ] सरक-वेदुना | 


३९६ घनआजनंद 


बन घन ओट चोट हिय माँहीँ। फिरि घर जेबे को मन माहीँ।॥रणशा 
मिस ही बिरमि करति लगि बातनि । गोरी भोरी भरी सुमाँतिनि ॥२५॥ 
सौंपति गायनि चौकसि किय | छिन छिन चितै चिते मुख जिय ।|<६॥ 
सोचति हिय द्योस की बितवनि | कहत न बनत चले फिरि चितब॒नि॥ २ ७॥ 
टहलन गाय टहलि चित जात । कहा कहाँ ब्रज - हिल की बात ॥२८॥ 
दोहा 
ब्रजमोहनमे हे रहथो, त्रजबन जेतिक आहि । 
सबकी मति गति साँवरों, ओर कछू सुधि काहि ॥२७॥ 
चौपाई 
बन पेठत गेयन सेंग मोहन | सखासाथ सब ही बिधि सोहन ॥३०॥ 
बरहे सघन सदा सुखदायक | हरे सजञ्न हरि-गोघन-लायक ॥३१॥ 
बन बिनोद बिहरत बनबासी । बन घन मचत कोलाहल भारो ॥३२॥ 
अप अपनी रुचि सो रुचि सानत | कानन्‍्ह कहत सोई मिल्ति मानत ॥३३॥ 
इक सन इक तन बनबन डोलत । गावत रीकत किलकत बोलत ॥३४१ 
ब्रज के लोग महा बड़भागी | सदा स्यथामघन खाँ लो लागी ।!३५॥ 
त्रज़ में बसत सुरति बस बन में | सबको भाव सबन के मन मैं॥३६।॥ 
दोहा 
उरमक अनोखी प्रेम की, त्रजमोहन के चाब | 
सब ब्रज में उफनात हैं, ब्रत्मोहन के भाव (३७॥ 
चोपाई 


बन काँ चल्त कलेऊ करिके | कछुक पिछोरिनि छींकनि घरिके ॥३८॥। 
पहरक बीति गए बन गएँ | छाक चलो बन में सन दएँ॥३७॥ 
ब्रजजननी को हित क्यों कहिये। सब ब्रज ब्यापि रह्यो नित बहिये ॥४०॥| 
पठवति छाक कोर्वेरी बार | उत ते चलति दूब की धार ॥४१॥ 

[३१] बरहे-नाले | [३८] पिछोरिनि ८ दुपटों में । छीकनि --छीकों में 
लटकाकर । [३६] छाक-कलेवा | [9१] पठवति बार-भेजते समय | छाक०८- 
कोमल कलेबा | उर-छाती | 
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बिजन बिधिध सजोए छाकनि | कही न परति मोह की छाकनि ॥४९॥ 
जमसुमति रोहिनि को हिय-हेत । स्यास राम ब्रज-सिसुुनि समेत ॥४३॥ 
घरघर ब्रजप्रेम को एक रस | अपने अपने भाव-चाव - बस ॥४४॥ 
जित तित छकिहारी जुरि चली | लगति रबॉनी ब्रज की गल्ली ॥४५॥ 
सीसनि धरे छाक की डरियनि | तकति गुपात्-भूख की बरियनि ॥४६॥ 
चाँवनि जरी चमक माँ चल | ललन-दरस को दृग कत्नमल ॥४॥॥ 
बानन के मुरत्ली-धुनि सोधति | ठीक पारि तित ही को ओघधघति ॥४८॥ 
यकहि गुपालहि गेल पुकार ति | उम्रगी परति ग्रम की आरति ॥४९॥ 
ब्त ते सुनि गुपात्न की टेरनि । द्रुम चढि देरि पीत पट फेरनि ॥६०॥ 
मधुमगरूहि पठाबन सोहें। जाके छाक ताकहीँ गोहेँ॥४५१॥ 
लेत दोरि सिर्न ते उतारि | भांग-साज हित रहते निहारि ॥९श॥ 
गार का स्नान ढाक के पातन | विजन बाबध सवाद अघात ते ॥४ ३॥ 
सेयनि को हित छुयनि पाले | बन की केलि रुचत नंदलाल ||५४॥ 
छक्तिहारी धावति ले छाकनि ' बदन देखि डारत दृग-थाकनि ॥५५॥ 
अहुरि बहरि छकिहारिनि अप्वति , जबन-सुख जननीनि जतावति ॥४६॥ 
भोजन-सुख सुनि सहा सिहानि | सहज मोह मेयन की बानि ॥£ज। 
यह नित ब्रजहित को बव्योहार | ब्रज सगल बिनोद त्योहार ॥४८॥ 
कछु दिन रहें बगदि ब्रज-आव नि । ब्ज्ञ पर आनेदघन-बरसावनि ॥५०॥ 
नट गोगल-भेष सब सज | बेन खग दल आईछे बज ॥६०॥ 
गावन धूरे धूंधरी महा।आवतनि को सुख कहिये कहा ॥६१॥ 
चढि ओबरिनि बिलो ऊति गोपी | वासर-बिगरह - चटक साँ ओपी ॥६२॥ 
[४२] बिजन->-व्यजन द्ाक नि-करेवा ' छाकनि-तृस्ति | राम-बलरास | 
[ ४६५ ] छकिहारा-छाक ले जानेवाली । रवॉनो-सुदर | [ ४६ ] डरियनि- 
डाली । बरियनि-समय, बेला । [ ४८] कानन - > कानों से मुरली की ध्वनि 
की आहट लेती हैं. ढीक०:-निश्चय कर देने पर कि इधर से ही ध्वनि आ रही 
है उधर हैं. को चल पड़ती हैं | [ £ “ ] छयनि-बच्चों को | [ (७ ] सिहानि- 
लालसा । बानि-टेव, आदत | [ ४6 | दिन०-दिन रहते। बगदि>पलटकर 
कौटकर | [ ६० ] ओबरी-छोटा घर | 
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रज-रंगसगे छबीले मोहन | आवत गाबत गोधन गोहन ॥६३॥ 
उमेंगि प्रमनिधि - गोधन-ठाट | सोहत पूरन है ब्रज - बाट ॥5४॥ 
मंद मद गति साँ ब्रज़चंद | हगनि सिराबत आरनेदकद ॥६५। 
हग मिल्ति भेट भावती होति। रज त बढति दीठि हित-जोति ॥९६॥ 
खुलि खुलि मिल्नि घूँघट-पट टारि | चोपनि भरति पत्चक अकबरि ॥६9॥ 
हिय भरि नेहदसा-पत-पगी | आरति जोति चहढेे दिसि जगी ॥६८॥ 
पेठत पोरि दोरि जसु माय; रोम राम की लेति बलाय ॥६४॥ 
मोदभरों आरती उतारति। पानी बारि पियति ज्ञिय पारति ॥७०॥ 
बदन चूमि ऑचर रज्ञ पॉछति । तपत नार पग धोय अँगोछति ॥७१॥ 
हँसि बेठति ले लतलहिं गोद मैं। फूली अंग न समाति मोद मैं ॥७२॥ 
सधुर को र कछु सुकर खथावति | ब्रज्ञजीवनहिं ज्याय ज्यो ब्यावति॥७३॥ 
गोदोहन-सुख कहत न बने | सन की खरक खरिक-रस सने | ७७।॥ 
दुहनि दुह्यवनि जो रस दुढ्े । इन ब्रज-खरिकनि हो मैं सु है ।७५॥ 
मधुर किसोर कमलदक्ष-ल्ोचन | सब ही बिधि सबकी रुचि रोचन ॥७६॥ 
दोहा 
अतुल्ल रूप-गुन-माधुरी, क्यों मन नेन अघात | 
लगे रहत दिनरात यों, त्रज बसि यहा घात !|७७॥ 
प्रेम-बनिज-ब्योहार की, लगी रहत ब्रज पंठ । 
निपट सुधाई मेँ दुरी, ब्रजबासिन की ऐंठ ॥७८।॥ 
आनंदघन त्रज॒ की कथा कहिये कहा बखानि ! 
सगन होत मन बचन हूं, परम प्रेम पहचान | 36॥ 
चोपाई 
निस के सुख-समाज की बात । कहिवे मैं नहिं व्यवति घाते ॥८०॥ 
नवरंगी गिरिधर सुख्बदाई। ब्रज वसि ब्यापी प्रेम - दगाई ॥<॥ 
[ ७३ | सुकरू-स्वकर, अपने हाथ से । [ ७४ | खरक>खटक, चिंता | 
खरिक-पशुओं के बाँधने का स्थान । [ ७८ ]. बनिज-वारिज्य । पेंड-हाट । 
सुधाई-सीघापन; अमृत ही । एँ:-वक्रता, बॉकपन | 
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सो ब्रज प्रेम चहूँ बिधि देखो | त्रजबासिन ही साँ यह लेखों |८२॥ 
ब्रज को ईस नंद बड़भागी। जाको सुजस-जोति जग जागी।॥८शे॥ 
जसुदा-कूब भागनिधि-खानि | प्रगत्यो कऋुस्न-रतन सुखदानि ॥८०॥ 
ब्रज-जगावब मधि नायक मोहे । लीला ललित भाँति मन मोहे ॥८४॥ 
कबहुँक रसनिधान गिरधारी। गिरि-घटिया की सेल बिचारी ॥८६॥ 
ब्रज गोरिनि की आवनि गंल | ताकी रसिक खॉवरे डेंल ॥८ज॥ 
मतु करि सखनि सॉम समझायो | बड़े भोर को ठिक्ु ठहरायों ।८८। 
मुरली - धुनि सकेत सुनाय | जित तित त सब लए बुलाय ॥८6॥ 
निकरों त्त॑ गाधन गिरि - घोई । बन सब मनसोहन दॉई |॥॥6०॥ 
खेलत चले भले या त्यागे | त्रजनन-छबि निहारि अनुरागे ।!€१॥ 
हा कोतुकी कान्ह किसोर | हेरत हँसा जात सब आर ।|€6शा॥। 
भागनि भरी हरी ब्रजभूसि | देखत फिरत स्थास घन कूसि ॥6३॥ 
बिइरत बिहरत गिरितदट आए ' दान लेन अभिल्ञाषनि छाए ॥£७॥ 
गेयाँ बगरि चरन बन लागीं। सोहन-मुरली - धुनि अनुरागी॥6५॥ 
सुरति स्थामसुंदर मैं जिनकीं। तिनहिं चरत हूँ यह गति इनकी ॥€६॥ 
कोन कोन की हिलगतनि कहिये । ब्रज्ञ को लगनि देखि चकि रहिये।।७७॥ 
गिरि चढहि कान्ह निहारत गायनि । भरे द्वानल,ला-रस-चायनि ।&6८॥ 
सुबल सुबाहु तोष मधघुमगल | सुदर सुखद चतुर हित-डज्जल ॥€०॥ 
इनहिं आदि सहचर बहुतेरे | रहत नदनदन नित नेरे ॥१००॥ 
ब्रजमोहन तन मन संग डोलत ' प्रीति-क्धानि परसपर बालत ॥ ५०१९ 
ब्रजदेवी देवी - पूजन - हित | गिरि-घटियाँ हे निकसति हैं नित ॥१०२॥ 
दानीराय कान्ह की सेननि। सममि समम्ति हिय पावति चेननि १०३ 
पछर पाय आय गिरि छड़ी | घरि रहे लत्नित लकुटियनि बड़ी ॥१०४॥ 
घटिया घेरि नगाति लगाई | नदलाल की अज्ञा पाई॥*०५॥ 
बचन-चोख रसबाद बढाग्त | गाल बजावन गावत भावत ॥१०६॥ 
कान्ह किसोर एक ढिग ठाढ़े ! महःरूप गुन जोबन बाढ़े॥१०३॥ 
[ ८४ ] भाग०्-भाग्य के खजाने की खान । [ ८£ | नायकनपदिक | 
[6०] घॉईं-"यऔोर | दाई-ढाहिनी ओर । [२००] पेछुर ०-पीछे पीछे । बड़ी: 
छेड्छाड़ की । [१०४] जगाति०-कर लेने का ठाट ठट लिया । 


३२० घनआनंद 


चपतल चखन त्रज-तरुनी ताकत | दान-केलि-कोतुक-रस छाकत ॥|१०८॥ 
झटकत मझगरत गोरस मिस को । बोह्नत प्रखर बचन हेँसि रिस को॥ १५८॥ 
छत्तली छल की घात अनेक | ब्रजनायक सब लायक एक ॥११०॥ 
कुज - पुंञ गहबर गिरि-कदर | बिहरत सुद्र रसिक-पुर दर ।१११॥ 
दान केलि कोलाहल माचत | लूटत दह्यो ग्वाल मिल्लि नाचत ॥११२॥ 
फेलि परत गोरस-रस-मंगरो । निबरत नाहिं लेह नित अगरो | ११३॥ 
अनसिल बचन-रचन मन मिले | खिल बदन आनंद-रस-मिल ॥११४॥ 
बहुत भाँति बिलसत ब्रजमोहन | सफल करत ब्रजजन-मन जोहन ॥११४॥ 
अजरस - भेद न कोई पाब। बेदो नेति नेति करि गाव ॥११६॥ 
प्रबल्ल प्रेम निज ब्रज बिस्तरथों | दीसत दृगनि दूरि ले घरधथो ॥११७॥ 
सरस केलि को सके निहारि। बड़भागिनि गोकुल की नारि ॥११८।॥ 
सब तज्ञि भजति एक नेंदनंदन | रसिकसिरोमसि सब जगबंदन ॥११७॥ 
सिव-अज लीला देखत मोहन | रस-उत्तकरस चरन-रज दोहन ॥॥१२०॥ 
सबको अगम सुगम सो इत है | जात प्रबल प्रम ब्रज नित है ॥१२१॥ 
तातें ब्रजजन - कृपा मनये | चरन-रन बल इनके पंये ॥१२२॥ 
दाहा 

ब्रज को प्रेस प्रच अति, अमल अखड अपार । 

सुरनर मुनि बरनत सदा, या ब्रञ्ञ को ब्योहार ॥१२१३॥ 

ब्रजबासिन को अमल गति, समझफ्रि सके नहिं कोइ । 

नंदराय के बास बसि, जो ब्रजबासी होइ ॥१२७॥ 

यह लीला निरखे ठब, अचरज प्रम बिकार । 

जा-रस बस विहल सदा, रसिया नदकुमार ॥१२५।। 

सर्बोपर त्रज को कथा, महा मधुर खतिसार । 

कृध्नचद के हित्र भरथो, यात्रज़ का ब्योहार ॥१२ ॥ 

अजित जीत अपबस किये, प्रबल प्रम के फंद | 

ब्रज्ञ व्यापक लखियत सदा, पूरन परमानद ।॥१२७। 

बत्रजजन जीवन स्थाम के, ब्रजमोहन ब्रज्ञप्रान । 

निसिद्न बत्रजलीला - सगन, पूरन प्रेमनिधान |१०८॥ 
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जहाँ तहाँ मचिये रहे, सुख-समाज की भीर | 
मुरलीनाद - सबाद - बस, रसिक छेल बलबीर ॥१२८॥ 
धनि धनि रसना रसवती, बरनति ब्रज-रसरीति । 
मोहन ही के गुनहिं त, किये आपबस जीति ॥१३०॥ 
चोपाई 
अपने गुननि बँघे रिकबार | पूरत प्रेमी नंदकुमार ॥१११॥ 
लीला-रल ले रसना सानत । मो मुख हे निज गुननि बखानत ॥९ 
सनि सनि रीकत रसिक उदार | त्रजब्यो हार रसामृत - सार ॥१३३॥ 
एसो कोच कहि सके यह रस | क्रजमोहन की एक कृपा-बस ।१३४॥ 
मन अरू बचन कृपाबस होय । मतिगति ब्रज-रति रहें समोय | १३४॥ 
तब कछ उम्रगि उघरि या परे | रसहीँ क॑ बस रस बिस्तरें |॥१३६॥ 
महा मनोहर ब्रञव्याहार | ब्रज़जाबन की कृपा-अधार ॥९३७॥ 
मोहन बत्रजव्योहार बखान्यों। हिय पेठि रसना पे आन्यों ॥१३८।॥ 
अपनो रससवाद - सुख लत । या विधि मोहि महासुख देत ॥१३१६॥ 
नातरु अकथ कथा को कहे | मन अरू भद-बचन क्यों लहे ।।१४०॥ 
ब्रजरस कहत सुनत अधिकार । दियो कृपा करे नदकुमार ॥१७१॥ 
तात कछु वरन्यो ब्जप्नम | रसना गहथो रसकथा - नेम ॥१४२९॥ 
ब्रजमोहन बहु ब्रजब्योहार | कहा कहाँ रसरासि अपार ॥१४३॥ 
ब्रज बसि ब्रजमोहन-रस गाऊँ। बज्ञमोहनहिं सुनाय रिमार् ॥१४४॥ 
ब्रजब्योहार - सगन हो रहो । बत्रजजन ही की गति सति लहाँ।।१४५॥ 
दाह 
जीवन ब्रजब्योहार है, त्रजजीवन ही प्रान | 
कहा सुना समझो सदा, ब्रजब्योहार प्रधान ॥१४६॥ 
जो सुख ब्रजब्योहार को, सो कछु कहत बने न । 
अरु रसना की यह कथा, बिना कहें नहिं चेन ॥१४७॥ 
चोपाई 
कहि कहि थकित होति फिरि कहे | या रस रसना को जस यहे ।॥१४८।॥ 
ब्रजब्योहार भाग है मेरो। बजे आस त्जबास बसेरो ॥९७४०॥ 
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ब्रज में सोऊ ब्रज मेँ जागो। निसि दिन ब्रज ही के रस पागौं ।। १४०॥ 
ब्रज़ब्योहार देखि ही जियों। ब्रज़जीवन-लीज्ञा - रस पियाँ।॥१४१९॥ 
ब्रजरस थकि ब्रजबीथिन डोला। मोन धर मनहीँ मन बोलों |।१५२॥ 
ब्रजबन-सोभा चकित निहारों। ब्रजरस-पान प्रान - पन पारस ॥१५४३॥ 
ब्रजब्योहार परम धन लहथो | ब्रजरस पूरि नेन है रहथो ॥१५४॥ 
परम प्रेमनिधि ब्रजब्योहार | ब्रजनायक  ब्रजराजकुमार ॥१५५।॥ 
ब्रजमंडज्ष आनेदघन बरसे | लीला ललित प्रेम-रस सरसे ॥१५६॥ 
लहलहात ब्रज तरु बनवेलि | महामधघुर लीला - रसकेलि ॥१४७।| 
मुरली - गरज रंग - रस-भरी | बत्रजबन ब्याएि लगावति करी | १४८ 
ब्रजतिय - हिय - सरबर रसभरे । ज्ञाज-पाज तजि उम्गनि ढरे ॥१४५6॥ 
प्रबल प्रेमद्रव. उमिलि बच्मो हे | ब्जबन यह रस पूरि रह्यो है ॥|१६०॥ 
चातक-अतहिं धर सेंग डोले। महाभाव रुचि आनि कलोल ।॥१६१॥ 
त्रिभुवनमई मुकुटमनि गापी। लोकलाज - मरजादा ज्ञोपी ॥१६२॥ 
पदवी परशथ प्रेमनिधि' पाई। इनकी महिमा बेदलनि गाई ॥१६३॥ 
रसिक-मुकुटमनि सीस चढ़ाई । आनेंदघन पूरत पन छाई ॥१६४॥ 
गोपिनि की गति ऋहति न आवबे | गोपीनाथ - सनाथ कहावे ॥१६५॥ 
जाकी माया जगत नचावे। सो नटनायक इन्हें रिम्कावे ॥१६६॥ 
तनसय भई रहति निसिबासर । प्रेर-प्रिया को धौं इनकी सर ॥१६७॥ 
सरबोपरि गोपिन को प्रेस | जिनसो नंदसूनु को नेम ॥१६८॥ 
निरिनि रहत ब्रज़मडन जिनके । हरि-हित-सहित सनो रथ इनके | १६६॥ 
परसानंद - कंद की प्यारी | कबहूँ कहूँ होति नहिं न्‍्यारी ॥१७०। 
निरवधि प्रेम - परस नहिं सके । उद्धवादि चरननि रज तके १७१ 
इनके गुन मुरत्ीधर गावत। परम प्रेम रसपुंञज बढ़ाबत ॥१७२॥ 
रसिकराय चूड़ामनि स्वामी | गोपीबल्लभ नायक नामी ॥१७३॥ 
बत्रजबन सरस बिनोद मगन सन | निपट किसोर स्यामसुंदर घन ॥१७४॥ 
सुखनिधान के सुखहिं सम्हूरति। जीतति अजित अपनपो हारति ॥१७४५॥ 
इनकी प्रेम-सगाई जेसी । देखी सुनी न कितहीँ ऐसी ॥१७३॥ 


[१५६] पाज-बाँध | [१६०] अवएस )। [१६४] निरिनि-निकट | 
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तन मत बचन कृस्नहाँ साँ रति | ऊृ्न परसपति ही जिनकी गति ॥ "७ 
जो रसराज प्रगट इन कियो | सो जानत हरि ही को हियो ॥१७८॥ 
ब्रज को सहज प्रम रससागर । नित नित मगन रत ब्रज़नागर ॥ ७७॥ 
ब्रजबन-केलि सदा <वबगाहत। परम प्रम-पन-पञज निबाहत !:१८०॥ 
नित नवरंग रसिक नंदलान । ३. ॥ ८१ 
नित बिज्ञास नित रास रचवे पस्म प्रेम की चुहल मचाव ॥१८०। 
हरिमुख - चद - चकोरी गोपी / हल प्रम की सीबों गोपी ॥१८३ 
ब्रज्ञ की ले ला अचिरजनिधि। बधिहू लरी नर्टी याका विधि ॥ ४८ ७॥ 
मोहन महा परम रसमूली! सब काह को देखत भूली ॥१८४॥ 
ब्रज लनित प्रम-महोद्धि गाज | परन गोकुलचद विराज ॥|१८६॥ 
अदसुत अमित अखंड कलाधर | गोपी - मचरजन सुंदर बर १८७॥ 
दुख-तमहरन अपूरब ने को | निसिदिन इदित भावतो जी की | "८८॥ 
हा - तारन कौ जोति बढ,वे | प्रम-गगन सइठ विरुदाव ॥२८७॥ 
सुजस-चद्रिका फेलि रही है । सुख-सोभा क्यों परति कही है १6०॥ 
लीला-अमी-किरिनि हित पंख । मेटल विरहताप - दख-दोख ॥:6१ 
मित्र-मडली - मध्य उजागर | सब दिरि उठे करत गुन-आगर ॥ १६ 
निहक्लंक आनंद - स्वरूप ।ज ज॑ ज॑ ब्रजचद अनूप |,१९३, 
याहि देखि त्रजजन सब जिये | महासधुर सूरति मधु पियें ॥१६४५ 
सहाभाग या ब्रज के लोग। करत कृस्नलीला - रस - भोग ॥१६४॥ 
यह ब्रज सदा प्रमरस - सडित । बिहरत नित्यानंद अखंडित ,१६६॥ 
रसना सो जो यह रस चाखे | छिनछिन नवसवाद अभिलाष ॥१६७। 
या त्रज को अमोघ अनुराग | जे बरन तेई बड़भाग ॥१६८॥ 
जबजरस परम परे ते एर | अतनुरागो याको ब्रत घर ॥१६६॥ 
तेई दृग जे ब्रजरज आज | त्रज़रस परसि परसि मन माँज ॥२००॥। 
ब्रजब्योहार सहज रंग राँचे। यह सुख पाय पाय फिरि ऊाँचे ॥२०१॥ 
ब्रजब्योहार बिचार बने | कहत न आवत जानत सने ॥२०२॥ 
यह नित नित ब्रज को व्योहार । ब्रजमोहन-हित नित त्योहार !।२०३ | 
भई चोप नित ही चित बढ़े । छिन छिन रंग चौशुसों चढ़ ।२८४॥ 
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नित बिहार नित नवल्न सिंगार। निव संकेत नित नित अभिसार ॥२०५॥ 
नित सेंदेस नित मिलन-उपाव | नित नित चाव नित नयो दाव ॥२०६॥ 
नित संज्ञोग नित सिलन-चटपटी | परम प्रीति की रीति अटपटी |[२०७॥ 
नित प्यासे नित ही रस पीवत । नित ब्रज़जीवन देख जीवत ॥|२०८॥ 
ब्रजब्योहार त्रञ्ष बस दरसे | नित नित नयो नयो सुख सरसे ।,२०७॥ 
नित नित चित हित की गति परसे। नित ब्रज्गन जीवन इनही बरसे |॥२१०॥ 
ब्रज़रस पिय लगे सब सीढठो। या ब्रज महामघुर रस मीठो ॥२११। 
ब्रजब्योहार मोहिं अति भायों | रुचि रचि रसना ब्रजरस्र गयो ॥२२२॥। 
ब्रजरस को सवाद अति आहि। ज्यों हो रीकत कहिय॑ काहि ॥२६१३॥ 
को है या रस को अधिकारी | अपरस प्रीति-रीति गति न्‍्यारी ॥२६५४।॥ 
ओर हग जे ब्रजहिं निहार | ओर मन ब्रज्ञ को ब्रत धार ॥२१४॥ 
यह ब्रज यह बत्रञ्ञ यह ब्रज एक । सो हिय त्रज़रस ही की टेक ॥२५६॥ 
कहीं सुनों ब्रज ही की बात | ब्रज बसि लखें साँक परभ।त ॥२१७। 
ब्रज्ञ ही सा प्रननि को नातो | ब्रज बिहरों मोहनरस-मातों ॥२९८॥ 
ब्रज के टूक माँगि ज्यों ज्याऊं | त्रज-सरवर-जल प्राननि प्याऊं ।२९९॥ 
ब्रज के द्रम बेली लखि रहीां। जड़ता गहि तिनसों गति कहाँ ॥२२०॥| 
त्रजमोहन - लीलारस क्हीं। गोपकुंवर के कोतुक चहौँ॥२२१॥ 
दोहा 

ब्रज़्नायक नेही नवज्न, बिल्लसत ब्रज निज धास । 

प्रेम-अवधि नव जजबधू, सधुर केलि अभिराम ॥२२२। 

यह ब्रज़रस - सपति खदा, मेरे सरबस सूल । 

बंदाबन आनंदघन, राजत जमुना - कूल ॥२२३॥ 

ठोर ठोर ब्रज बिपिन की, नेननि रही समाय । 

नित दरसत बरसत लसत, आनंद-अबुद छाय ॥२२४। 

प्रेमसरोबर अमल बर, ढिग कदंब - तरु - पाँति | 

भानुकुंवरि - बिहरन सुथल, कांति अपूरब भाँति ॥२२५॥ 

सोभा-मर लाग्यो रहै, कूमि सघन तरूु वेल्लि । 

रच्यो रुचिर रचना सुचिर, आरनेद-पुंज सकेलि ॥२२६॥ 
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सब रितु-हित सोभित, सरस करिये कहा बखान । 
कीरनिललो अत्लीनि मिल्ति, खेलनि की रहठान ॥२२७॥। 
मनभावन सावन-समे, मिलि ऋूलन-हित चाव । 
सोभा - भर उफनात सर, देखें बने बनाव ॥|२६८। 
वरन बरन नव पाट के, झूला कुछे बिसात्न । 
समय रूप रचना सरस, मसडित ताल - तमाल ॥२२९ | 
जूथ - जूथ - सेंग मूलई राधा राजकुमारि । 
दीपत द्रुम् इल फूल फल, अ चरजत-रूप लनिहारि ॥२३०। 
मच झकुएमट मूला चलत, जल छवब लाती मूत्र । 
बरसतनि रूप - कतातनि की बदन भरे ऊति फूल ॥+२३९१ ' 
भूपन बसन सरूप गुन, ललित हूहलहे अंग । 
सोहन गीत सुक्ठ सिल्लि. क्रिलकनि वरसति रंग ॥०३०२॥ 
चौपाई 
भीतर बाहिर तुमर्हीं तुमरीं। अँखियाँ देखन को अति अमहीं॥२३३१ 
खुल झुँद ब्रजलोचन ; वारे । मोहन मधुर स्याम उजियारे ॥२३४॥ 
ढुरो कहा अब उघरि परे हो। ढके रहो बहु गुननि भरे हो ॥२३५। 
चेटक चटक रूप चित चोरत ' देखत देखत ही सन भोरत |२३६॥ 
कोन भाँति की खगनि खगे है । ज्ञित तित लोचन संग लगे हो !,२३७॥ 


२३१-मवि-विच (दुंदा०)। २३२-सरूप-छुरूप । सोहन-मोहन ( वही )। 
मिलाइए पृष्ठ २१२ पर के प्रेमसरोवर' से । 
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दोहा 

अ्र.करवक्य - रस - परस सब, भीज्यों दरस अनूप | 

गिरिनायक बंदल करो, सेवा उत्सव - रूप ॥ १॥ 

क्षत्क पुशकमय बिपुतल्न बपु. हरिमद्रि हिय जास । 

जगमगात जगमनि सदा, लीला बिसद बिकास ॥२।। 

चोपाई 

गिरि सोबरघन-छुबि कछ बरनो । पार्क नास अरथ गुन सरनो ॥ ३ ॥ 
सत्त पाऊँ तब रसना आनेो। गोबरघन बर लि गुन गाना | ४ ॥ 
नगसनिसयी सिखर सुचि सोहे । चकित नन लीजा-सुख जोहे ॥ ४ ॥ 

जोहे हरिहिय मोह | की है अब याकी सर को है | ६॥ 
निर्मेर-निचय अचय रस सरसे | गोबरघन आनेदरस बरसे।॥७॥ 
दुम-प्रकार-रचना क्‍यों कहिये | चहत चेतना जड्ड हैं रहिये।।८॥ 
केलि थकी अति भल्ली अनूठी । निपट इकासी प्रेम आअँगूठी ॥ ६ ॥ 
विविधि समय सुख सौज भर! हैं। गिरिधर-द्वित गिरिराज भरी हैं ॥ १० 
छिय रहे मोहन - मन हाथ | हरि कर घर न्याय गिरिनाथ ॥११॥ 
प्रसलिहासन परम उतंग | ब्ज-जुबराज करत जहँ रंग ॥१२॥ 
बिविधि अपूरब केलि-रसमसे | कस स्याम अभिराम नित बसे ॥१३॥ 
रूप सूप वभव जगमग अत | चेजर विंगार-सार बरही-तत्ति ॥१४॥ 
बरन बरन बिहग रेंग-भोए ' बचन-रचन-सुख-स्वाद-ससाए ॥१४॥ 
पुदर - बृस्टि बाटिका सुहाई। बिटप वेलि अभिलाषनि छाई ॥१६॥ 
लिज्ज पद-बिहरन परस-प्रसाद | लद॒त सदा गिरिराज सवाद ॥९७॥ 
इहि प्रसाद हरिदा[न-निकर बर । धन धनि गिरिबर धन गिरिबरघर || 

[२] जास-जिसका । [ ४ | बर-वरदान । गानों-गाऊं | [५] जोहै- 

देखता है। [ ६ ] को हैलकौत है। सन्न्समानता | को-फ्रे लिए। [७ | 
निचय->समूहद । अचय८पीकर । [ € ] इकौंती-एकांत | [ १४ ] बरहीर- 
मोर । तति-पंक्ति । 
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गिरि को हृदय झदुल अति देखो | पधित्नति सिल् पद-परस बिसेखो।॥१९॥ 
कठिन बात गिरिप्रम-नेस की | मूरति ब्रजजन-कुसल-छम की ॥२०।। 
दान-केल्ि-रस - भाजन हियो। भानुकुंबरि-हित मारग कियो ॥२१॥ 
दानिराय को अति रसदायक। गोरस हू सो रस गिरिनायक ॥२२॥। 
प्रिय सख-सखी-समाजहि साज । सर्वबोपरि गिरिराज बिराज ॥२१।। 
निरबधि रस को पारस पाव | गिरि को गरिमा गनत न आब ॥२४॥ 
दल फल्न जल हरि परिकर पोषु । सब रितु सुखनि साजि परितोप ॥२४॥ 
र मंदिर [अति] रुचि राख | रसिक-पुरदर हित अभिलाख ॥२६॥ 
दीपजाल सनिमाल जगाब । नेहप्रकास - दसाहि दिखाव |॥२७॥ 
हरिराधा-हित हरप-भरयों हे । केलि-कलानि सकेलि करथी है ॥२८।। 
हरि को हितू न एसा दूजों।यात या गिरि के पद पूजा |२6॥ 
पुज॑याहि. सनोरथ पूज् | गिरिबर चरन-दृगनि कछु छूज |१०॥ 
गोपकुमारनि को अति प्यारों। गायनि देत चाय सो चारो।॥|३१॥ 
तटी-भूमि गोधघन की माला | सिखर खरो ब्रजपति को लाला ॥३२॥ 
सुझ्त-पुञज-फल गिरि ही पायो | दीसत यो निज सीस चढायो ॥३३॥ 
अति उन्नत गिरि-साग-निकाई । गिरिधर वेन्ु बजाय दिखाई ।॥।३४॥ 
मुरल्ली - टेर व्यापि गिरि रहे | धुनि सुनि सरस रूप-सुख लहे |।३४॥ 
द्रवीभूत गुन प्रगटे जबहाँ। जड़ता होति सहायक तबहीँ॥३६॥ 
गिरिबर - प्रेस गिरिधर जाने। गिरा बखानों निज अनुमान ॥३७॥ 
महात्नीजल॒ गोपाल गोपसुत | गोधन बसत ग्वार-गोघन-जुत ॥|३८॥ 
गरि को गुपत सतो को पाव | हार-राधादन हृदय दुराव ॥३८॥ 
पुज्ञबयत साध सब बिधि साथ | हित अराधि रिकव हरि-राध ॥४०॥ 
सवारीति - महंत महामुनि ! गिरि-महिसा कबि कोन सके गुनि ॥४१॥ 
गिरा-बेल्ि गिरिगाथा फल है | परम मधुर रस भरथों अमल है ॥४२॥ 
सीस धराघर - ईसहिं नाऊं। जुगल - केलि-चितामनि पाऊँ ॥४३॥ 
[२४] पॉारस-जउचम पदाथ | (२६] कदर-कदरा | [३ ०] पूजे-पूजने से। 
पुजे-पूर्ण होती है | [३८] महालील-महलील, महालीछा करनेवाले । गोधन-- 
गोवधेन | गोधनन्गायों का ऋकूड | [४३] घराधर-पवत | 
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भैरव | (१) ( मूलताल 
संगलनिधि त्रजराजकिसो र, मंगल ब्रज मेँ चारयों ओर | 
मंगल घर अरू वाहिर संगल सुख निरखत संगल निसि भोर | 
संगल अरसाने हग राज़त अधर मंगल रुचि रच्यों तंसोर । 
आनंदघन सबही विधि मंगल ख्रवनसि मंगल मुरली-घोर ॥ 
मैरव ] (२) _ चोताला 
अब मेरो स्वार्थ हू पर 
. तुमदी को तुमत जाँचत हो देहु दया करि नाथ 


कु 4 लब सुख साथ । 
गाय गाय ज्यों त्यो जोबत हो रावरे बिसद विरूद शुन-गाथ । 
प्रात - पर्पीहत के आनंद्धत मोन - दीत - प्र पाथ ॥ 
तथा | ( ह ) 
अपार गुनम्ाम हो कहा गाऊँ । 
तीरहि गए धकित सतिगति होति, तुमलों कहा थी हो क्यो करि आऊ | 
आंमसत चरित की तरल तरंगनि विसमय वूड़ि न ठिक ठहराऊ | 
* उपाव आते सो हित बोहित सुदृढ़ कृपा जो. पाऊँ ॥ 
सेरव | (४) (| इकताह 


गोपाल्न तुम्हरेई शुन गाऊँ। 

करहु निरंतर ऋपा कृपानिधि बिनती करि सिर नाऊ | 

टरत न मोहन मूरति हिय त देखि देखि सुख पाऊं । 

आनंदघन हा बरसा सरसा प्रात - पपीहा ज्याऊ || 

भेरव ] (४) ...[ चलती इकताल 

तुम्हारी सी सोर्दि तुम बिना कछू न भाव 

सोचनहीं निसि तारे गनति हो ए सपनोहूँ न आवबे ! 

२-दौन ०-दोपन ( सतना )। ४-नुम्दरेई-तेरेई (सतना) । बरलों०-बरसि 

| परैये (वही )। ज्याऊँ-जिवाऊ' ( लंदन ) | 
| ९ ] तँसोर-तांबूल । घोर-ध्वनि । [ २ ] पराथनजल | 
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दियरे बीच रहो न लहो गति कोऊ कहा जनाब । 
प्रान - पपीहनि आनेदधन देया कोन जिवाबे ॥ 
सथा |] (६) 
अनु रे सेरी प्रीति छगी हो | ५ 
कल न परति है घरि पत्न छिन बिन देख प्यारे | 
काठन कठिन बीतत दिन गिनत रनि तारे। 
कब हेहो समुख मनमोहन  जउजियारे । 
कहा कहिये पिय तुमसों बसत हिय मेकलारे । 
आनेदघन चातक - जन क्योंडब या बिसारे | 
भैरव ] ७) [ चौताला 
मुरत्िया तिहारा आछी ताननि रचना कर | 
बोके बॉँके भेदनि भजाइ मन हर, का धारज धर । 
मुखबिलास देख्योई भाव बहुभांति अभिज्ञाष भरे । 
प्रान-पर्पीहनि हित आनेद्घन लाएंइ रहति मर ॥ 


बिभास ] (८ ) [ चौताला 
हि [ र्ग का करे 
अब यह पीरी परनि लागी हो, लाल किनि जानि जान देहु घर अपने | 
मुम्दहि कहा सोच धुर को यहै ढगमाँहि परे जिय कपने। 
/ पे ४७ गो देई ञ हे 3 
आनेद्घन उघरे न भरम जो तो देई देवा जपने पुज्ञापे थपने ॥ 
तथा | ( 6) 
जागो जागो हो निसि के मतबारे, 
भोर भयो लागे बोलन सुक - सारो है चहचारो | 
गुरुजन-सोच नहीँ तनको जिय कोन सुभाव तिहारो । 
६-अनु-आनु (सतना) । हो-है ( वही )। क्यों ०-क्यो” बच्यों ( वही )। 
£-चहचारो-चहवारे ( सतना )। मोहि०-मो जिय है ( वही ) । 
[८] घुर को-अभधिक | भरम>भेद । देईं-देवी । पुज्मापे-पूजा की सामग्री | 
 € | सारो-सारिका, मैना । चहचारो-चहल-पहल | भरस-सेद । 
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एसनि |] ( १४ ) [ मूलताल 
मेरी आज्ली री माँहि सुनत बंसुरिया 
सुधि न रहै तन की तनको तेरी सौ । 
चकित होति मुख जोति जगमगत मनु वो रहत जाइ बन उन पे 
घर मैं परी रहति गुरुजन-घेराघेरी सो । 
कैसे करिये भरिये को लॉ कुल की कामनि जेंजर जेरी सौं। 
आर्नेदधन रसपियन जियन की प्रान-पषपीहा तरफरात है 3र-मेरी सी ॥ 
ठोड़ी | (१५३ [ मूलताल 
रेनि उनौंदे नेन बिराजे | 
सिथिल भए रस भोइ रसमसे निरखि कोकन लाज |. 
सपकि परतिं पलक आरस-बस बस के खुलति खिलति मो काज । 
प्रान - पपीहनि हित आरनेद्घधत उनए अति सुख साज ॥ 
रामकली ] ( १६ ) [ चौताजा 
बरजि री बरजि दे अनेखे छेल का मेरे द्वार मुरली न आनि बजाबे । 
हाँ सुनि सिथिज्न इत घर मैं उत बाहिर सब लोग चवाव चलाते । 
जिय की दिलग जीव जो जाने तौ इन बातनि कहि कह्दा पावे । 
चातुर हे आतुर आनैद्घन छाइ पराए प्लान - पपीहा ताव ॥ 
केदार ] ( ५७ ) [ एकताल 
रासमंडल मैं नाचत दोऊ तकट घिकट घिघिकट 
घिल्नांग थेई थेई ततथेई । 
होड़ाहोडी भेद भेंजावत तत घुक धुक्र कत कथुगातक 
थुृंगाधिधि लकट चघेई । 
१४-जेंजर-जेजर (ढ दा०) । रस०-रसपान करन (सतना) । १ ६-इत-होत 
( सतना, दर दा० ) । चवाव-चवाइ (लंदन) । 
[१४ ] जैंजर०-( जजर ) पुरानी, शक्तिहीन । जेरी-रस्सी । उरभेरी- 
हृदय की व्याकुलता। [ १६ ] छाइ०-अन्यत्न छाकर | तापै - सतप्त करता 
है। [ १७ | तकटघि> +बोल हैं । 
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हाव भाव लावन्य कटाछनि प्यारी पियहि परम रुख देई । 
आतनेद्घन रस रंग पपीहा रीक रीक आँकों भरि लेई ॥ 
सलार | ( ६८) [ इकताल 
तान-सुर तार सो जमाई है मोहन मुरत्ी में मत्ञार । 
प्यारी के गावत अदभुत रस उपजत भेदनि तरंग बाढत 
अग अंग अनग - सुख - समुद्र अपार । 
हग-बिलास सुख - विकास भौहनि मधुर हास भास 
पाननि रजित अधर दसत बिथुरे बार सिगार-प्तार | 
अनेंद्धत रस आसार भीजत रक्त उदार 
आपुस में होत सालती-माहू सरकत-हार ॥| 
कल्यान सुद्ध | ( *€ ) [ मूलताल 
पहिरी चुनि चॉपनि सो सोंध सवारी सारी सूह । 
भाग सुहाग अनुराग रंग को ओप बढ़ जु कछू हा । 
गारे बदन पर अलक मलक आछी उर बर माला जाही जूही । 
आनेद्घन पिय क रस भीजी रीमकनि भरत भद्द-ही ॥ 
हमार ] ( २० ) [ मूलताल 
ब्रजमोहन की प्यारी तेरों भाग बड़ों । 
मुरली में तेरे गुन गावत जाकी धुनि मोह जंगम जड़ी । 
तेरे लाड की कहा कदिये जाहि लाड़त लालन अलकलड़ोी । 
आनेदधन पे तो हित चातक सोतिन के यह साल गड़ों ॥| 
१ ४-जमाई-बजाई ( सतेना ) , रचाई (दृंदा० )। मे-ने ( लद्न ) | 
२०-लालन-लाइन ( सतना, बृदा० )। यह-हियें ( बह्ौ ) । 
ऑको-गोद, अऑकवार | [ १८ ] तार-ऊँचे स्वर सें। भास-भासित होता 
है। मालती अर्थात्‌ राधा। मरकत-पन्ना अथात्‌ श्रीकृष्ण | [ १6 ) सूही- 
लाल । ही-थी । जाही-जाती, चमेली । जूदही-यूथिका | ही>हृंदय । [ २० | 
अलकलड्ौ-हुलारा । 
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सैसे ] (२१) [ एकताला चलतो 
आए जु आए भोर, भले ही | 
रसिक रॉगोले छुबीले मया करि सब निसि जागे 
हुग अनुरागे पाणे - रंग - तेंबोर | 
बेठी चलि हो बिजन डुलावत खमित मए नए कुसत्न किसोर । 
आनेद्धन रस बरसे कित हूँ छाए हो इहि ओर ॥ 
कनाटकी कनरी ख्याल ] (२२ ) [ मू>ूताल 
अब मेरी तुमसोँ पुकार है हो, | 
ब्रजमोहन प्रान - अधार पुकार है हो | 
कान खोलि किनि सुनिये हा हा सुंदर सुखद सुजञान उदार । 
दरस दुखारे नेन बिचारे तरसत बरसत सॉमक सबार । 
दीन पपीहन के आनद्धन आतनि लोजिये वेगि सम्हार ॥ 
सोरठि ] (२३ ) [ इकतालए 
राज म्हाने ओलू आवब । 
ऊभी ऊमी थारी बाट उडीकों थाँ बिन बिरहा अधिक सतावे । 
म्हॉसी थॉके छड़ाँ टहलनी भेंबर कमल - फुल-बास लुभावे । 
प्रान - पपीहाँ रा आनेदघन थे निरमोही क्यू न बसाबे ॥ 


का 


परज ] ( २४ ) [ इकताला 
बैरनि म्हाँरी बाँसली हे बीरा घड़ाँ दिन पाड़े छे । 
भला घराँ रा माँनसाँ ने काँनों लागि बिगाड़े छे | 
२१-कुसल-जुगुल ( सतना ) । २३-ओलू-ओल (ब्ृदा० ) | फुल-री 
( सतना, बृदा० ) | क्यूँ-स्योँ ( सतना ) । 
[२१] तंबोर-तांबूल । बिजन -(व्यजन) पंखा । [+३] राज प्रिय | 
ओऔलू-विरह की स्छति | ऊभी०-खड़ी खड़ी । उडीकाँ-अतीक्षा करती हूँ । 
थॉ०-आपके बिना। म्हाँसी०-मेरे ऐसी आपके बहुत सी सेविकाएँ हैं। 
क्ये ०--किसी प्रकार वश नहीं चलता । [ २४ ] दिव०-दिन पारतौ है, बुरे 
दिन कर देती है। मॉनसाँ-मलुष्यों को | 
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काँई करॉन क्योँबस चाले घर वे्यॉन ताडे छे | 
केड़ पडी रहे आनेदघन छॉँनो बात उचाड़े छे ॥ 
अडान! | (+*£) [ मूलवाल 
कहूँ नेन मन कहूँ मेन-रस-बसहि जू परे जू कान पियारे । 
नमिलता ले मिलो सुमित से ये रंग ढेंग नित नित जु तिहार 
समाहमढों बतियान गढ़त हाँ सुधर साच क साँच ढार । 
आनंदघन अचरज-मर लावो उनग्हूँ पं निपट उबार ॥ 
लल्ति ] ( २५६ ) [ मुल्ताल 
सब जग कान कान है दीसे अब मेरी स्थाम-रेंग-रेंगी दीठि | 
रूप-उब्यारो सनमुख डोले लाज दे रही पीठि । 
केसोी घूँघट कहति कौन सो करो क्योंडब सुि छुघर बसोठि । 
उधार परा आनद घन धमडान ऊतर दाज़ नांठ ॥ 
केदारों | (9 ) [ मूलताव 
लालन ल्वज जु फिरि ज्ञजं बह तान केदारे की मुरत्नी में हाहा 
ललिता लंति बीन मैं चोपनि हो हूँ कछु मुख ले दिखरा 
कौन सरबर आहा | 
या करि यो ग़ुन गाइ लेत हों छकति छुब्रीली घुनि को ज्ञाहा। 
रीक लाज आनेदधन घर्मेंडनि कियो रास त रस-चौमासो 
लियो हियो भरि नाहा ॥॥ 
बिहागरों | ( रु८ ) [ रूपताल 
आज प्यारी पिय के मिज्षन की राति हे । 
खुलि खिलि सुभ सरस समय संजोगिनी रग भरि अग न समाति है । 
२७-मा करिं-पाकरि ( दृंदा० ), थार्कार ( लद॒न )। २८-खुलि-कली 
(व दा०) । सरस-सरद ( सतना, इंदा० ) | अग न-अनंग ( इदा०)। 
कॉई-क्या | बेक्यॉनै-घिरे हुए को। केंडे०-पीछे पड़ी रहती है । छॉनी०-- 
ढकी बात प्रकट कर देती है। [ २५ | मैन-सदन, काम | कान-कार 
कृष्ण | मर-वूृष्टि । उनए०-छाए रहने पर भी अत्यंत डद्घाटित | [ २६ 
सुधर-चतुर । बर्साठि--दूती | नीडि-कठिवाई से । [२७] सरबरै-डपमा । 
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बहु विधि बिलास रस रास - सुख सत्रम - पगे - जगमगे 
जुगल बर संगम हिताति है. । 
आनंदघन घमंड केलि-संपति रमेंड प्रीति रसमसनि सरसाति है ॥ 
शमकली ] (२७ ) [ मूलताल 
रास करि करि सब घर आई । 
भाई खाँवरे प्रीतम लाड़ लड़ाई , अनेक माँति असित्ञाष पुज्ञाई  । 
मनही मन में करति बधाई , लीला ललित जहाँ की तहाँ पाई । 
कोन सके कहि भाग बड़ाई , सुक सनकादिक बेदनि गाई । 
अतुल प्रम॒ की रास रचाई , जिभुवन सै कीरति अधिकाई  । 
रसिक-सकुटमनि सीस चढाई , आनंद्धन रसरगनि छाई ॥ 
रामकली ] ( ३० ) [ चपक 

हों कूठो तुम साँचे अहो हरि मोहेँ करो क्िनि सॉँचो । 

तिहारी सुदृस्टि सदा चाहत हाँ जो न पड़े श्रम खाँचो । 

जग जजार असार लोभ लगि नाचि थक्‍थों बहु नाचों । 

अब आरनेदघन सुरस सी चिये लगे नहीं दुःख - आँचो ॥ 
गधार ] (३१) 

आसा तुम्हें ज्ञो ज्ञागि रहे । 

कपापियूष-पोप सो तोषित अति लहदलहनि लहे । 

हो जिहि तुम अवलब कल्नपतरु सोभग-बेलि वहै । 

चढ़ि गुन बिटपनि लवढि बढ़ें नित कितहूँ सिथित्न न है । 

सन्‌ - थाँतरे बिराजो थिर हे तिहिं रस रासि यहे । 

फूल फले निरंतर माधव सोभा कौन कहै । 

बिसद्‌ बिसाल बितान आन त॑ सिसिदनि फेल्नि गहै । 

कूसि कूमि कालरे छबीली सीतल सौरभ है । 

चरन-मूल अनुकूल रोपिये या बिधि चित्त चहे । 

निहचे बारि दीजिये चहुँ दिस चिंता-मर न दहै । 


[२८] खमर-स्वेद । हिताति०--प्रेस करती है । रसमसनि-लगन, सरसता । 
[ ३० ] खाँचौ-रेखा, बाधा । [ ३९१ ] बितान-चैंदोवा । आन>देक | 


के. 
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जिय की ताप हरो आरनेदघन करुन जानि उसहे । 

जीवन-धाम पाइ के तुमसे क्या दुख - घाम सहे ॥ 
बिहागरो ] ( ३२ ) 
रावलि मैं आनंद महा है | 

कीरति कन्या जनी जसवती निज भागनि को लक्यों लहा है । 

जसुमति करति बधाई चायनि सन ही मन हित कहो कहा है । 

आनंद्घन अभिलाप - लता पर रस-बरसनि की उमह अहा हे ॥ 
रामकली | ( ३३ ) 
आखिनि गही अति अनखानि । 

पीठि दे मो तन तरकि तारी तिनक लो कानि । 

है गई आर करिधो द्व उचलनि वह वानि | 

मन सपनेह कहूँ तनकों नहीं पहचानि । 

निरखि स्थामसुजान - छुबि जाके थकि छर्गीं मुसकानि । 

लतक-बस ताज पत्चनक रस अचवति बिसारि अधघानि । 

तब न कछु समुर्भी सहज रुचि रीक की अररारि | 

अब दुसह घाता महा बिरहा बिच परथा आनि | 

कोन साँ कहिये दसा सहिये सर्वे सुखदानि । 

मोन हे रहिये हिय दृहिये दहकि अकुलानि । 

प्रान मन गति सति सुरति सौंपे सबे पर-पानि । 

देन को दुश्ख ये निगाडी ले रहाँ रहठानि । 

बसति ब्रज ओरा अंख्यारी रूप-जोबन-खानि । 

द्वेज ससि हो ही करी विन काज इन दुखियानि । 

जरविं पुन जत्न ढरवतिं धरति न धीर पीर पिरानि । 

दरस - अंजन लखि लहे आनदघन सियरानि ॥ 

[ ३२ | रावक्षि-राधा का मसाना । कीरतिन्राधा की साता। [३३ | 
तिनक -- तिनका । काब्णज्मियादा । अधानि-तृध्ति । अरुतनिलदृट पड़ना । 
पानि-हाथ में । रहठानि-वासस्थल्त । अँख्यारी-ऑख्लॉबाली | ह्वैज०८- 
द्वितीय का चद्बमा जिसे सब देखत है । 
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दमीर | (३४) [ चलती चरचरी 
ये आनंदकंद बंदि ले हरिचरन । 
परम सुख की सींब दुख - समूह - दरन । 
सिव बिधि मुनि नारदादि रहत सदा सरन । 
मोद - पयोद रस - निवास प्यास - हरन ॥| 
नट |] दे (३४) [ चपक 
ऐस ही ऐस जात दिन बीते । 
स्थामसुदर देख बिन भटकत डोज्नत लोचन रीते । 
बिरहा प्रबल हराइ हाइ हो नेम-धरम सब ही इन जीते । 
आनंदघन कब बरस दरसे जु होहिं चित-चातक चीते ॥ 
नट ] ( ३६ ) [ चपक 
अवधि टरी न आए ब्रजनाथ । 
कोन हमारो सुरति कराबे मनहूँ रह्यो रमि साथ ।! 
पंथ निहारत डीठि मंद परो रखना थकी गुन - गाथ । 
आनंदघन अब यह जिय आवति मारि फेरिये माथ ॥ 
तथा ] (३७) 
हमारी सुरति कब था तुम लेहो। 
अवसर बीत्यो जात जानमनि बहुरि आय कहा कहो | 
आनंदघन पिय चातक कूक - थक पछितायोई पेहो ॥ 
सारंग ] ( ३८ ) [ मूलताव 
श्ब मेरो तुमसाँ लग्यों हे सनेहरा । 
ब्रजमोहन प्राननि प्यारे दृग -तारे रूप - उज्यारे । 
कह्यो न परत कछु रह्यो न परत है सह्यो न परत छिन छेहरा । 
इ८-अब-अति ( सतना, बृदा० ) | 
[ ३४ ] रीते-खाली | चीते--वैतन्य । [ ३६ ] सारि० ८ मारपीट कर 
इस सिर को उधर से फेर रू । [ ३७ ] कहा०-क्या करोगे । पदिता- 
योई० ८- पछताना ही हाथ छगेगा। [ ३८ | छेहरा-विरह । मेहरा -+ शृष्टि । 
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उघरि उधघरि अब बरसन लाग्यों अचरज को यह मेहरा । 
आनेदघन दिन दूलह तुमहँ बॉधो जू पन - सेहरा ॥ 
ऐसनि | (२6 ) [ सूब्ताल 
मोरे मितवा तुम बिन रह्मो न जाय । 
बिपस बियोग जराबे जियरा सल्यो न जाय | 
निपट अधीर पीर-बस हियरा गलह्यों न जाय । 


आनेदघन पिय बिछुरन को दुख कहल्यो जाय ॥ 
गौरी तिरवन ] ( ४० ) [ चंपकताल 


कब हेहो हो नेननि के पाहुने मो हिय है लो लागी । 
ऑसुवनि जल साँ पखारि पाय॑ होह हेहोंगी दभागी । 
सन मेरो मेंडरात रात दिन बनि अभिलाप विकल बेरागी । 
प्रान-पपीहुनि के आरनेदघन है पुकार पत्र - पागी ॥ 
गोरी / मूलताल 
मेरो तुम्हरी लगनि नस पे सहि सके बाम । हक 
राई लोन भरों तिन आँखिनि जिनईि न देख्यो भावे यह धन-घाम | 
मोहि तुम्हे धुर को सेजोग - सुख थिर चिर रही अम्द जाम । 
आनंदघन बरसो सरसो हित तेई दुद्देली दहो दुख-घाभ ॥ 
बिभास ] (४२) [ चौताला 
निपट निपुन लाल उज्यारे आए हा इत उत झाँकत । 
दुरत न क्‍यों हूँ रेंगरेनि उघारत अपने सो बहुते ढॉकत । 
चोरों करि चपरावत सोहनि काहे को इतनों फाँकट फाँकत । 


आनेंदघन पिय नागर आगर ओर गंवेली जु सबनि एक लग हॉकत ॥ 
पूरबी | ( ४३ ) | चरचरीताद 


निपट निठ्धुर तिट्ारी बानि दैया तुम यौ ही करी पद्िचानि । 
ब्रजमोहन प॑ माहे कहूँ न कहा जानो अकुलानि । 
४१-इहेली-ढही लौँ ( लद॒न ) । 
दिन०-प्रतिदिन दूल्हा, नित्य दूल्हा । पन०--पन का सुकुद । [४१] अनसह- 
असहथ । घुर को-अभ्रत्यंत | दुह्देली-अमाणिन । [ ४२ ] चपरत-बहकाते 
हो । फॉफट०-कूढ़ा-करकट फॉँकते हो, कठी बात करते हो । 
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हम भोरी तुम चतुर सनेही कोन रची बिधिना यह आनि । 
आनेदघन हे प्यासनि मारत प्रान - पपोहनि जानि ॥ 
परज कलिंगरा ] ( ४४ ) [ चरचरी 
असौनू चेटक लाइ गया की करों कुछ होर न सुझदा । 
साँवला सोहन मोहन गभरू इत बल आइ गया । 
चम्मड पई बलाइ बिरह दी कित्थे हाइ गया । 
मुरज्ञी - तान सुनाइ आनेंदघन बाण चल्ाइ गया ॥ 
सारंग ] (४४ ) [ चौताला 
चंचल नेननि री मन मोह । 
मोहन मो तन जब हसि हँसि जोझ। 
अनियारी कजरारी कोरनि हें छवे जियरा पोद्यो । 
अब तनकों धीरज न लगत हाथ अपनो सो मे बहुते टोह्नो । 
आनेदघन चितवनि सिह्ञाय चित - चातक हित हाई 
कित बिछोह-दुख दोह्यो ॥ 
मालव | (४६ ) [ मूलताल 
देया केस भरिहोंगी, पिय को इक गाव बिछोह दुख । 
सासु ननेंद को डाटनि तनकों मनहिं न धरिहांगी 
अपनो भायो करिहोगी । 
बीथिनि बगर चवाह चल्नि चूके काते डरिहोगी । 
अति व्याकुल को लौं तरफरि तरफरिहौंगी । 
आनंदधन हित प्रान-पपीहा अब तो गोहन परिहोगो ॥ 
ललित ख्याल | ( ४७ ) [ मूलताल' 
मैं अपनो प्यारो अंजन करिहो। 
साँवरो रूप अनूप उज्यारों पलकनि ऑको भरिहीं ' 
केस देखन देहों काहू अपनियाँ डोठि इकोस धरिहीं। 
आरनेदधन मिलि जीव जिवेहों अति रसरगनि ररिहो ॥ 
[४४] होर-औओर, मार्ग । गभरू-- प्रिय / बल-ओर । चम्मड०-शरोर मे 
विरह की बला छगाकर | [ ४७ ] इको्स-एकांत मे, अलग | 
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मालच |] ( ८ ) [ मुलताद्व 
बन ते ब्रजमोहन आवन की बेर भई है । 
गोधन-धूरि धूँधरी देखें ऑंखिन जोति नई है । 
मुरली-धुनि सुनि प्रान जगे हैँ बिरह-व्यथा टरि दूरि गई है । 
आनेदघन पिय आगम उलही उर अभिलाष-जई है | 
बिभास ख्याल | ( ४७ ) [ चरचरीताल 
आई है उ्नी दी तू सुनि राघे पिय के सेंग सब निसि की जागी । 
मझपि रपि आवत नेना तेरे दुरि ढुरि आने दघन-गर लागी रस-पागी । 
आग आब बलेया लेहों अंगनि रंगनि की रुचि रागी । 
ध्रुक्ति रहि री हो बिज़न डुलाबों जिय की जीवनि प्रान-सभागी ॥। 
सारँंग ] (४० ) [ चौताद्ा 
गोकुल घर घर कान्ह-कहानी । 
कहि कहि सुनि बितवत लिसि दिन प्रीति न परत बखानी । 
मोहन रस पीवतहीँ जोबत चाह ज्िषा छित छिन सरसानी । 
ब्रजजन - पन - पूरन आनेद्घधन जीवन - धन सुखदानों ॥ 
पूर्वी | (४५१) [ चरचरीताल 
मेरो सन मेर हाथ नहीँ कहा करों री बीर । 
त्रजमोहन के बिछुरन की निपट अनोखी पीर । 
केस दुराऊँ हे सखी नेननि भरि आवत नीर । 
आनेदघन पिय के दरसे बिन प्रान-पपीहा अधीर ॥ 
जेत कल्यान ] ( ५२) [ मूलताल 
समोसोँं अनबोल क्यों बन पिय के पआ्राननि की 
प्यारी दाहा किन बेग सने । 
४८-गोघन-गोपन ( लंदन ) | घुनि०-सुनियत अति नियरे ( सतना )। 
ट2रि-दुरि (वही )। ४६-म्रपि०-घुरि घुरि (सतना) | धुक्रि-फपि | प्रान-जान 
(वही) । ५१-सखो०-धीरज घरिहोंँ (सग्नह) | देखें ०-अत्रजमोहन जानी (वही) । 
[४८] गोधन-गाय । जई-- अंकुर | [(९] बीर-हे सखी । [५२] सनै- 
मान जा, ख्ठना त्याग दे | 
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मेरी सीख समम री राधे सोच हिय अपने | 
मेरो चातक हे जाचत रस दे आनंदघने ॥ 


सारग | 


(५३) 
हाइ हाइ दिन बीति चलन । 


अब ब्रजनाथ साथ बिन सजनी दो हराइये जीति चल । 
उनहूँ का समझाइ सुनाव छॉडि प्रीति की नीति चलने । 
उधघरि बिसास कियो आनेदघन तब क्यों द परितीति चले ॥ 


राग बिहागरों ] (४४) 


राधा - मदन गोपाल को हो सेज बनाऊँ 
दधघ फेतन फीको करे बर बसन बिछाऊँ 
बासंती नव कुसुम ले राचि रुचिहि रचाऊं 
नव पराग भरि भाव सोँ तिन पर बगराऊँ 
गौर स्थाम नव पाट की डोरोनि कसा 
रतन भाबा मुकतान की मात्र म्ुलाऊँ 
सूची - गुन गस गाँस को रचना सरसाऊं 
संगस - ओज मनोज के रगनि द्रसार्ऊ 
एक उसीसो दुहुँनि के अनुकूल घराऊँ 
करतल साँधो साधि के सुख-बिबस बसाऊँँ 
मनि-चोकी ढिग राखि के द्वित-सौज सजाऊँ 
रुचित उचित मधु - पान के भाजननि भराफऊँ 


लालबिहारिनि को तहाँ रस - रीतिनि ल्याऊँ_ 


सुखद भावती तल्रप को अमिलाष पुजाऊंँ 
उमेंग लाज - छबि छुलता दृग देखि सिराऊँ 
या बिधि निञज्ञ करतूति को नीक फल पाऊँ 
समझकि समय रसभेद की बतियानि घुनाऊं 
भीतर की केस कहां उठि बाहिर आर्ऊँ 
ढ्वार करोखनि जवनिका रुचि ले छुटकाऊ 


[ ५४४ ] मिलाइए एछ ३१४५ पर की 'सनोरथमजरी? से । 


[ इकताला 


अपना, अध्दाकमद अन्‍मकैन्‍लमर उमन्‍्यदूका बककुलकक, _उरथकएथ- अत बकक कक बकीक न्यकु० अर कूर कुक, _कन्‍नक ऋक- सब्जक नाक _सकनुल्‍काक, अपार, ऑन, जा. अलूकब राम, 
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ठेर लंहिं तब लाडिलो - हित हुलसि सिद्दाऊँ 
कछू कहें लगि कान साँ सुनि जीव जिवाऊँ 
ता सुख को संपत्ति सखी मन साँक दुराऊ 
नेन - संन जोबन - छको लखि भाग मनाऊँ 
पान - पात्र मादक - रसे रुचतों भरि प्याद 
आपुस को रसमसनि को क्यों बरनि बताऊँ 
भेदभमरी बतरानि का समझो बहराऊँ 
जुगल बदन सद-मदन की लाली लखि छाऊ 
उमिल मेल अनुराग की मति छकनि छकाऊं 
ग्वीरी सरल सुगंधमे रुचि जानि पचाऊँ 
फूलमाल इक दहनि को सकुचनि पहिराऊ 
असर उसरि चल्‍यों चहा कछ उकति उठाऊ 
ओऑँचमर एंचि रहें प्रिया हा कछुक छुटाऊँ 
सोर्हि भुज़ भर छकनि साँ जिय समकि लजाऊँ 
ठेलनि अति रसबाद की हठि दुहुँनि हँसाऊ 
परम चतुर रसराति में हा हितू कहाऊ 
महा साद साने भ् ज्यों ज्यां अनखाऊँं 
अकथ कथा हित-रीति की हा कहा चलाऊ 
हा। जानों के वे सखी यह तोहि जनाऊँंँ 
भाजि इकोसी हें रहीं कनसुबों लगाऊँं 
सुनि सुनि सींचनि प्रान को नाहीँ अरु हाँ 
मानि बधाई चाव साँ सगल गशुन गाऊँं 
बठि आपना ठोर हो मदु बीन बजाऊँ 
केलि - रसमस मिथुन का सुख-नींद अनाऊँ 
या बिधि मनभायों करो जगि रनि बिताऊँ 
बड़ भोर अनुराग सो भेरबी जमाऊ 
अति रति-मतवारेनि काँ नव प्रात जताऊँ 
फिरि फिरि पट ताने तऊ बहुरयों आहुराजँ 


सदककषछ, कर्क अकाजानावन्‍्क, अन्‍इक्क, ही अन्‍्यकिडाल, अबराम. >्केक न हां जाय, कर्क, अकसर: 


अर) अबकी अकमुक अभुलका-.. आमाकवा साफ, ब्मजूका अकामक कक हक बच. जैकेंक.. ायाहना अदा अवामाकक उ्ककाम, रकम 
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निकट जाय पग चॉपि के हित-हाथ जगाँ । 
आरस - भरी जेंभानि पे चुटकीनि चिताऊँ। 
अलक - तित्षक - सेवा-समय आरसी दिखाएँ । 
बने ठने लाड़िलेनि काँ आँगन पधराऊँ। 
बारि वारि के अपुनपो आऑंगुरों चटकाऊँ। 
निरखि डगमगी डगनि को भुज गहि सम्हराऊं । 
नित नूतन रसरीति की चित चौँव बढाऊँ। 
तिन्‍्हें रुचे सोई करों रसियानि रसाऊ। 
मिज्ञि बिछुर बिछुर मिल हो कहा मिलाऊे । 
सहज रगीली जोट काँ जिय-बीच बसाऊ | 
चित - चातक - आनेदघन रस - परस रसाऊँ ॥ 
बिलावल ] (५५ ) 
मन मेलो न होइ सो कीजे 
हा सुरसरि हरि-सुरस-रूपिनी गुन-गरिमा महिमा सुनि जीज 
सरनागतहि परमगति-दायिनि दीन-सलीन-हीन-सुधि तीज 
आनंदधघन - हित बरस दरस पद-परस प्रबोध-प्रसादहि दीजे ॥ 
ख्याल सेरो ] ( £६ ) [ मलतात्ष 
जियरा में क्‍यों समकाऊँ । 
-उज्यारे अखियनि तारे ब्रजमोहन देखे बिन हाहा । 
ठोर न पाव उठि उठि धाबे गहि गहि ल्याऊँ। 
फिरि मुरझ्ाव देया री यह पीर निगोडी निपट सताव कहाँ दुराऊं । 
मेरे मन की कोई न जाने जस हो दिन रनि बिताऊँ | 
प्रान-पपीहनि की यह बेदनि आनेद्घन बिन काहि सुनाऊँ॥ 
ललित ख्याल | ( ४७ ) [ भूलताल 
ध्रब तो परि गयो नननि चसको, अरी ब्रजमोहन-दरस-तरस को । 
मनहूँ संग लक्यो उठि उनके रहो नहीँ मो बस को 
मति गति सिथित्ष भई देखतहीँ हियराँ धरघर धसको ! 
आनेद्घन पिय कान धरे जो प्रान-पपीहनि ससको ॥ 
[ ५७ ] तरस-तरसना | धसकों -- धड़कन | ससकौ-सिसक | 


पक 
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सारग ] ( ४८ ) [ चोताल 
नीके रहौ जू प्रानपति तुम तिहारी ल्ागो हमहिं बलाइ । 
कोटि कोटि ज्ञुग रोम राम सुख अगनित फलहु फलाइ । 
बिधिना की सदस्टि नित नितहीँ रिपुदल डारो दलमलाइ । 
आनेदघन बरसत हितु बनिके कुसल-कथाहि चलाइ ॥ 
गौरी ] (५७ ) [ मूढताद 
कान्ह कानह रट लागी मेरी रसना क ! 
जब त॑ बन गवन घनवारी तब त ये अंखियाँ ओसेरनि 
हुक टक उतही मकाक । 
मुरत्ली-धुनि सुनिवे की साधनि प्रान बसेरों काननि घाक । 
वे आनेदयन इत चित-चानक का जाने कित को छाते 
अरु कित हे आवब मारग सूधे बाक ॥। 
गौरी ] ( ६० ) [ चपकताल 
तनक सी मुरतलिया प॑ वड़ो अचरज नाद । 
जाहि सुनत सीठे लागत सीठे सब स्वाद । 
थ्रे शुन क्यो न होहिं री सजनी लहति सदा हम्सिख-प्रसाद । 
आनेद्घन सब ब्रज रस बरसति सरसति ग्रम॒ ६प्माद ॥ 
सुद्ध कल्यान ] (5१ ) [ चौताला 
चटक कठतारनि की अति नीकी ल्टक सा नाच 
मटक - भरयो मोहन । 
कर-चरन-न्यास अभिनय - प्रकास झुख सुख - बिलास 
सन उरभीे घघरारी भोहन । 
प्यारी डघटति कंठ किलक आछी दूसन - चिल्षक 
आहछी पिय के जाहन । 
आनेदघन रस रग-घरमेंड साँ ललिता म्दंग बजावति 
परन भरनि सो परति आवे गांहन ॥ 
६ १-भोहन-सोहन ( सतना ) | किलक-तिलक ( लद॒न ) । 


[ ५६ | औसेर-व्यग्रता | घाँ- ओर । 
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कानरों ] ( ६२ ) [ चोताला 
कोन हठ परी है हो न जानौं प्रानप्यारो कब को हा हा करत | 
तेरा ज्यों तनकों कठोर कबहूँ न पायो देया अब किनि ढरत । 

हो हूँ फिरि तोसाँ न बोलिहोँ मो बिन कहा धौं काज न सरत । 

आनेदघन अरु तोसो निठुर सो पपीहा प्यासनि मरत 

यह दुख क्यो हूँ सहधों न परत ॥ 
भरड़ान | (६३ ) [ मूलताल 
कान्ह तिहारी मुरल्ला में कछु टोनीा है हो । 

खग मृग मोदित होत बह गति हमहीं को ना हे हो । 

ताननि बाननि भिदे न केसे जाको जीव रिम्रोना है हो । 

आनेद्घन रस - प्यासनि बरसति बस यासों ना है हो ॥ 
हसीर | (६४७ ) [ मृलताल 

मेरे मन में मोहन सदु मूरति गढ़ो । 
को पाव यह पीर अटपटी जिय की गति अति रति जागि जड़ी | 
जो लौ दुराय सकी तो लो निबही अब न दुरति बनी कठिन बड़ी । 
आनेदधन घसेंडन उघरति तू हितू तात तोसाँ कहति यह निपट अड़ी ॥ 
एसनि बिहास ख्यात्ष ] (६५४) [ चक्वती ताक 
सुहागिनि राधा रानी । 

स्यामसुदर अजराज - दुलज्ञारो जाके बस अभिमानी । 

सोभा को सिर छत्र बिराज ब्ृदाबन रजधानी । 

जीति लियो कियो रूप-पपीहा आनेदघन रसदानी ॥॥ 

६२-अब०-अबके न (सतना), अब क्‍यों न (ब्ृदा०)। काज-काम (लद॒न) | 
६३-होत-दहोय ( लद॒न )। ६३०हुलारो-लाड़िलो ( सतना, ब्रदा० ) । 

[६१॥ कठतार--करताल, एक बाजा । न्‍्यास-रखना ! अभिनय->नाव्य | 
किलक--ध्वनि । चिलक ८ चमक | परन--सझुदग आदि बाजोँ के बोल के खड़ | 
[६२ ] हा हा-दीनता-सूचक अव्यय | [६३] रिस्लोना-रोकनेवाला । [ 5४ | 
पावै-सममे | जागि-जागरण अथांत्‌ अधिक | रति०--प्रेमाधिक्य से युक्त | 
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नट ] ( ६६ ) | मलताक्ष 
मोहि लिया मन मेरो मोहन बनवाराी कहा करों मोहिं कछू न सुहाई | 
सोचति हो दिन-रजनी सजनी हा हा बताइ कहा था करों उपाइ । 
सास-ननद की त्रासनि साँसनि भरि न सको जिय कलसलाइ । 
आनेदघन बिन प्रान-पपीहा तरफत हैं कहा बनी है हाइ ॥ 
घनासिरी | ( ६७ ) [ मलताल 
तुम तन मोरी लगनि लगी है तुम बिन रहिलन जाइ रे | 
घरी पत्ष महिंकाँ जुग से बीते बंगि सम्हारों आइरे | 
विरहा महिकाँ अधिक सतावे कछ न बसावे हाइ रे | 
प्रान - पपीहा तरफत हैं आनेदधन होह सहाई रे ॥ 
साग्ग | ( ६८ ) [ चंपक ताल॑ 
मोहन मुरलिया बजी है, हो कहा करिहो मोरी देया | 
मनहिं घुमावें मति बोराबें री बेरहि लेन सज्ञी है । 
लाज-लपटा कहाँ ले रहिये घुनि धीरज की करति घजी है । 
आनेद्घन रस त्रासनि प्यासान अब कोऊ अवला न जीहैे ॥ 
साग्ग | ( ६७ ) [ चौताला 
वसा ब्ज ब्रजमोहन की बन सहियाँ । 
स्‍्यामसुंदर ज्ञमुना-तट विहरत सघन कठस की छुट्टियाँ । 
मादक नाद सवाद महा छक घृमत खग सग नग जह तहियाँ । 
आतनेदघनहिं मनिरखि सरबनिता अभिलाषनि भीजी 
भूलि पतिनि गरबहियाँ ॥ 
बिहागसे ] ( ७9० ) [ मलताल 
जहाँ जहा री हरि पिय पे जहाँ मोहिं भिदी है मुरल्ो-तान | 
राकी रहति कॉन का अब हो कहति पुकार खोल्ि कान ! 
घूमत मन अपन बस नाहीं लग्यों है बिपस अति बिरह-बान | 
प्रान-पपोहा पत्र तबहीं जब आनंदघन का कर रस पान ॥ 
६७-रहल-रहथों ( सतना बृदा० )। ६८-मति-तन ( सतना, बृदा० )। 
अब-अआंक ( सतना ) | 


[६७] महिं कॉ--मुझे | धज्ञो-घज्जी, टुकड़ा । [६6] खग०८-पशु-पक्ती और पर्वत । 
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ब्रिभास ] (७१) [ चौताला 
बरनि मेरी रसना ब्रजमोहन की रसकेत्नि , 
अदभुत सुख-सवाद को सार धरे किनि सांति सकेलि । 
मधुर बिनोद सदा फल जामें फलित लतित अभिलाषु-बेलि । 
आनेद्घन - गुन-रूप - चातकी गसि नीक खुलि खेल्ि ॥ 
आसावरी ] (७२ ) [ चौताला 
सुनहु कान्ह त्रजबासी तिहारे दरस-रस की हो प्यासी । 
तुमहीँ साँ मन लागि रह्मो अब सब ते भयो है उदासी । 
ऐसी भाँति मरियत भरियत नित एक गाँव बसि भए प्रबासी । 
प्रान - पपीहनि के आनेद्घन देया निपट बिसासी ॥ 
थोड़ी ] (७३ ) | चौताला 
हरिचरननि को रज आऑखिनि आँज्ञों मोहि यहे 
अभिलाष रहे नित । 
कहा धो पाऊँ कहा जतन बनाऊे पाँख बिना तरफौं इत । 
को पावे यह पीर अटपटी चाह चटपटी चूर करे चित । 
पवन बीर तेरे पाय परति हो आतनेदघन पिय तन न 
ढरकि जाहु हा हा करि हित ॥ 
रामकली |] ( ७४ ) [ चंषकताल 
तिहारे कोन कोन गुन गाऊं। 
इन अपने अनेक ओगुन पे तुम दयाले पाऊ । 
सबही विधि सुधि लेत देत सुख हों अचेत बिसराऊं । 
आनंदधन उदार मु सूरति कृपा भरोसे छाऊ ॥ 
सारग ] (७४ ) [ मलताल 
मनमोहन की बँसुरिया, बेंसुरिया बाज बिरह-भरी । 
सुनि ब्याकुल प्रान होत हमारे रह्यो न परत घर एक घरी । 
७१-किनि०-कित सबे ( सतना ) | ग्रुन-रस ( वही ) । ७३-बिसासी- 
बिसवासी ( लंदन )। 
[ ७१ ] सॉति-संचित करके | गसि--कसकर | [ ७३ ] सरियत-दिन 
काटती हैं। बिसासी-विश्वासघाती । 
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केस केस कुल-लाजनि बहिये कान्ह कुवेर साँबसाति न री । 
आनलेदघन नित उसड़ि घुमाड के हम ही प॑ लाएँ रहत मरी ॥ 
तथा | (७६ ) 
तमहि निरखि जो प्राननि वारों। 
तो पुनि उनहेँ पं वारनि का कहो क्ृपानिधि कहा बिचारों । 
सफल होइ सौंतनि सब दिन की एके बेर बरिरह दुख टारों । 
सकृते सुकृति-जनम-जस जीतो तिनके कृतहि समककि हरि हारो | 
इहिं अमिलाप लाख लाखनि विधि प्राननाथ गहि मौन पुकारों । 
सुचित उचित आब सो कीज॑ आनेदघन चातक-अत धारों ॥ 
तथा ] (७७ ) 
भरोस जीवो आनि रहा । 
बनिहै कृपा किय हीँ हो हरि में निरधार कह्मो । 
जिंहिं तिहि भॉति रूप-गुन-धामिं कथत जनम निबच्यो । 
त्याँ अब तिनके मरम-परस को सूछस समय लक्यो । 
प्राभ तनक सनमुख हे यह पत्र दृगनि गह्यो । 
हा हा हा फिरि हा हा सुखनिधि बिरस न जात सह्यो । 
नंदकुमार उदार चतुरमनि बिषृम बियोग दल्वों। 
आननेंद्घन ढरि सुरस सी चिये चित-चातक उम्रहद्यो ॥ 
तथा | (७८ ) 
इते ढके अरू उघरे केते । 
केस के कहि सको रावरे मनमोहन अगनित गुन जेते । 
निकट दरि लह्ठि परत नहीं कछ आनेदघन रस-सगन सचेते | 
दाह हाइ बिसवासी बालम कबहेँ तो ऑखिन सुख देते ॥ 
सारग | ( 96 ) [ चौताला 
बंदों तिहारे चरन- उरसीरुह । 
सिब-विधि-हृदय-सिघासन-सडन चिंताहरन कामदुह । 


[ ७७ ] सोतनि-सचय । सकृतै-एक बार में हो | [ ७८ ] बिस्मन 
बिलंब | [ ७6 | कामदुह -- कामधेन | 
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कालिदी क कूल केलिबस बिहरत बूंदाबिपिन कुंज-कुह । 

आनेद्घन मन नन ग्रान सधि बसह क्ृपा-गुन गल-गुह ॥| 
रामकली ] (८० ) [ चोताला 

सुमिरि मन हरिपद सॉँचा रे । 

मठ राचि बृथा कित धाव डगसरग खाँचो रे | 

सुथरो सुथिर जहा नहिं पहुँचत माया नॉचो रे । 

क्ृपा-गुनहिँ गहि क्यों न, ज्यौँ न लागे अ्म लॉँचो रे । 

आति अखंड आनेदयन दरस फुरति न आँचो रे । 

तिहि रस सरसि होत किन कबहूँ जड़ रोमाँचो रे 


रंग ] (८१) ( चौताला 
सब कछु पहिल ई दान कियो हरि अब ही अनचाहनिही चाही | 
एक तुम्हें तुमहीँ त जाचो हो इहिं ज्ञोग कहा हों । 
कृपानाथ कोसल्न उदार नित बिसद बिरुद अवगाही । 
रस पपीहा हू आनेद्घन तिहिं बल पनरहिं निबाहों ॥ 


राग भैरव ] ( ८२ ) 


राधा हरि करत लक्तित केल्नि बेलि-कुंज में | 
आतलेद - उन्‍मद रंगे अनंग - रंग - पुंज में । 
अंग अंग लपटि निपट रसबस ल्टपटत री । 
सुरत-समर-बीर-घधीर रुपि न तनक हटत री । 
चौपनि साँ लुभि चुमि तन बिविध घात सहत हैं । 
अति सुमार मार - सार वारपार बहत हैँ। 
कवबचनि ते उम्रगि निकसि निकसि भिरत हैं । 
कल्ित दलित बिगल्ित कच गिरि उठि उठि गिरत हैं । 
अनेदघत अड्भत छुवबि दंपति - नलखसिख फबी । 
रुचिरन रेंगमगी घरनि जे - जुत बूंदाटदबी ॥ 
कुद्द- अँधेरे में | गुह-गुहदे, शुंधित। [८० ] खाँचौ-बोक । लॉचौ-दोष, 
विकार | [ ८२ ] मार०-काम के शख्त्र। चार०-आरपार हो जाते हैं । 
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भैरव ] € ८३ ) | चोताला 
५ कब सरस करिहो या नीरस मन को, थी । 
द्रसहो निज रूप अनूपम बरसि कटाछ सघन को । 
तचनि रचनि अरू नचनि बहुत विधि तिनत बचि 
खचिहे तुम तन को | 
जीवन-धन उदार आनेद्घन जाचत चातक-पन को ॥! 
सारग ] (८४) [ चौदाला 
कोन जाने री या मुरलिया में कहा भेद वज । 
तनक भनक स्रवनत्ति में परतर्टों मनु न रहत ठार 
लोक-बेद-कुल-कानि वज । 
तन की सब सुधि भूलि ज्ञाइ कोऊ कंस त्राज के साज्ञ सज । 
हा हा करि पायनि परि को आर्नेदवन पियहि नेक बरज ॥। 
गौरी ] ८) [ इकताला 
हमारी सुरति करो बत्रजञनाथ । 
तुम बिन हम अब निपट दुखारी जस मोन बिल पाथ | 
निसि दिन गाइ गाइ जीवति हैं. सबरेई गुन - गाथ । 
आतनेद्घधलन रस बरसि पोषियें प्रानपपीहा साथ ॥ 
रमकली | (८६) [ मूलताल 
अब कछु बाघा नाहिं रही | 
मदन गुपाल मिले सुखदायक साधा सब लही । 
रोम रोम अति हरष भयो है जीवन सफल सही । 
आनंदघन या रस की संपति केस परति कही ॥ 
शमकली ] (८७) [ चलती इकताल 
मैं स्‍्याम दरस पायो, भयो अब सब बिधि मनभायो ! 
बहुत दिन त ज्ञगी हुती आसा जिय गाढी । 
सुंदर बदन सुखसदन की उपमा नहिं दूजी । 
[ ८३ |] तन-ओर । [ ८५ ] पाथ-जल । 


2५० घनआनद 


प्यासे नेंन प्राननि की साथा सब पूजी 
महा मोहन मधुर मूरति सुख-समूह सरस । 
मुसकि चाहनि मो पर अनुराग-रंग बरस 
हस्टि-मित्रनि अंतर-खिलन अंग अग छाई । 
देखि सखो मो तन आरनेद्घन - सरसाई ॥ 
रामकली | (८८ ) [ भपताल 
नंदनंदन - चरन बदन करों हो । 
राधिका-नव-उरज-राग-रंजित लत्तित अति 
रस - बलित क्यों कमल सरबरों होँ। 
रुचिर दच्छिन सुअंगुठा - मूल कूल क्रम 
जो चक्र छ॒त्र लखि चख सुख भरों हो । 
अरध पद लो सुभग तरजनी - संधि त 
सूछम सुरेख कुंचित चित घरों हो । 


मध्यमा - तर मंजु कंज सपताक धुज 

दृग-अलि तहीँ हिय कहत फरहरों हो । 

छिगुनी-तर चारु अकुस कुत्नलिस लसत 

मन-गज गरब-गिरि थकनि अनुसरो हो । 

संगज्ञ सदन चारि साथिये इन तर 

जुत जंबु फल चारि तकि सुख करो हों । 

तिन मधि बन्यो अस्टकोन सब सिधि-भोन 

दाहिने बल बाम करि भव तरों हों। 

बाम अभिराम अंँगुठा-मूल सख सुभ 

मध्यमा - तर नभ निहारि न टररों होँ। 

तिन द्व॑ तर धनुष-पनिच चित चढ़ि रह्यो 

तातर सु गोपदन नेक बिसर्ों हाँ। 
८८-सदन-कलस ( बृदा० ) घट०-घट चँवर सुधासर ( सतना ) | 
[८८ | सरबरॉ-उपमा दूँ । कूल-पास । क्रम-क्रमशः | कुंचित-टेढ़ी | 
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तिहिं तर जिकोन घट चारि सब रसघधाम 
अरध बिधु मीन दुति किहिं पटतरों हो । 
न कौ बास पे दाहिनों सोहिं नित 
हित चित्र लगाइ रूचि पानि पकरों हो । 
उद्ित ससि सरद के कोटि नख-पाँति पर 
वारि भुवन - चकोरनि दुख दरों हो । 
सुढर गुलफनि पीठि तकि डीठि थकि रही 
मनसा रहढति पूतरिनिही अरो हो। 
बंदा विपिन अवबनि सीस - आभरन जुग 
गति कलाधर रास - रसिक उचरो हो | 
रत सुजञान प्यारी - सहित जमुन-तट 
प्रामपट आनेदघन बिस्तरों हो ॥ 
तथा ] ८७ ) 
राधिका - चरन बदन करि बखानों । 
पाड़ जिन बल नदनदनहिं हाथ करि 
चन भरि नन संधि देहें थिर थानो। 
वास अंगुठा समूज्न जब चक्र जरामगत 
हिय हरित-करन दत्त - दुख-दलन जानी । 
अर्थ पद हो ललित तरजनी - सधि त 
सूछम सुरेख अनिमेष उर आनो। 
सध्यमात्तर - कमत्षन घुज असल दुति जमल 
मन - सधुप सुबसदन प्रात - धन मानो | 
तिन तर पुहपलता लहलहति महमह'ते 
हित फल्नित ललित चित-थावर ठानों । 
छबि-घनी छिगुनी निकट करी - बसकरन 
इतर सदमत्त मन करखन प्रमानों । 


थकनिररुकना । साथिये-स्वस्तिक | बल > सहारे । बाम०-संसार को बॉयाँ 
करके, संसार से विमख होकर | पनिच--प्रत्य चा, चनुष की डोर । [८७ ] 
जमल-दोनाँ ( कमल और ध्वज्न )। थावरें-थाले मेँ | करी०-हाथी को वश 
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पुन्ति चक्रतर रुचिर बलय अरु छत्र - छवि 
कबि कहि सकत कोन मोन अनुमानों । 
अरुन एडी उदित अरध बिधु मुदित लखि 
पिय चख - चकोर ज्ुग चौप चित सानो । 
यो सुमिरि बाम पद केलि - लीला - रसद 
अति बिसद मति तिहिं प्रसाद पहिचानों । 
दुतिय एडो मकर कासमधुज स्याम तन 
रति - समर - समय फरहरनि शुन गानों ! 
तापर मनोरथ सुरथ अरू बिल्ञास गिरि 
तिनि इत उत गदा सकति करि ध्यानों । 
अंगुठा सुमुल सुभ सख सोभित महा 
सारदा - ओज-हित चित-बिधि बिधानों । 
पिय - जिय - निवास बढदी छिगुनियों तरे 
तातर सुकुंडल निरखि ज्जत भानौं। 
रासमंडल - रसिक वरदान देव बिमान 
निधि - पोत चित चाहत लभानों । 
मनसा - सिघासन सुदेस आनंदघन 
तापर बिराज़ि सुचि रुचि बनक बानों ॥ 


( ६० ) 
रसिक राधारमन रमत गरसरास रचि । 

सरद - रजनी उद्त चंद ल्खि मुदित मन 
अगनसित आभोर-बनिता-संग रंग सचि | 

रूए - लावन्य गुन - माधुरी असित अति 

मति तोम-रोम-रचना कहि न सकति पचि । 
जोरि कर मज़ु मंडज् मनोहर गतिन 

नव जतिन जव-सहित लसत सब सुमित नचि | 


मे करनेवाला अकुश । रसद--रसदायक । सकति८-"- शक्ति, बरछे! । बंदी 
बिहु-। सुदेस-सुंदर। [ 6० ] आमीर"गोप | तोम-समूह । जतिज्यति, 
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गान कत्ल तान परिसान बंधान जुत 
हरत हिय कहत सुर सुद्ध संक्रमन जचि । 
सानत न तृपति पुत्ति पुनि ख़बन - पुट पूरि भूरि 
जीवनमूरि घुरि तृपित ग्रान अचि । 
सखिर आनदघन जतनत्र सचरित रवब-लंकुलित 
सुर चकित थकित चित तुझुल मचि । 
तमनि तिनको तिहिं अतन-तसक-चमक-बस 
द्रबवित हिय होति अभिज्लाप आरति नित नचि | 
आनेद-प्योद सु बिनोद-आसार-घनत्त मधुर 
र्सनिधि तरंगनि बिराजत डगलि | 
हें मकर-मीन मन-नंन या सथधि पगहु लगहु 
डउाखल अखिल एक इहि परचि ॥ 
कानरो ] (€१) 
हरि भजि ले मन मेरे भाई । 
हरि भज निरमल भण बिकारी अब तेरी हु बारी आई । 
बाद-सवाद-बस पच्यां तच्यां तू तहां न तनका तृपा [सराई । 
आनेदध्न सो चातक-पन गहि लहि असेष सुख-सीतलताई ॥ 
दारो ] 5 [ कपताल 
करत-गुन गाइ ले रे सन गाइ ले, एस रसना ज्लडाइ ले | 
सकल खुत्ति - सार अविकारकारी महा मगल सुधाहि अचाइ ले । 
जावन-अधार घारन करि मुधरि भ्र अंतर निरतर बसाइ ले । 
चानक-निचय - चोप-बिवस हें एकरस आनेदघधनहि बरसाइ ले ॥ 
तथा ] («३ ) | चपक 
हरि नाम ले रे ले रे ले मन हा हा । 
जावन जनम सफल ताको यह हछाहा | 
विराम । जव-तीत्ता । पुट-दोना । घुरिन्न्तीन होकर ! अचि-झाचमन करके | 
सुखिर-खोल । अतन०-कास का आवेश । आसार“न्वृष्ठि। डगचि->बढ़कर । 
उखिल--अजनबी, अपरिचित | 
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सेस महेस सुरेस आदि गुन गनत सुछ्ध॑दनि गाहा । 
आनेद्घन रस प्रान-पपीहनि प्यावेंगो कब आहा ॥ 
बिलावल ] (७४ ) 
गृह-सुख साध्यो नव-बिधि सेयो देखो हरि मो जोग नयो। 
इत ते गयो न उत लौँ पहुँच्यो बीच बीच हीँ भरमि छयो । 
लखियो जू रिकवार रसिकमनि अब तो तुम हित भॉड भयो । 
हँसो लसों बरसों आनेदधन जीवन जस है उनयो ॥ 
(७४) 
अब तुम तब तुम जब तब तुमहीं तुम बिन कब हो हो तुम हो । 
यह दुरि उघरनि कहो कहाँ त सीखे तुम्हेँ तुम्हरी सौं । 
आपु बीच परि नाँव ओर धरि करत अटपटी बातनि को । 
आनेदघन सुजान दृग-तारे लखी न परति अनोखी गा ॥ 
सारंग ] ( 6६ ) [ चौताला 
पुरान पुरुष परमेसुर, ग्याँन दाता बिग्यॉन बिधाता 
मोहू पे ढरिये परम गुर । 
अपार हो अति दीन हो बिचारि लेहु डर । 
प्रान-पपीहनि के आनेद्धन होत आए हो धुराधुर ॥ 
तथा ] ( #७ ) 
एक गाँव क बास बसियत है हो पे ओर सब लेख बिदेस । 
कोन कोन भाँति जिय समझाऊँ पाऊँ नहिं धीरज को लेस ! 
आनेंदघन सुजान ह सुरति बिसारि दईं देया मरियत याहो अं देस ॥| 
तथा ] ( &८ ) 
अहो प्यारे किते गई तिहारी वह ढरकौंहीँबानि | 
पहली चाँग चाड़ सुधि करि देखो परेखो यहै अबे सब छाँडी पहिचानि। 
संग पारधी की गति कहा कीनी नाद-रस प्याइ बान सारधों तानि। 
आनेद्यन पतन राखि प्रान तजि सनमुखहीँ रह्मो बडोई लाभ बड़ी हानि।॥ 
[&४ ] भाँड०-अप्रतिष्ठा हुई । [€५ ] हो तुम०-तुम हो तो में हूँ । सौं- 
शपथ | गॉ-घात । [6६] घुराशर-आधार । [६८] पारधी-व्याध । 
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तथा ] (6& ) 
बालम गंवन कियौ सो भलई  कियो प॑ क्‍यों गए दे अनकही । 
मरति जरति निसिद्योस परेखे जु मन की मन हो में रही। 
एसी तुम्हें जा बनी हो बिसासी तों बस कोन हम मौन गही 
भूल भाइ सुधि लीजो कबहूँ कहूँ आनेद्धन बिनती यही ॥ 
तथा | ( १०० ) हि ब 
डोलति घर #ँगन बविलखी सु न वोलति पिय क बिरह भई पीरी । 
पल पल तपत उसासनि आसति जाति गात परि सीरी | 
इत उत चितव॒ति निसिदिन आधि - आस - टग ह्वति रही रा | 
आनेद्धन पिय के मिज्ञन आतुर यात चाहते होन भंभोरा ॥| 
तथा | ( १०१) 
तुमसाँ बिनती करिये हो किहि भाँति जाहि तुम मानों सो 
मोहि देहु गुगपाल बताइ। 
ढरनि छबीली अपनों ओर ताहों त्यों तकत दिन राति बिहाइ। 
चित चातक की प्यास भरे सुदरस रस-बरसा आइ महा 
आनेदघन छाइ ॥ 
तथा ( १०२ ) 
अब तू दे री दृ॒ग अंजन । 
कब की हो आई हित बिनती करि पठाई अरबरान हें हे सनरजन | 
अलप ततो गुन तलप रचल पीत पट सो पाद्धचि पाछि नवदल कजन । 
आनेदघन सुजान रसनायक कोटि - मदन - मद - गंजन ॥ 
५; ( १०३ ) 
लगाहे मनहीं ओर होत । 
हैं जलचर बिचरत अनेक पे अआसमिल मोन-गति-गोत | 
जत अनत उल॒क आदि दे देखत चद - उदोत । 
कछुक चोर की चोंप न्यारियं अनल सुधा को सोत । 


[६८] अनकही-सोन | परेखें-- पछतावे में | [१००] अंस्जैरी--एक पतिगा, 
जुलाहा | [ १०२ ] अरबरान>व्यञ्नता । तलप-सेज । [ १०३ ] जत--जंतु । 
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जहाँ जगमगत' प्रेम - दिवाकर तहाँ नेम खद्योत । 
आनेदघन रस तृषित पपीहनि कहेँ अमी त ओत ॥ 
( १०४ ) 
साहि भरोसो है हरि - हित को। 
जाहि सुमिरि बिसरे चित-चिंता सुभदायक गित नित को । 
े ता कर सौंपि लोक-परलोकह्ि तज्यों सोच उत इत को । 
बिधि निषेध जजार निबेरथा अब धौं सॉसो कित को | 
तित को जगनि जानि सुख सो बढो आख़रो जित को। 
बथा नौंद उखनीद मचाऊँ सो रखवारों बित को। 
सदा दयाल सुभाव सँभारों सागर कृपा अमित को । 
आनेदधन चातक-मन पूरन मयों भावतों चित को ॥ 
पूरिया | ( १०५ ) [ मूलताल 
तूँ नेक दरसन दे रे दे मिरमोही नेन तपत हैं आज | 
कहा करों कछु बल न चलत मेरो बेरिनि भई यह लाज । 
तन मन को सुधि भूलि जाति सब तनक सुनत बन बसो-बाज | 
आनेदधघन इन प्रान-पपीहनि रटना हीं सो काज ॥। 
हमीर | ( १०5५ ) [ चंपक 
तेरी सूरति देखिये को मेरे लालची नेन भण। 
तरसत बरसत रहत रन दिन ऐसी चाह छएण। 
एह्ो कान्ह ते कहा कीनी जु दिखाइयो न दीनी आए | 
आरनेदघन ये प्रान-पपीहा भरोसे ही रटएण॥ 
बिहागरों ] ( १०७ ) [ चपक 
हरि-मुख देखन की सु माई मेरी अंखियनि बानि परी 
ज्ञोकलाज साँ काज कहा रहो अब यह जानि परी | 
गुरजन-सिख सुनि सुनिबे की उर अरसानि परी। 
आनेदधन इनसोँ प्रान-पपीहनि हिलगनि आतनि परी ॥ 
अमी-अस्त । ओत-चैन, आराम । [१०४] साँसो-सशय, सरेह । उख- 
नोंद--उखद़ी नींद, उचटी नींद । बित--धन । 
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एमन ] ( १०८) [ चौताला 
सकुचनि सेहेँ निद्ारि न सकिये। 
लाजनन सनमुखने वहमागिनि गुरजन-डाँट निर् किये ' 


ओोट भएँ सरसालि होत सब अंग सिथिल हे थकिये । 
आरनेदधन रसपान करन की प्रान-पपोहनि लगिये रहति टक जकिय ॥ 
बिभास ] ( १०६ ) [चंपक ताछ 
तुम देखो री मुग्लया ताननि रंग करे। 
सुती अनसुनी केस कीजिय सुवि बुधि तुरत 
प्राननि पंठे पे ठ निहललि ऐसा का जो घोर घर | 
विरह-नाय सेट ले आनेद्धन चने कि रसहि ढरे ॥ 
तथा | (१४० ) 
मोहि जगाइ जगाइ जागे री बाके जिय की न जानिय बात | 
इक्त टक नेन लग'इ लखें ई लत्ताड रह! नकवानों भई इहि गात । 
तऊ नई नई रूचि छिन छिन इन भाँतिनिर्वीजु होत प्रभात । 
अति गति कहि नें आनेदवत इत आवत उत्त ज्ञान ॥ 
बिभास ] (११९ ) [ मुलताल 
चितवनि अरसील! बोल नि सु रसीा री डोननि होली ढोल; | 
विय समीप निसि-सुत्र दी कत्तक मुख विशुरी अल् अरू लगी 
लखन” कपालनि पीक-लीक छबीली | 
ओआँग अंगरानि ज॑मानि जानि क्लकि मरगजी सारी अते सु बसीती | 
मुकूर देखि लवरे ख सनहि सन अनदघन कछु भोहनि हाति हसं;ली ॥ 
तथा | (११२ ) 
सन ररमे सुरकत नहीं क्यो हूँ चलन भवन पग पडत पिछड़े । 
इक आरस-सिथल्लानि ओर अक्रुत्ञानि बढी यात उठ्ुकि 
ठठुक्ि फिरे फिर वितबत हित-बानि-कर्नौंडे । 
[ १९०८ | डॉट०-फटकार से नहीं डरती। जकियें-धुन ही । [ १११] 
मरगजञी-मैली, सलवठ पड़ी | बसीली-सुगधित । अवरेखि>विचार कर । 
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पुनि ढिग आइ अंग भरि भटत सगन होत अति रति-रस ऑऔडे। 
बिछुरत रहत न बनति आनंद्घन सुधि आवत जब गुरजन भौडे।॥ 
बिभास ] (११३ ) [ चोताला 
तेरी बलाय लीज बार बार तोहि कीज आखिनि पुतरी। 
कान हे प्रान सुधा सींचति आरस भरि बोलनि तुतरी । 
बारों सिंगार आज की छवि प हा हा न जाहि कहूँ इत उत री। 
नेंद्घन हों ही देखों न देखो प रहि न सकी अदभुत री॥ 
तथा ] ( ११४ ) 
सब रनि जगाई रो प्रानेसुर यातें दृगनि लताई छाई। 
अंगनि आरसताई लेत जेभाई लागत माँहि सुहाई । 
अंतर को रस-सरसाई नींक देति दिखाई काच-घटो की रँगहाई । 
रोमरोम काममांकुर प्रगठे आनेदन बरखि सु उलही है हरख-दहरथाई ।॥ 
ए तेरी आँखिनि में अनबामि भरी अरु बोलनि हूँ ले ओखो | 
मेरेइ नत स्रवनन हे हे उपजावति प्राननि पोखो। 
हि तऊ नींकी लागति ज्यों ज्यों होति रूखी रचि राषो । 
आनेद्घन सनेह-चिकनाहट प॑ दुर्त नहीँ अति चोखो | 
तथा ] ( ११६ ) 
रस की बतियों करिकरि रन बिताई री प्यारा दृगनि अरुनई भई आहछी | 
अति सुख लूट मची पिय सा मिल्नि काहे को सोत दुराव करति 
तेरे अग अग देखियत सादछी । 
आनन ओप अनूप बढी त्रिथुवन तरुनीनि करति पाछी ' 
आलनंदघन जान रसिक रसबस हे तू नखसिख अति नोकी बिधि काछी | 
तथा ] ( १५७ ) 
ते रस-बस करि लीतौं री प्रानप्यारो न्यारो नेको होन न चाहत | 
तोही साँ हिय जिय हिलगनि घरोघरी पत्षपन्न छिनछिन जु उमाहत। 
[ ११२ ] ऑडे-गंभीर, गहरा । भाँडे-स हं । [११४] सँग०-रंगीनी । 
हरयाईं-दरियाली । [ ११५ ] ओखौ-टेढदापन | चोख-तीखापन | [ ११६ ] 
साछ्ठी >साक्षी | पाछ्ी-पीछे । ऋछी-- ठाट' ठटा । 
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घर झगन बन बीथिनि जित तित तेरोइ रूप दहृगनि अवगाहत। 

धनि धनि भाग झुहाग राग आनेद्यन सब ब्रज सु सराहत ॥ 
बिभास | | (११८) । [ इकताल 
सॉवरे सग रग रनि-रस बिलसी कहति नंन बेननि बनाइ | 

अधर अरुनई नई भई कछ मुख सुख-ओप बढी सुभाइ । 
अंग अंगगात जभाति जाति कुकि लड़कि लड॒कि वोलति कृजाइ | 
अरनेंदधन प्राननि प्यारी या छबि की मोहिं लागो वल्ाइ॥ 
बिमास | (११6) [ रपताल 


भ्क्र 


रसमस नेन अरसाहें बल्लाहेँ सिथल्ाहें | 
पका हैं मद हँसाह सांह जाहें कछ लजाहें 


मन माहें घूघट में तिरछाह लसाहें । 
सुभाव चपलाहँ काहें उमगाहेँ सनेह चिकनहैं 


अनखाहैँ लड़हैं । 
कटाछ बग्साह सु्मोौल् दरसाह आनेदघन प्राननि बसा हे ॥ 
बिभास ] ( ६२० ' [ चौताला 


मैं तुमसोँ केतियों बार कही प तुम तनकाों नाहिगही। 
ब्रज का लाग सहज ही चबाई इत उत दढुके लत हैं साध यही 
तुमाह न साच कछू काहू को लाज निदरि ित ही निबही | 
आतलेदघन जिय साँ जिय मिलया ता अब कहा कसरि रही || 

२५ 

जिनके सन सुविचार ह घर 
गुरपद - परस - पुनीत - प्रसादहि पाइ प्रम आनंद भरे। 
जग ते बिरल बिवेक-देस ढसि देखन का तित रहत रर | 
खान पान परिधान आन विधि अनासकत हे करमस करे । 
साधारन सुभ अस्लुभ न जानत नित निहचय रच सोच टरे । 
सावधान अति विरह - बावरे मिज्षि सुरूप इंहि ढार ढर। 
अमल अनूप बिदेद रूप घरि थिर मति करे निज गति जिचर | 


[ १२५१ ) ररे-रटते रहते हैं । 
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तिनके पद पावन की रज मैं अखिल लोक - उपकार धरे । 
कृस्न-सरसासव अनिस पान ते घूरन प्रन काम खरे । 
तत्वबोध की बलक छुलक बस ढकी गॉस ब्योरनि उघरे । 
कब थौं मित्र हाइ हमहूँ वे संत - कल्पतरू कृपा - फरे । 
सोभामूल फूल - सुख बरसत सरसत छाया हरे हरे | 
सुभ सीवत्न सुदस्टि धारावलि सीचगे डउरदाह - बरे । 
आनेंदघन अमोध रस-दायक प्रान रहत अभिल्ञाष-अरे ॥ 
( १२२ ) 
अब तो वह गह साहि बतेंये । 
जि्दिं गह गहे परी पुरुष/त्तम हाहा कब लौ छलनि सतेय 
दुरि कित रहे उघरि नाचे पे या बिधि दीनहि कहा ढतेये 
करि किन लेहु आपनों सगी वहुरगी लखि लजञहु ततेये 
अवसर गए कोन जन स्वामी ढीछ्यो दे जदुनाथ जतेये 
आनेदघन जग सुजस छाइ के पतित पपीहे निपट न तेये ॥ 
सारंग ] ( १२३ ) [ चौतात्ा 
केसी नींकी सीरी सरूप पन्त ज़मुना तीन तन वार ' 
तहाँ बेठि मधु पियत जियत अधरनि साँ मिले रसिक राघा छके बनवारी | 
अति रसमगन जहद ना मानत कब्नहूँ होति हाहा मनवारी । 
दंपति चोव केलि आव्नवेदधन भमाँतिनि अन अन वारी ॥ 
तथा |] ( १२७ ) 
नि सूछि हे के 
अनखनि सूधियो न बोले 
ढीलिये डगनि डरति जःबन - छटा कढि पे ठेढी डोले । 
मेरोई सुख मोहेँ साँ दुरावति ऐसी प्रकृति कित पाई अहो ले । 
आनेंदघन की रमेंड।'न घर्मेंडनि उधराति सब अगनि हु 
पानिप ओप घतोले ॥ 
धूरन-घूरित, सच । गॉस-द्वेष। ब्यौरनि>विवेचत । उधरे-प्रकट होने पर | 
[१२२] गह-पकड़ । दतैय--ड॒टे रहने को वि+श करते हो । ततैये--चालाक को । 
न तैये-तपाओं मत । [ १२३ ] उहृट-उचाट | अन-अल्य या अनु--बारंबार । 


कक _अशलकतमन्‍कथ उल्ककालपासा. अयकनकनज. 


_उमनसमकनन्‍् 
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तथा ] ( (२५ ) 
ये नीके नीके सगुत्त भर । 
लाज्ञन नियरे सुनि हियरे ते सब दुख दूरिगए । 
उग्र उ्मगि सरकत बंद तरकत फरकत आगम अंग हा । 
प्रान-यपीहलि हित आलवेदवनल सब रस ल॑ उनए ॥ 
बिभास ख्याक्ू | ( १०६ ) | चलती 
प्यारे तिहारे मिलिवे की आसेर, लागिये रहति सा । तय मे । 
तससत सेल शमि दित बरसखत दरसत जगा अधेर । 
कीजे कया ली जवाइ दोज दरसंत इक बेर | 
व्याकल मह; दाह करों कयेी भर पर बिरह के वर ' 
प्रान-ज्ञ बनथन आनंद्घल "पंच झुनहु कान दूं देर ॥ 


तथा | ( ९२७ ) 


| सकप 


दा रुदे समिरि बेलस्टारान खामह 5 [१॥ 
अकारत ऋूझना, कहा करनी निहारा 
सकृती-कुल हु मिला तुम हि ता कही या बाय कृपानिधि पल पत्र तहार! । 
संकटहरन प्रभ्भु प्रभाव कित दुर रहा दतल्लमलत दीन यह प्रबल मतवार। 


ताप आतप तलफि विलखि मुरकात जननास आनदू बच कोन हित धारा ॥| 


राग बिभास ] ( १२७ ) | चोताला 


डुगसगे चरन घरत हैँ दोक आरस-चंस निय गे । 
कंज भवन ते उठे भोर ही परम सरति-ग्स-पागे ! 


्क्षँ 


बिशुरे चिहुर जगसगे आनब गरबहियाँ दिये अति नीफ़े लागे ! 


कर्ज 


तन मन आनंद्न घर्मंडनि लाख लाचन भः हैं सभागे !! 


१२७-हुइयाँ-कुद्याँ ( सतना ) 
[ ] विमॉनियॉन्ञ्रसानी | [ १५६ | चिहुर-काश 
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बिभास ] ( १३० ) [ चोताला 
कछू रह्यो अंजन फेल्यो ती को कहेँ कहूँ लगी है. कपोलनि पीको | 
हो बारी फिरि बारी राधे या बानक पे सुखदायक मो जी को । 
छूटे चिक्कुर कंचुकि - बंद टूटे अधर दसन छत है अबही को । 
भाग सुहाग घर्मेंड आनेंद्घन बरसत सरसत पोष पपीद्य पी को ॥ 


राग देशकार ] (६१३१) [ चौताला 
बलिहारी हो कान्ह न पाई परति अटपटी बानि । 


मन ओर मुख ओर ठोर ठोर ठानत डोज्ञत पहिचानि | 
त्रजराजा के कुलमंडन हो तुमहि कौन की हे हो क्नाज कानि | 
आनेदघन पिय रस-प्यासनि हमहूँ साँ करत आनि सरसानि ॥ 
कानरी बिलावल ख्याल | ( १३२ [ मूलताल 
सालूबानी मुरत्ीवाला तंडा यार है । 
घरी घरी आवंदा घुम्मर पॉवेंदा बिसर गया घर-बार है | 
तुक बल तकदा रहि नहीँ सकदा लग्ग नवेल्ा प्यार है । 
मिहिर नजर सुड़ि वेखनी से ये आनेद्धन दिलदार है ॥ 
सोरढ ] ( १३३ ) [ चौताल 
मेरी बानो में बनवारी बसो, एक मुखी करि गुन गसो । 
असद अज्ञाप अलपो ना होइ सिथलताई तरज नीक कसो । 
मुरली-सुर साँ समोइ लीजिये ज्यों गावे रविका-सुरस-जसो । 


आनेदघन हित सरलो बरसोी रोइ कहत हो कहा धौं हसो ॥ 
पुरिया कल्यान | ( १३४ ) | चपक 


गोबरधन धरिबो खेल कियो हो। 
नंद महर के कुंवर कन्हैया कठिन बात केसे कहि आवबे 
बहुबिधि रस ले दियो हो। 

इंद्र बापुरो खरो खिसायो निज ब्रज नीक राखि लियो हो | 

बरस सरसि अचरज आनंदघन सींच्यो हितनि हियो हो | 

[ १३० | ती-खी, राधा । अबही०-ट्टका। [ १३२ | सालहूज-लाल 
कपड़ा | तंढा - तेरा । घुम्मर ०-चक्कर काटता है। बार-ढ्वार । बल-ओर । 
मिहिर--कृपा । मुद्धि०--झुड़कर देखना 
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रामकली ] ( १३४ ) [ चपकताल 
गाइ ले री रसना गुन गुपाल के। 
गोपीनाथ गोविंद गोपसत गुनी गतप्रिय गिरिबरधर रसाल के | 
राधारसन रसिक रससागर नागर नवल सुनयन बिसाल के। 
आनेदवयन ब्रजजन - जीवनधन परम - प्रीति - पन - पाल के |। 


गौरी ख्याल ] ( १३६ ) [ मूलतान 
तुमहीं हो हरि गति मेरी | 
सब ठार सब भाँति सब समय पति सेरी | 
तुमही में तुमत निहचल रहो मति मेरी | 
अनदघनत च।ठक लें! राख रति सेरी॥ 
कनरी ख्याल | ( १३७ ) [ मूलताल 
सलोने स्थाम सो मन लाग्यो री ! 
गनत नहीँ कुलकानि तनकहें अब ऐसी! अलुराग्यों री | 
दिन पल कल न धरत बिन देख उनहीं के पन पाग्यो री। 
आनेदघन हित अभया है. पपीहा ओर सबे कछु त्यागों री ॥ 
कानरी दरबारी ( १३८ ) | चोताला 
जम्ुना सरस लिंगार हिये सें बाढ़त तेरों रूप निहारि। 
तरल तरंगनि अति रति रंगनि भटत स्थासहि सहस भुज्ञानि पसारि। 
संजन करत कान्ह मनरजन पे परत परम प्रीति पन पारि। 
नवघनसमे आनेदधन घरमंडनि अदभुत रस - बढवारि। 
राग हमीर ] ( १३6 ) [ चपकताल 
मोरचंद्रिका मोहि चाह़ि रहे हो हैं बाहि निहारो । 


चकित डोठि करि ल्ञेत मेरियों घूँघट केस सुधारों । 
ब्रजमोहन की सई तरुूनई रग भरी छवि प॑ कहा वारी । 
रीक रमेंड आनेद्वन घर्मेडनि ग्रान - पपीहनि पारों ॥ 


१३७-पन-रस (सतना) । भयो है-आन (ब्रदा०) । 
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राग बिभास ] (१४०) | [ इकताला 
लाग्यो जी अब तो मन तुमसौँ केस हूँ करि होत न हातो । 
सुनहु कान्ह ऑंखियनि के तारे निपट कठिन है नेह को नातौ । 
मोहन मूरति देखि लुभानो उमहत नहीँ ओर की घाँ तो । 
आनंदघन कुलकानि - सखल्ा डारी तोरि महा मदमातों ॥ 
गधार | ( ५१४१ ) 
जसुमति लालहि लेहु लडाइ । 
करो क्यों न यों सफल भली बिधि जीवन सो घन पाइ । 
यह सुख सोभा अरू यह ओसर भल्‍यों बन्यो है आइ । 
गोपराज के बास बसो मन जो लो, कछू बसाइ । 
स्थाम सजीवन ब्रज़जन - जीवन रहत। एकरस छाइ । 
हिल्ञनि सिल्ञनि बोलनि डोलनि खेलनि अप अपने भाइ । 
यह जमुना यह रमन भूमि छबबि देखन को हे दाइ । 
रची बिधाता अति रसरनी रग चढ़े तो चा 
स-चसको जो परे जीव कॉ ज्ञिये ज्याइ शुन गाइ । 
प्रूान - पपीहनि पोषि पाल्िय आनेदघन बरसाइ ॥। 
राग बिसास ] ( १४२ ) [ चौताला 
अरी चलिचलि उठि चल्ििये घर कौ चली निसि ये तो मचल्ति परे हैं| 


इन बातनि कबहूँ न अघाने ये घुर के रसलोभी रसिक छत 
अति छुल-बलनि भरे हैं । 


चोरी में चोचेंद सठताई चतुर कहाइ निसंक खरे हैं। 
प्ह्कि कि पाय धरि ब्रज बसियत ये आनेदघन छाइ छाइ उघरे हैं ॥ 
ऐसनि बिहा | ( १७३ ) [ चलती इकताला 

अरी मैं केस भरा कहा करों प्यारे ब्रजचंद बिना । 

रेनि अंधेरी बिग्ह सतावे कल परे नहीँ एको छिना । 

क्यों हूँ क्यों हूँ होत सचारो घाट निहारों सबे दिना । 

आनेंदधन पिय भूलहूँ लई प्रान-पपीहनि की सुधि ना ॥ 

[१४० ) सखला-( शा खला ) कड़ी | [ १४२ ] घुर के - अत्यंत | 
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बिलावल ] ( १४४ » [ इकताला 
प्रान सनेही सॉबरे सुधि दीज़े हाहा। 
एक तिहारे आसरे लगि जोजें हाहा । 
जा जिय भाव भावते सा कीज हाहा । 
रनि दिना अंसवानि सा उर भीज हाहा । 
बिरह तच सियरों पर तन छाज हाहा | 
मन तुम तन मँडरात है नहिं थीज हाहा | 
ज्ञित तित हित अनहित भज् क्यों धान हाहा । 
ज्यां तग्सत प्यासनि भरथां रस पीज हाहा 
आनंदवन छाए कहाँ वे बीज हाहा ॥ 
विभास ] ( १४५ ) [ मूलताल 
एस आर कांन दलराब, रावा सोहन को जस जस हो गाऊ । 
हिय उसग अनुराग रग रागनि तरग सो रीकनि सीजि भिजाऊँ । 
एक बरन में जुगल - बरन बर बरनि बरनि दानी बर पार्ऊँ। 
राम रोम सुख सपत्ति हि आर्नेदधन बरस,ऊ ॥ 
पचम ख्याल | ( *४६ ) ( सूल 
मेरो कह्या सनि ले री राधे हाहा मान न के री राधे । 
ब्रजमोहन ऑअंखिया को तारा तो बिन ब्याकुल हूं री राधे । 
बविनती करि करि मोहिं पठायों वह॒त भांति सों ने री राधे । 
शालेदघन पिय तृषित पपीहा रिस तजि के रस द री राघे ॥ 
( *४७ ) 
ख्ररति ऋग्त बियागी सेन । 
मोहन मरति देखहँ बिन देखत हैं दिन रन । 
हिय-जिय-दमा सनेह-सँजोई जगमगाति जगि सेन । 
अनेदधन पन-पल पपीहा ले वारत सुख-चन ॥ 
[ १४४ ] नहिं थीजै-स्थिर नहीं होता । घीजै-बैय घरे । बीज: 
( विद्य तू ) बिजली | 
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अड्ानो ] ( १४८ ) [ मूलताल 
क्यों जू कान्‍्ह कहो तिहारी चितवनि मैँ कोन ठगोरी । 
चाहतहीँ चित जात बिबस हे ज्ञागि रहति हित-ढोरी ! 
केस अपुनपों साधि राखिये सब सुधि टरति होति बुधि बोरी । 
लाजो रीक भीजि आनेद्घन मिल्‍यो चहति भरि कोरी । 
मैरव ख्याल ] ( १४६ ) [ चलती इकताल 
मेरी ऑँखियनि के आग रहिये प्यारे । 
सहि न सके अंतर करि राखाोगी तारे । 
हित की गति को बूके तुम बिन ओर न सूमे रूप-डब्यारे 
त्रजमोहन मतवारे । 
आनेदघन जीवनधन तुमहीँ साँ लाग्यो सन बिन 


देखे छिन छिन रहैं प्रान दुखारे । 
तनक दया गहो हाहा तुम्हीँ कहो केस के बितवे ये बिरही बिचारे । 
दोहा | ( १४० ) 


पन्घट जौ जेये न तो, करे ननदिया सोर । 
घट पट सुधि भूले तबे, देखे कान्ह किसोर ॥ 
रामकली ] ( १५९ ) [ मूतताल 
ए जू स्थाम रसीले रंगनि रेंगीले अनत जाइ रति मानी । 
अपनो सो बहुते दुराव करि आए मोहन वात रहति क्यों छानी । 
त्ेन बेस अति सिथिल लगे न चित चेन चाँव चितवनि पहिचानी | 
आनेदधन उनए गरजे बरसे सरसे हम जानी है जू जानी ॥ 
बिभास |] ( १४+ ) [ कपोत्तताल 
राग रागनी के नीके नींके भेद मोहन मुरली मैं बजावे । 
सुनि सुनि सजनी जिय ते शुरज्ञन की लाज भजावे । 
१४८-लाजो-लाजों ( सतना, इंदा० ) । 
[१४८] ढौरी ८ इन । कौरी-(क्रोड़) गोद | [१६१] छानी-ढकी, छिपी । 
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तेरी निकाई पे मति बिकाई हँसनि जगति जोति जब कपोल्न-गाडनि | 
आलनेंदघन पिय-हित नित मर करि छाड़ि दई छिन छाडनि ॥ 
हमीर |] ( १६६ ) [ मूलताल 
प्रिय मूरति देखन कौ नेन तरसत हैँ । 
मोहन-मुख-लालसा उनए उघरि उचघरि बरसत हैं । 
लोकलाज-त्याँ तनको न ताकत अति ही अरसत हैं । 
आनेद्घन हित चातक चॉँगनि पत्न पल सरसत हैं ॥ 
हमीर ] ( १६० ) [ चंपकताल 
लाल उजियारे नननि के तारे हमारे आइ क्‍यों न सुधि लत । 
तब सब बिधि सुख द द बिसासी अब ऐस दुख देत । 
मन त॑ तनको न टरत परेखो जु कहा भयो वह हेत । 
प्रान-पपीहनि के आनेद्घन झुरस भरो पन-खेत ॥ 
( १६१ ) 
हरि सब काज़ सुधारे मेरे | 
दूरि दूरि लो मन फिरि आयो गहि पाए अति नेरे ! 
सोवत जगत चलत जितहीँ तित लेत रहत हैँ फेरे । 
आलनेद्घन प्राननि के सगी मोहन मूरति हेरे | 
( १६२ ) 
प्रेम तो गोपिनि ही को भाग | 
जिनके नद-सूनु साँ सॉचो रच्यों राग अनुराग । 
कहिय कहा निकाई मन की जो कछु लागी लाग । 
सबंसु बिसरि बिसरि सुधि साथी महामोह की जाग । 
ब्रजमोहन की महा मोहनी अनुपम अचल सुद्दाग 
आनंद्धन रस मेलि कालरी नव बंंदाबन बाग ॥ 
एसमनि ] ( १६३ ) [ इकताला 
मोहिं बिरहा करे नकवानी | 
केसे रहा कासों कहाँ जिय की बिथा न दुरे अंखियनि को पानी । 
गाइ-गढड्ढा । 
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नये नेद्द 7 चे ब्रजमोहन हम साँ परी पहिचानि पुरानी । 
आनेद्घन हित प्रान - पपीहनि अपनी पंज हटठानीं ॥ 
सारंग ] ( १६४ ) 
गोपाल भरोस सोइये । 
जागि जागि भ्रम भूलि सोच मेँ क्‍यों यह अवसर खोइये । 
जो कछु उन्हें सुहाइ सोई भई हांति हे होइय । 
आनेदघन सा चातक-पन गहि परम प्रम-रस भोइय ॥ 
सारंग ] (१६४ ) [ चोताला 
जमुना तरंगसलि बाढी सुनि सुनि सोहन-मुरक्ी-नाद । 
स्याम-रची द्वित-मचनि सची भाँवर भरति रहे पूरन प्रम-सवाद | 
रसिकराय के अमित-रस-भरा! केलि-सदन-बन की मरजाद । 
आनदघन घर्में डनि जाक तीर आभीर-तरुनि-भीर महामद उन्माद ॥ 
गांधार ] ( १६६ ) [ चपक 
जहाँ जहाँ गुन रूप के बिता न प।इयत तहाँ तहाँ तुम ही हो सबादी | 
तनिनहीं तिन साँ बाँधि बॉधि मन एचि खाचि लत जाने महा रसवादी । 
मोहि कहा दोष आप ग़ुन भरे अनबादी हो अनादी । 
आनेदवयन घस्ंंडत गरजत बरसत सरसत रस मोहन मुर- 
लिया के नित नादी ॥ 
राग बिहाग ख्याल | ( १६७ ) [ मूलताल 
लह कन्हैया ने हो घेरि। 
खोरि सॉकरी माँक सेमाॉँल आईइ गयी कितहूँ त हेरि 
कोरी भरि उर धरी ओचकों अकली काहि सुनाऊँ टेरि ! 
कानंदघन घुरि सराबोर करि पठई घर लें; निपट लथेरि !! 
१६७०-दौं-हो ( सतना ) | उर-शग ( सतना ) शोर ( दृदा० )। 
55 ] पैज्ञ०>प्रतिज्ञा का इठ हो रहा है अतिज्ञा पर डटे हैं। 


([ १६५ |] मरजाद- मर्यादा ) सीमा। [ १५६७ | सँकॉले-सायम होते डी । 
कौरी -+ ( क्रोडु ) गोद | 
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रिया ] ( १६८ ) मं [ चपक 
9 हिय ते न हाते होत पत्र एको । 


फिरि ताकी सुधि लेत क्यों न पिय बिज्ञग न सानौ कहे को । 
हियो कठिन कियो ब्रजमोहनन हें टरत न गहि लाड़ल्नो ठेको । 
आपनेद्घन हो एक हमारे चातक तुमहिं अनेको ॥ 
नि] कं (१६९ )  [ चौताला 
बारी हो वारि डारी आछी बनक ये नंद के कुंवर कन्हैया । 
कोटि काम हूँ ते अभिराम मधुर सलोनी स्याम मुरति 
आँखिनि जोति जगेया । 
स्रवननि सुधा पिवाय जिवाबत मोहन सुरली-तान सुनेया । 
प्रान - पपीहनि हित आनंद्घन नित ही रस - बरसेया || 
१३० मूचता 
हर हा लगाय चटपटो पिय, के त कोँ । हज जी 
पूँघट मेँ मुसिकादी अखियनि ते जु जतायो हित को । 
भॉबरि भरत रहत मनमोहन चॉँपनि ही नित इत को । 
आनेदघनहि पपीहा करि तब अब तरसावति कित काँ।। 
केदारो ] ( १७१) [ मूलताल 
मितवा रे तुमी सन मोरा ज्ञागीलो नेह केस छूट । 
आनेदघन पिय प्रानपपीहा आस लागि जीवत है यह तो तोरऊँ न टूटे, 
ख्याल केदारो ] ( १७२ ) [ चलती चरचरी 
केस भरौं तुम बिना अब मोहि कठिन कठिन बीतत पल-छिनवाँ | 
तुमरे देखन की ओसेर लगी रहे बलमाँ निसि-द्निवाँ॥ 


ललित ख्याल ] ( १७ [ मूलताल 
मोरा मनवाँ हे तुमी सन लागीलो, 


रूप-उज्यारे अखियनि तारे प्राननि प्यारे । 
ब्रजमोहन पिय तुम्हरे कारनवाँ अरे बलि सगरो रेन जागीलौ ॥ 
१६६-मधघुर-ललित (सतना) | मोहन-मधुर (वही)। १७१-लागौ-लो०-लागी 
लगन (सतना)। १७२-तुमरे-तिहारै (वहौ) | १७३-त्रज०-स्यामसुदर (लंदन) । 
[ श्द्८ ] हाते-दूर | 
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रामकली ख्याल ] ( १७४ ) [ चरचरी 
तुम्हें काह को कछू कहा अजू भए कान्ह कठोर महा। 
नेह कनावड़ नेक नहीं कहूँ अपनी गो के अहा । 
बसि करि देत बिसारि बिसासी लेत फिरत नित नये लहा। 
आनदघन पिय प्रान - पपीहनि की गति कौन हहा ॥ 
गधार ख्याल ] ( १७४ ) [ मुलताल 
अँवो साँवलरा मेंडी जान। 
वेखण कारण अख्यी तपदी रक्त - दिहाड़े तडा ध्यान । 
मुरज्ञी सुनाइ सॉनूँ चेटक लाया सोहन सजन सुजान । 
प्रान - पपीहों दे आनेदघन बंदी हॉ कुरबान ॥ 
एसन बिहार ख्याल ] ( १७5 ) [ चरचरी 
साँवला दिलजान मेंडा है | 
प्रान - पपीहों दा आनेदधन सोहन समन सुजान '। 
एसन |] (१७9०) [ मूच ताल 
सभतना नाल तंडा नेह नवेत्लरा। 
साडरे प्रान-पपीहों दा आनंदघन प्यारिया लग्गा इस्क अकेलरा ॥ 
परज ] ( १७८ ) [ मुन्‍्त 
.._ ढोलन वंखाँदीँ जीवानी । 
नेन - पियाले भरि भरि सेये रत्त - दिहाड़े मैं पीवानी | 
राग सारू ] ॥॒ ( ९७6 ) [ आड़ चौताला 
आज हमार आवला! घनत्याम आनेदबधावरों मनाइस्याँ | 
फूलों केस गुँदाइस्यों काजलरी रेख वनाइस्यों । 
सोचा भीनी कॉचली कमाइस्यों, मोत्यारा हार दुलाइस्याँ । 
आँगनरो चंदन लिपाइस्याँ गजमोत्याँ चोक पुराइस्याँ । 
घीयाँ दीवला जगाइस्यों चित्रसारी ढोज्नीयों बिछाइस्याँ | 
हँसि हँसि कंठ लगाइस्याँ आनेदघन मड बरसाइस्यॉ ॥ 
१७४०हद्ा-कहा ( लद॒न ) । 
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बिहागरो ] ( ९८० ) 
क्यों सुख दे दुख बहुरि देत हो | 
हरत हियो बस करत हँसनि में त्रजमोहन फिरि सुधि न लत हो। 
तुम्हें कहा काहू को चिता नित निधरक सब सुखसमेत हो। 
आनेद्घन अचरज मर लावत अच अच चातकनि चेत हो ॥ 
मालकोस ख्याल | ( १८१ ) [ चरचरी 
अरे हा रे तोरे दरसन को तरसें मोरा जियरा घरी पत्न | 
आतनेद्धन पिय छाइ रहे कहूँ कार्सों कहा यह बिथा न परे 
परखवा निसिदिन कल || 
सारग ] ( ६८२) | चौताला 
ले अनबोक्ली कब लो रहेगी मोसों हितू साँअचगरी । 
रिस तो उनसाँ मोसाँ कहा अर आजु करति अगरी। 
जो ऐसो जानती तो डुलतो न बेकाज हित के भरोसे हाँ लो डगरी। 
आनेदघन असिल्ाषनि उनए चाहत हे है मग रो ॥ 
सारंग ] ( ९८३ ) [ इकताल 
मेन-मद छाकी गुजरिया मतवारे मोहन के संग लाग डोले। 
मुरत्ली-नाद-सवाद रीकि रही घूमति क्रूमति उरकि उरमि सन खोले | 
बन - कुजनि बिहरत गजगसनी अति कमनी रवॉनी को ले । 
आतनंदघन-रस रूप-चातकी चाँवनि बाढी डर अनुराग अतोले ॥ 
सारंग ] ( १८४ ) [ चपक 
मोहन मूरति बिसर नहीं, केस मन बहर्य । 
जागि जागि लूट अँग भरे जोति हुगमगे घूमि 
भूमि रहे तहीँ तहीं। 
भूले से दिन रेनि बितेयें सुनिये सममिये न गुरजन की कहाँ | 
आतनंदघन मेडराति रहे मुरत्ी-धुनि काननि प्राननि 
भिजवे माँगेति उमहि मुधाचही ॥ 
[१८२] अचगरी-शरारत । अगरी-अधिक | [१८४] सुहाँचही-- दर्शन | 
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पटराग | ( १८४ ) [ मूलताल 
श्री गोपाल गोकुल्लबिहारी वारी तिहारो आवनि निहारिय । 
चरन-धरनि मैं धरनि हाति धनि कहा कहो फिरि कहा वारिय । 
नखसिख ललित सलोनी मूरति नैन जुगल लालसा भारिये 
आनेदघन मर लगे लगे।हैँ प्रात - पपीहनि रुचि बिचारिय ॥ 
आसावरी ] ( १८६ ) [ अंपक रूप भेद ताल 
बेंसरिया में कहा विष ले भरथों निपट बिसासी स्यास । 
जाकी ताननि काननि परसनत घूमत मन अस्ट जाम । 
आन हाथ आन पाइ हज्ियत केंसोा धाम अरू केसो काम | 
आपनंदघन रोम रोम छाइ हाइ ब्यापत बिरहा-घाम ॥ 
सारग | ( १८७ ) [ मूलताल 
सनमुख चाहन काँ चित चाहे लाज निगोड़ो रोके आनि | 
सोहन - रूप माधुरी पान करन की नेननि बानि। 
घूंघट कानि करन त्यों सज़नी उपजी जिय में अति अरसानि। 
रीकनि भिजए प्रान-पपीहा आनेद्घन रसखानि || 
लहचारी बिहाग राग | ( श्थू८ ) [ मुलताल 
राधा साधों बिहर बन में; 
हरी भरी कुंजनि जम्ुनातट फूल फूल मन मैं। 
मदन-केजि-सुख-पगे जगसमगे जगी तरुनई तन में। 
अरस-परस तन बन परसत आनंदघन भीजे पन में॥ 
मैरी ] ( १८७ ) [ इकताला 
प्रान मेरे तुम संग लागि रहे ब्रजमोहन। 
इतने पे घरहू मैं जोबति ये अपराधी तज्त न गोहन ' 
सब बिधि तुम्हें सुखी चाहति हो स्थास सुजान सुभाय के सोहन । 
अपने पपीहनि राखि लीजिये आनेद्घल पिय विरह-बिछोहन ॥| 
१८७-करन-करत ( सतना ) । 
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सावंत ] ( १७० ) [ इकताला 
चुनरिया भीजन लागी परे कोन रसबाद । 
रंग रहे सो करिये लाकज्षन भत्नो न अति अनबाद । 
ब्रजमोहन जू योहन छाँडो गीघे बीघे सरस सवाद । 
आनंद्घन हठ घसंडनि हुरि घुरि घेरी हो बन बाद ॥ 
एमन बिहाग ] ( १७१ ) [ चरचरी चलती 
मुरली कोन रंग साँ बाज ब्रजमोहन बनवारी की । 
जाकी धुनि सुनि बिकल होत हिय कुल की कानि लोकलाज लाजे ॥ 
केदारों ] ( १७२ ) [ मूलताल 
तुमसों मेरी प्रीति लगी पे तिहारी कोन ढोर । 
साँची कहो सनभावन हाहा कहा बनावत और । 
मोही से जो ओऔरनिह्ू साँ तो मोहिय तिनहूँ की रोर । 
आनेदघन पिय अचरज-म्मनि रसिक-छेल-सिरमौर ॥ 
( १७३ ) 
सबत न्‍्यारो हे हरि भटि । 
रे मन मद-बिकार-भरथों तू निखरि मैल को मैँटि । 
निज सरूप साँ सम्हारि छूट लगि भूलनि भले भुज्ञाव । 
ओसर है हाहा जिनि हारे दाव देन को दाव । 
चेतन त जड़ भयो सग-बास अजहूँ तजत न संग । 
तन ते निकसि बिदेह देह धरि रचि आनेद्घन रग ॥ 
सारग | ( ९७४ ) [ चपक 
कान्ह कितेक दिननि ते याही डगर डोलिबों लयो है । 
तुह्ूं देखियति जब तब ठाढी ओट अठा की जाग्यों नेह नयो हे 
रूखी बतियनि दुरति कहाँ ला मोहिं कछूक जनाव भयो है । 
द्रसो परसो बरसों सरसो आनेदघन उनयो है ॥ 
| १६० ] अनबाद + फालतू बात। गीधे ८ परच गए । [१८२] ढौर « 
ढंग । रोर-हलचल । 
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नट ] (१६४ ) [ चंपक 
ब्रजमोहन प्रानप्यारे मेरी अंखियनि हिलग परी 
रोको रहति न घूँघठ पट की चाँ4 चटपटी खरी । 
बिन देख कल पलको नहीं धर लाए रहति मरी । 
आनंदघन पिय कितहूँ छाए इत की सुधि बिसरी ॥ 


९ 
जयति जयति नरसिंह अंक सिह बत्सल बिपुत्न 
बल बिनोदकारी । 
पूरन प्रताप अरितम-विहंडन खंड खंडनि प्रचंड जस तुंडचारी । 
सबंधा सबदा सुहृद सम सबंत्र सम्यक सुतंत्र सामथिधारी 
सत्यसकल्प - संदोह संसग्गं संग्राम जभा असुरसंघहारी । 
अरुन अति तरून ग्रोषम तरनि बरन बर सोचमोचन विन्तोचन बिहारी ! 
सुर सनक सुक स्वयभू्‌ सभु सस्तुत महामगलकरन अभय भारां । 
बंदन करा कृपाधास आसरास पद भूसार टारन अटल सुरारा । 
तृषित जन दुखित परितोष पोषन भरन आनंदघन अखडित खिलारी || 
काफी राइसा ] ( १८७ ) [ रूपताल 
गुन गाइ ले गोकुलानंद के त्रज्नचद सुखकंद सुछद के । 
सकल रससार खुतिसार माहन महा आधार सनक सुक सद के । 
मगल मुकुटमनि मनोरथ-कलपतरु उदार अति अदभुत अमंद के | 
ललित लीला-बलित संपदा-संकुलित अतुल जय अमल जगबंद के | 
क्रीड़त सदा सुदद - संग जमुनातीर लडिल जसोमति नंद के | 
कृपाधन - मूल आनंदघन अनुकूल हरन दुख - बंद श्रम-फंद के ॥ 
सारंग ] ( १6८ ) [ चौताला 
श्रीराधा - चरन करि सन ' मेरे बंदन | 
मोहन मधुप भरथों अभिलाषनि सहित लेत सकरंदन | 
१६७-वबृद-द्धद्व ( सतना )। 
[ १९६ | ठुंड >सुख ।! संदोह ८ समृह। [ १६७ ] संद-सनंदन । 
[ १६८ ] रबनी०>राधा | 
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बनअवनी रबनी-सिर-मंडन जगमगात दुति डदित अमंदन | 
बेद पपोहा लो आनेद्घन रटव निरंतर छुद॒न, गति स्वच्छंदन ।। 
तथा ] ( १६६ ) रे 
जब जब सुधि आझाव मोहन बनवारी की तब 
तब तन निकसि जाई । 
डरी रहति परबस हों घर में यासोँ यो न बसाइ । 
मुरत्ञी-भनक इते पे सताबे आन हाथ द्वोत आन पाइ । 
बिरह-घाम ब्यापत अति सो पर आरनेद्धन मेंडराइ ॥ 
डी ] ( २०० ) [ मूलताल 
तूं जब चाही री मुसिकोही आअखियनि तब त उच मन सानी | 
मोहन रसिकराय रसनागर सब ही बिधि सुखदानी । 
प्रीति बढ चित चाँप-रंग चढ़े सो कीज सुनि सुधर सयानी । 
आनेदधन प॑ तोसाँ हित गति चातक ते अधिकानी ॥ 
श्रद्यान ] (२०१ ) [ चरचरीताल 
सारी सुरेंग सुद्दी चुह्चुही निपट पहिर राधा गोरी । 
साँवरे-बरन-कोर कपोलनि टिलि मिलि मिलमिज्नी खिल्नी 
मूल जोबन-उमग-बोरी 
नथ के मुकता पानिप-भरे भात्ञ प दिपति लाल बदी मधुर 
अधर बीरी-रचनि उधघरि करति चित की चोरा ! 
आनेदघन पिय को हियो नीबी - कसनि गसनि बस्यों 
लंक लचक संक अंक भरति दृगनि ओ री ॥ 
राग भमज्लार ] ( २०२ ) [ चौताला 
कान्ह की बँसुरिया रंगनि बरसे । 
राग अमृत को नवत्न घटा घसंडी अनुरागहि सरस । 
संकोर ताने तेई चपत्ना की चमक घुनि-ब्यापनि घुरवा-गन द्रसे । 
२०२-बछुरिय'-मुरल्तिय। ( सतना ) | राग-नाद | रसने-रसमय (चही) | 
| १९४ | डरी०-पड़ी रहती हूँ । [ २०१ ] कोर-किनारा | [ २०२ ] 
संकीर > संकीरण | 
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मोहन मादक मधुर कहा रसने आनेदघन पिय के अधरनि परसे 
याहि सुनि सुनि क्यों न हियरा तरसे ॥ 
आसावरी | ( २०३ ) [ चंषकताल 
सगरी रेनि जागे री ये ब्रियोगी नन हरिमग हेरि। 
ब्रजमोहन अवधि बढि लुभाने पायो कवहुँ न यी चन , 
कहा करों मन क्यों हूँ न समझत तनहि दहत दुखदाई मेन 
आरनेद्घन पिय चॉगनि छाए आए धर्जों उत ते न ॥ 
राग केदारों | (५९०४ ) 
मुरत्ञी सेरेई गुन गाव । 
सुनि री सखी स्थामसुदरि क्‍यों न महारस पांव 
ही। ही भई बाँसरी उनको याही ते अति भाव 
अतुल प्रेम के भेदभाव को यों कहि कौन सुनावे 
याकी अकथ कथा है हेली हाँ मति गतिहि घुसावं 
फिरि आनंदघन पिय त्याँ मेरेई प्रानपर्पाहनि ताबे ॥ 
राग धनासिर्री | (२०४ ) [ चपकताल् 
नःनद जिय मैंबसे आख॑ देख्याई चाहें । 
चाँध चटपटी की गति अतिहीँ अटपटी बिन बानों ये कराहेँ । 
दसा हो ही जानति जञेसें बूडति इछरति प्रीति-परेखनि गहरे थाहँ । 
वे आनेदधन प्रान-पपीहनल की सुधि भूले अनए कहूँ नए ल.हें ॥। 
डोड़ी | ( २०६ ) [ चौताला 
तेरी निकाई तोही दई है विधाता राधे रूप रती भरिपूरि | 
रति रंभा सची रस्म उमा आदिकनि के गरब टारे री चरननि चूरि। 
रखसिक - मुऊटमनि ब्रजमोहन मनमानी जाना बखानो 
बेदन सहिमा भूरि पढवी परस दूरि | 
आनंदधन के प्रान-पपीहनि रस-सपति-देनी जिय की जीवन मूरि ॥ 
२०६-दूरि-पूरि ( सतना )। 


इममलतमाकक, 2 ैराकका, अब्यमड अन्‍ट, 
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सारग ] ( २०७ ) [ चौताला 
तुम्हरे सुख सुखी कब होहे मन । 
सकल ठाँवत छूटि एक तुमहीँ साँ ठहरिहे पन । 
ब्रजमोहन याहू किन मोहो रेंगीले रिकत्ार त्जजन के धन । 
अपनो पपीहा परितोषों पोपो रसमय आरनेद्घन ॥ 
देसी ] ( २०८ ) [ मूलताल्न 
+ रे ३ कई 
मुरली में मोहन मंत्र बजाव कान्ह छुबीलो छल । 
ब्रजगोरिन के गोहन लाग्यों बरब्यौं न माने अरेल । 
प्रम-लहर तन मनहि घुमावे नाद निगोड़ो निपट बिसेल । 
रोम रोम आनेद्घन घममंडनि बिरह-ब्यथा की फेल ॥ 
बिहागरो ] (२०6 ) [ चपक 
भावती बतियनि लगि लगि छतियनि लाग निपट रसबसे रसाल । 
जोवन रूप अनंग - रंग - राते मदमाते करत रेंगीले ख्याल । 
छल छबीले राधा मोहन प्रमण्गे जगमगे लाल | 
आनंद्घन रस-भीजे रीके बिलसत हुलसव बाढति चाप बिसात्न ।। 
कालिंगड़ा ख्याल ] (२१० ) [ पंचम चरचरी 
कान्हा बाँपुरी बजाइ रह्यो, सुनि सुनि केस करि जाइ रहो । 
सनमोहन मूरति आनि अरे, कुलकानि सखी तब कोन करे | 
बन बेल्ििन से धुनि छाइ रहै, सति गति उत ही उरमाय रहे | 
घनआनेंद यौं उनयो नित है, मेर प्रान-पपीहनि साँ हित है ॥ 
दोहा ] (२११) 
सुधि आएँ पिय मिलि खिली, यो याही बन माँक | 
सरसों सी फूलति सखी, देखत फूली साँक ॥ 
ऐसन बिहाग ख्याल ] (२१२) [ चरचरी 
अनी दिल्जान ढोलन पाया, रब्बे कीता साडर दिलदा भाया । 
त्रजमोहन आनेद्घन प्यारा पपीहों दे घर आया ॥ 


२०८-मनहि ०-उरमावे ( सतना )। 
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सारंग | (२१३ ) 
चर ब्रेक च््ा की. 
क्यों जमुना यो कब जया रहिये । 


ह# 


तेरे तीर बिना या सन की पीर कहाँ निधरक हे कहिये । 
ब्रजमोहन बिन यह तेरो तत औरें भयो आय के वहिये । 
तब तमाल-तर आनेदघन मर अब ऐस बियोग-मकर दृहिये | 
रामकली ख्याक्ष (२१४ ) [ चरचरी 
निसदिन लागी है ओसेर तुम्हरे दरस की ब्रजमोहन प्यारे | 
आनेंदघन पिय कान करो किनि प्रान - पपीहनि ठेरे ॥ 
एमनि ख्याल | (*१४ ) [ मूलताल 
क्‍यों मियाँ सैँ तेंडी बंदी सानू भी निबाहि लंबी । 
दरस दिखाबीँ ना तरसार्बी आनेदधन प्यारिश्ं प्रान- 
पपीहाोँ दी की आहि लंबी ॥ 
गोरी ख्याल ] (२१६ ) [ मूलताल 


खब तो लागी लगनि तुम सौंहे । 
तुमहि लगे ब्ज़मोहन कितहूँ अपनी अपनी गौहै। 
तुमहिं बहुत तुम एक हमारे गति चकोर ससि लोहे । 
आनेदघन पिय बरसि सिरेये हिये परेखनि दोहे ॥ 
गौरी ] (२९७ ) [ रूपतात 
हरि - सरन तकतहीँ सरन - भय भाजे | 
हरि-सरन प्रान को परम अवसान-पढ जहाँ सुख-संपढा संतत बिराज । 
धाम धामी और दास - सेवा - समय एक रस निरद्वेंद दुदुभि बाज । 
देस अदभुत मदाविभव कहिये कहा आरनेद्न घर्मेंड 
अमित छबि छाज ॥ 
सारंग ] (२५१८) [ बोताला 
बंसी की घुनि सुनियत याही ओर आए नियरे कानन्‍्ह किसोर । 


हो रे छः पआ 
नेना उत्तहीं लागि रहे गए गाय-चरावन भार | 
२१६-पतुमहि ०-छिननयल कल न परत बिन दुखें ( सतना )। 


ई 
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मन उन सग सदाई डोलत गिरि बन कुंज खरिक अरु खोर । 
प्रान-पपीहा आनंद्घन हित चाँपनि भए हैं चकोर | 
परज ] ( २११८ ) [ इकताला 
ब्रजमोहन प्यारे की भुरतिया बाजि रही | 
सोवन देति न सोवति बेरिनि ऐसी टेक गद्दी । 
ताननि बाननि प्राननि बेधे निरदय निपट घचही | 
इतने पे धुनि सुनिये भावे गति नहिं जाति कही । 
मेरी सी गति भेरियें किधों औरनि हूँ की यही । 
घर के घेर परी तरसति हों आनि बनी सु सही । 
आनेद्घत पिय बस करि राखे पूरन प्रीति - नही | 
ब्डै  अऐओ 
गरब-भरी गरजे सो लेख रस को रासि लही ॥ 
राग धन्यासिरी ] (२२० ) [ चोताला 


ऐसे ऐस मुरक्नी बजेबो कान्ह कहो कब त नाँव्यो है । 

तान किधाँ प्रान बेधि ज्िवावन बिषम बान साँध्यो है । 

अबला बिचारिलसि के मन हरन-करन को पन बाँध्यो है । 

आनेद्यन उनए ही रहत तुमहूँ बस याके अरु मदनों मद आँध्यो है ॥ 
सोरठ | ( २२१ ) [ चंपकताल 

उनीदो ऑअखियनि छंबि फबी हे। 
चौपनि भई है जगार भावते संग संग में ऋषकि कपकि 
उधघरति उघारी ही तचि तवनि आरस दबी है | 

अधरराग-अनुरागी पार्गी इनकी उपमा बनति नबी हे । 

आरनेदघन मिल्ति भामिनि दासिनि अति रस-ढरनि ढबी है ॥ 
बिभास ] ( २२२ ) [ चोताला 

तिहारी कोन ठेव है प्यार सदा ते ऐस हाँ करि आए । 

जानत नाहिं पराई कनावड गौ हाँ गौ ललचाए । 

[२१७] नही-नथ दौ, यूथ दी । सौ०-सौ प्रकार से । [२२१] जगार- 
जागरण । नवी-नवीन | उबी०-डढक्ी है | 


पदावली ३८३ 


इन बातसि मोहि भल नहिं लागत अपनो सो बहुते समुझाए । 
चारा में बरजारी कहत हा आनेद्घन पिय नई रसिकई छाए || 
रागिनी देवगिरी | ( २२३ ) | इकताला 
राधा मोहन को यह नेह निपट नवेलो हे नितहीँ । 
बिछुरि मिलन मिलत्रि बिछुरि परत हैं चाह-उमाह-गहे चितहीं। 
नीकी जाट अनूप रूप गुन सुनी न कनहूँ देखी इतहीं । 
आनेदधन रसरगनि बरसत उन उने त्रजबन जित-तितहीँ॥ 
ठोड़ी ४) [ मूलताल 
आलो री तेरे अधरनि अंजन-रख खुली है । 
नवब॒ल केलि रस-मेलि ललित लट बिमल कपोल रूबी 
बस ऊफरि राखे रसिक बिबस हे अतुल अतन क तेह़ तुल्नी ह । 
आनेदघन पिय रीकनि भोजे उर लगि खगि न डुल्ली दे ॥ 
सुद्ध ] ( २न५ ) [ सूक्ष 
ततथेई वतथेई थेई ततथेई वत तेथेई तेथेई ताथुंगा थुंगा ततथेई थेई । 
उघटत रसिकराय नटनागर नव नागरि सुधंग सो लई । 
तान गान बंधान मान संगीन रीति प्रमान अति जेई । 
आनेदघन ण्यि रीक भाजि मुज़् भरि मनिमाल वारने देई ॥ 
आखसावरी ] ( २२६ ) ( इकताला 
मिहँदी राचनी लगि लली है नवत्ा क हाथ । 
छुटे बार मुख ओप डहड॒ही अलि शावत गुन्गाय । 
ब्रजमाहन की नवल दुलहिया सोहनि लल्लत सहँक्की साथ । 
आरलेदघधन पिय उसगनलनि उनए भरत सुबल को बाथ ॥ 
पूरिया धनन्‍्यासिररी ख्याल ] ६ २०७ ) [ चनर्ता चरचरी 
हसैंन बिसारि दीज हो हा हा हा हो सनेही स्थाम 
ज्ञिय धरिवे को न ठोर कहें आर तुम ब्रजमोहन हो बहु- 
नायक सोच यह आठा जाम , 
| २२४ ] अतन-काम । तेह-बेग, उमग। खगि-घेसकर । [ २०६ ] 


[३ 


राचनी-रचनंताता । सुबक्ू-एुक सखा | बाथ->- अकवार | 
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मन बावरो न क्यों हेँ समझे पावे नहीँ तनको बिसरास । 
आरनेदधन पिय प्रान-पपीहा आस लागि जीवतु हैँ 
निसिदिन रटत तिहारो नाम ॥ 
अड़ानों ] ( श्र८ ) [ मृलताल 
स्थाम घन तेरिये घा घुरि बरसे । 
उघरि उधरि मुरली - गरजनि मैं सुर के धुरवा सरसे । 
र्मड़थौ रहत रेनिदिन राघे रसमूरति चातक लौँ तरसे । 
आरनेदकद नंदनंदन त्यों कौंधि कहूँ दे दरसे ॥ 
सारग | ( २५७६ ) | चपक 
घर्मेडि रह्यौ री बन बेनुनाद केधौँ मदन - दुहाई । 
सुनि बिथकित सरिता समीर पधिले पखान जड़ जगम गति पत्नटाई । 
अबला बिचारिन को कहाँ धीरज ऐसे केस आवति रहाई । 
आरनेंद्धत मकरद द्रवित द्रुम सारेंग सरस बजाई ॥ 
सरग |] ( २३० ) | चौताला 
जो सुख होत है इन अंखियनि त्जमोहन को मोहन भुख चाहि | 
सो एई जानति के ज्यों केस के कहिये ताहि। 
अंग अग की बनक ठन्क लखि मेन मनहिं डारत अवगाहि । 
इतने पे आनेद्घन पिय की मुरत्ी-घुनि सुनि कितहूँ की सुधि काहि ॥ 
अरशजाभचम | (२३१ ) | मलताल 
मैँवबारी में वारी वारि जावीँ; वो वो वो । 
अरज असाडी सुनि ब्रजमोहन सोहन मुख विखलावी । 
तुम बाजू असो खरी वो निर्माँती कीवों दिल परचारवी । 
प्रास-पपीहों दे आनेद्घन रिसि मिमि रिसि क्रिसि आयी ॥ 
[ २३१ ] असाढी-हसारी । विखलाबी-दिखाइए । बाजूलूपास । 
असी०-हस खड़ी हैं। कीवॉ-कैसे । आवचीं- आइए । 
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गंभार राग ख्यात्व ] ( २३२ ) [ मलतातज्न 
ब्रजमोहन सो प्रीति लगो है अब तो मेरी । हे 
कहा करनी सासु ननदिया रहति न इनकी घेरी, 
आनेद्धन रस चितवनि हेरों ॥ 
पंचम ख्याल | ३३ ) [ मलताक्ष 
अब तो जानी है जू जानी ज्जमोहन सुखदानी । 
मेर, तिहारी क्लाग ननवदिया ठुरि कितहूँ पहिचाना । 
चौकल भई रखति हू बरिनि जॉउच निकसिय पानी । 
वार्क डर सूखति आनेदघन इत के कर नकवानी ॥ 
तथा राग | २३४ ) [ ता 
एु री रूप-अगाधे राधे, राधे गाथे राधे राघे । 
तेरे मलिवे कोँ ब्रजमोहन बहुत जतन हैं साथे ! 
उनके निसिद्वित लगी रहें जक तू न धरति पल आधे । 
अलेंदघन पिय चातक चॉँवरनि हा राधे आराबे ॥ 
घनासिरी (२३४ ) [ चंपक 
कोन पे गावत गनत बने हो। 
गुन अनंत सहिसा अनत नित निगमो अगस भने ठो । 
जो जाको अनुमान जानमनि मानत मोद मन हो । 
खातक चोप चटक त्योीों चतंदा उाचत ऋआऋानदधतल हा ।! 
ललित ] . (२३६ ) [ सूलताक्न 
रसमिया को रस ले आई है, तेरी ओंखिनि भें छुक छाई है | 
ति रतिरेंग-बढबवार भए की मुख सुख-ओप सुहाई है । 
भूपन-बनक बनी कछु ओर ऑँग आग नवत निकाई है । 
उधर परा आनेदघन घर्मंडनि केस दुरति दुराइ है ॥ 
बविभास ] ( ३३७ ) | इकताला 
सुनो त्रजमोहन छल सुज्ञान निबाह इन बातनि क्यो | 
जो कबहेूँ कछु मिस करि अइ्य तुम न तज्ञत सुख भा३ । 


२३३-मर-डर ( सतना ) | 
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मोहि कहा मित्रिबो नहिं चहिये डारत हो मन हठन घँघोइ । 
आनेदघन रसरासि बरसिय अति न भली है खोइ ॥ 


मलार ] ( २३८ ) [ मुलताल 
आयो आयो चोमासो आवन सीखे हैं घन स्याम | 
मेरो ज्यों उनहीँ साँ लाग्यो जिनको है ब्रजजीवन नाम । 
अवधि-आस लगि बहुत बचे हैं तचे प्रबल अति बिरह-घाम । 
आनेदघन त्याँ प्रान - पपीहा तकत आठह जाम ॥ 
रामकली ] ( २३८ ) [ ऋरपताल 
हरिचरित - सुरसरित - मज्जित सुबानी । 
महामोहन मधुररस - बलित ललित अति सुखद सुछंद 
सुचि काब्य - कुल-रानी ' 
बदन सोभासदन दरस महिसा बरस परस सबौ्थंदायक महत मानी । 
ब्रजतरुनि - रमन आनंदधन चातकी बिसद अदभुत 
अखंडित जगत जानी ॥ 
गधार ] ( २४० ) [ मुलताल 
ऐस आरती करो। 
सुथिर थार ह्य बिसद्‌ बीच ले प्रेम-प्रदीप धरो । 
उज्जल दसा सनेह - सजोई जोति जगाइ ढरो । 
भाव-पुहप प्रतीति साँ संजुत वारनि ओर अरो । 
मोहन-मुख जगमगतनि पानि पे निरखत हरष भरो | 
आनेदघन उमाह आरति कौ हरिहि बढाइ हरो ॥ 
बिलावल ] ( २४१ ) 
तुम्हें लिय हो कहाँ फिरो । 
ललित धीर बलि बीर जानमनि छिमासील अनखाइ भिरों । 
हो जगदीस कोऊ पूजत साया की गति हेरि हिररों । 
असुचि असाध कामना-किंकर घिनि आवबे इन आस घिरों । 
२३६-सोभा-छुषमा ( सतना )। तडनि-रसनि ( वही )। 
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मन बुधि चित अहँकार एक तुम करहु कृपा कितहूँ न किरो । 
आनंदघन पन पालि पोषिये पायनि पे गिरि धरनि गिरा ॥ 
बिलावल | ( २४२ » 
दुसह ढुरासा दूरि करो । 
अंतरजञामी अजित ऋानिधि हारि परथो हहरानि हरो । 
अपनोई बिसवास दीजिये अधम-उधारन बिरूद भरो । 
आनेदघन पन पालि पोषिये दीन पपीहा ओर ढरों ॥ 
राशियी रामकर्ली ] ( २४३ ) [ चपक 
मुरहर ही कानह कहाँ कित भूले । 
रनि - रसमसे नंत्र विराजत मनहूँ कोकनद फूल । 
रूचिर अधर मसिरेख रही लसि अति ग्तिरस अनकूल । 
आनंदघन घुरि घर्मडि सजल भए अलकनि धुरवा मूल ॥ 
धनासिरी | (४४ ) | चंपक 
हमारी इतनी बिनती चित धरिये। 
अपने दासनि के दासनि को काह बिधि क्छ करिये । 
सुनहु रसील कान्ह छबील तवनिक दया त्याँ ढरिये | 
अ्रानेंद्घन हो प्रान - पणैहँ पोषि पालि ले भरिये ॥ 
कान्हरों ( >छ२ ) [ इकताल 
अपनो ओर राखिये ऐसो | 
यह सन मंद असंद नदसुत जानि बृक्ति जग भटकत जेसो | 
सब दिसि ते हरि हरथों करो हरि आसा लागि ढरि चल्नी बसो । 
आनेद्घन हो प्रान-परपीह पात्नि पोषि राखों पात्ता पन बसो || 
रामकली |] २५६ ) [ चपक 
तिहदारी आस लागि जग जीजे | 
अतिहीं अधम अनाथ कृपानिधि आप उचित सो कीज | 
ऐसी कोन भंट हे माधव जो तने तुमकों दीज । 
दीन पपीहा तुम आनेद्घन एक भरोस भीज ॥ 


[ २४१ ] न किरों-कष्ट न सहूँ । 
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बिलावल ] ( २४७ ) 
माँगि मन अजबासिन के टूक। 
तजि बिज्नन-सवाद इत उत के यहे बिचार अचूक । 
प्रान राखि अभिल्लापि स्याम काँ लोकलाज दे लक । 
आरनेद्घन रस प्रान-पपीहा हे बन मैं करि कूक ॥ 
नट ] ( २४८ ) [ चपक 
या मुरक्षिया केस काम किये | 
हमारे हियरा काढ़ि लिये ताननि गुननि गाँस गस गसि 
बिसवार्सा-हाथ दिये । 
निकसत नहीं भनतक ख्रवतनि ते सेन रहे भरिये | 
आतनेद्धन रस - आसनि अब लो चातक-प्रान जिये || 
बिभास | ( २४६ ) [ चपक 
हरि मेरी सम्हारि ही से रहैं | 
बिछुरि बिछुरि हो जात मिले मैं पेठ भुज गहेँ सु गहेँ । 
कहा भयो भूले से रहियत सो सचेत नित हैं । 
सोए जगे जगे ढिग बेठे मौनहू भेद कहेँ। 
पूरन पन प्राननि के सगी सुख दे ख्लम न लहैँ । 
आनेद्घन उदार जीवनधन अपन सील रहैँ | 
बिभास ] (६४५० ) [ श्कताला 
मेरी रसना लाड़िली भई, जसुदा के लाले लड़ाइ लड़ाइ । 
लड़कि लड़कि बोलति सो लेख अति रसरंग-रई । 
कहि न सकति या सुख-सवाद काँ ऐसे भोइ गई । 
आरनेद्घन हिंत चतुर चातकी नित चित चाँव नई ॥ 
२४७-रस ०-दिसि त्रिषित ( सतना )। २४३-सैं-मैं / सतना )। पैठे- 
वहे | भेद-बात | पूरन०-प्रान अधार रूदा के संगी | जीवन ०-जगजीवन (बहौ)। 
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मालकोस ] (२४१) [ चोताला 
अंतर मेँ बेठे कहा दख देत निकसि क्यो न 
आवत अखियन आगे | 
दुखहाई मुख देखन का जागि जागि अनुराग । 
नका दसा बने गह नित देख ई गहेँ पल पल जल स्यागें | 
आतनेदघत पिय चातक चॉरनि प्यासभरी परत पांगे ॥ 
पूरिया कह्यान | (२४० ) [ कपोततताल 
पन - पूरन प्रेमी प्रबीन पुनीत पुरुषोत्तम परमानंद । 
चोरहरत चिंताम्मति चतुर चमतक्ारों अचरज्ञ -चरिद सुछंद । 
हिल सरलाधार सगल मुकटठसाल से दि > घुर सूरत सदल धहा मंद, 
अऋदमुत छाखंडत आलंदबन रसकेद 
रामकली | (२५३ ) | भूलताल 
हा जी हो जा आया जी मत भाया 
ब्रशराजकुमार अज्लों रा साता अआया 


कु हि 
& 


है] 


हर 


दा श्र मक, लक कक 5 बल 5 
स्हाल ता थारा अल सलायव थे आअऋाठ खवबल्लसाया | 
चछु कि के कर 
कु धर; हझुत्त साथ अल्वर्ता छूव्या छु्खराः सुहाया | 
हज के दि है 
सथघलतजा राल आनंद बल बरत्या पगंड बह: पर छाद्रए ॥ 


रामक्ली | (२४४ )  चंपक 


क्र 
क्‍्र 
है 


१९%, जा हज &' '. 
लतिहारा।ः रस काल बारात सक | 


लो] (5 का पद 

! रस जा हर सदा रस तो सात छुकात छके ! 
कक बम की, 

रसबसल हे रसमसा गह हिय रसना लाग सुजस-जक | 
नदधन ब्जनझ-बधनभधवद को घ्मड हार थक ॥| 


ललित ] द € २३४ ) | चरचरी ताल 
नंदकुदमार उदार सम्धार कीज हो हमारी सम 
तुसही ले। & पुकार । 


कक. ऑरकी 


हि 


नौ 


ट्री! न 
साई । 
| 
रद 
ब्कबू टी (5 
4 
न 
४) हि 
का 
| 
वतन 
कम 
5 ड 


[२५३] अमलॉ-+नशे से सत्त ! ओल>स्वति | थेज्आप | ऋट्न्झवहाँ 
समहावर । सघतीझसब | पगड़ु-प्रभात मे । 
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दीन हीन बलछीन जानि के ल्ागो त्ञाल गुहार ! 
दीन - पपीहनि के आनेदघन जीवन - प्रान -अधार | 
बिलावल ] ( २५६ ) 
बेंसुरिया सोति त॑ अधिक दहै । 
बन छत ल्िय फिरति मोहन काँ यह गति कौन कहै । 
देखन हूँ की चोर, कानि बस को ये सूल सहै । 
परी न रहन देति धर हू मैं सॉसनि गनति रहै । 
चाहति कियो कहा इतने पं कन्न पत्ष एक न है । 
आतनेद्घन पिय बसो किये पे बेठी बेर बहै ॥ 
सारंग ] (२५७ ) [ चौताला 
लहकन लगी री बसंत-बयारि मन बनवारी स्याँ लग्यो बहकन । 
जानो न आग कहा करिहे जब लग है पल्ास-बन दहकन । 
सदन मरक कबहूँ कि काढिहे ओरो पुहप लागे बरन बरन सहकन | 
आनेदघन पिय छाए तितह। इत कुदकि कुदकि लागी कोकिला गहकन ॥ 
श्री बृंदाबनी सारग ] ( २५८ ) | मूलताक्ष 
सुनहु सयाने स्याम तुमसोँ कहति सरोतर | 
ऐसे ढीठ ढिग ढुको ताके होइ तिहारी गोतर । 
ये रसबाद भले न भावते करिये वही होइ जो होतर ! 
आलनेद्घन पिय नई घमेड साँ देत दरबरथो डोलत अजौं अजोतर | 
पूरबी ] ( २५८ ) [ मूलताल 
न जानो कब आवबंगे हिय उमग्यो है ओऔसेरनि | 
साँक परी सुनियत न अजो वह कानन पिय टेरनि । 
मुरली बजाइ आइ मो द्वार नेहमरी अँखियनि हँसि हेरनि । 
आनेदघन अभिलाष घ्मेड की बाढी घेरनि घर मे कहाँ धो उबेरनि | 
२५४६-बहै-चहे ( सतना ) | 
[२५७ ] मरक काढिदै-बदुला लेगा | [ २४८ ] सरोतर-साफ, स्पष्ट । 
गोतर-योत्र की । होतर-होने योग्य । दरबरधो-श्नाप | अजोतर-्वच्छंद । 
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इमीर |] ( २६० ) [ चपक 
उन्हें कहा मेरी सी चटपटी है, कान्ह सदा के निखरके । 
वे रसलोभी आहि पाहने को जाने के घर के । 
अपनी गा उठि गौहन लागत बत्रजछल छुबीले भरे अर के । 
आनेंह्घन कहूँ अवधिनि काधत कितहूँ वायदे मर के || 
कान्द्दरों ] (२६१ ) [ चपक 
सुख ता एक नेंदनदन दुलराएँ | 
कोन कहि सके हात हिये जो मोहन-मूरति आएँ । 
भूलि जाति सुधि हू की सब सुधि रूप-छटा दरसाएँ । 
आनेदधन रस प्रानपर्पाहा प्यासनि पियत अधाएंँ || 
भैरो ख्याल ] ( २६२ ) [ चरचरी ताल 
आअखियों भई हँ दरस-पियासी आज रे जियज्यावन प्यारे । 
हिय उमस्यों है रहत न राकयों सांवरे ब्रज॒चंद हहा रे उज्यारे । 
जब त सुनी है मोहन सुरज्षिया तरफरात से ग्रान बिचारे । 
गन पपीहनि ज्याइ लीजिये आनेद्घन रसरासि सुखारे ॥ 
बसत ] (२६३ ) [ चौताला 
बृंदाबन मधि सधु रितु आईं अति छबि पाइ सुहाई । 
कुज कुज सुखपुत्र मधुप - गुज्ञ को किला - सुर को माई । 
बिल्सत हैं अपनी रुचि संपति दंपति के बिनोद अधिकाई । 
आनेदधन रस-रसेंड घसंड साँ मुरज्ञी - तान बजाई ॥ 


बसत ] ( २६४७ ) [ इकताला 
प्रगटी है बसंत-गुन-गोभा आबो रो बन देखन जेये । 
बरन बरन फूलनि के भूषन रचि रचि रुचि साँ राधा को मिंगार 
२६०-डैल ०-मोहन हैँ भरे छरबर के (सतना) । वायदे-बात के (वही) । 


[२६०] निखरके-बेखटके । अर-अड॒, हठ । वायदे-वादा | [२६३] 
ऋई-प्रतिध्वनि । [२६४] गोभा--अकछुर । 
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् ब्श्छ भरे चर, 
मूंथि मालती-माल्ष मनोहर ब्रजमोहन का ले पहिरये | 
आजु मनोज-पंचमी सुभ दिन रंग बढेय हिलमित्रि आनंद्घन बरसय ॥ 
हिडोल ] ( २६५ ) | मूलताल 
तू मन मानी है उनक तो सन मसान्‍्यो हे माल । 
सो सन भायों करति क्‍यों न मिल्ति पिऊ-पुकार घरि कान, 
रितुपति आयो देत निसान । 
पे भर ९, 
मदन सहायक सज्यो सग ही ले कर तीखे तीखे बान । 
भर चर कक ए | दर हैक 
सेन रन पराग धूँधरि लखि चलिय बेगि सुजान अकिलत 
आनेद्धन पिय प्रान ॥ 
ख्याल हिडोल ] (२६६ ) [ चलती 
स्याम सो रंगीलो राधा! खेले बसंत बरसि सरसि दरस परस राग रंग । 
गांवति तान तरंग उमगमि आनेदसदन बदन लसनि 
भ्ुकुटि जचनि मान संग |! 
ललित ] ( २६७ ) [ मलताल 
कर + 
छतिया दलमले गुलाल +रनोखो खेल सीख्यो नंदलाल । 
बकीआई। के का के कट भ्छ दि 
केस के निकसिये गेल गरथार अचकाँ उचकि कर बनपमाल । 
घात लगाएँ फिरे रेनि दिन फागुन लाग्यों किधों जेजाल ! 
आम न ५ प्रो /+ ५ 
मोहीं साँ कहि कहा बंरु हे ओरो बसति बहुत ब्जबाल । 
मेरेई नगर मचावे चोचेंद गावे निपट जघारे ख्याल । 
ध् ४३३, च्ज् क्र 
आनेद्घन घुरि लाजनि भिजवे कासोँ कहीं सखी ये हाल ॥। 
देवगिरी | ( २६८ ) [ मुलताल 
३ ४७५ ० 
गोकुल् गरथार होरी खेले रंगभीनो त्रजमोहन छल । 
७३ हे ध्रे 
नवल बघधुनि को तकि तकि भिजव रोकि रहत पनघट की गल । 
रॉँ गिँ का भर भरे / 
उघरि उघारी गारीँ गावे तारी द्‌ द हँसत हंसल | 
५ 4 भर 
आनंदघन अपबस करि छाँड जोबन-सातो निपट अरल ॥। 
२६५-देत-देख ( लद॒न )। २६७-कैसे ०>निकसि न सकिये ( सतना ) | 
सखी-भद् ( वही ) | 
मनोज ०-बसंतपंचमी | उस दिन कामदेव की भी पूजा होती है | 
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रागनी धनासिरी ] ( २६४ ) [ मूलताल 
हो हो होरी हो हो होरी खेलत नीको रंग रहो है । 
राधा - मोहन हिल्लनि - मिलनि - रस केस परत क।ट्मों है । 
लित यह फाग सुहाग-भाग नित अवसर लाहु ल्यो हे । 
अआनेद्धन ब्न्नवन जमुना-तट सुखसागर उम्झयो हे ॥ 
अडानो ] (२७० ) [ चपक 
मकूलत फूल - डोल फूल - भर दोऊ 
राधा-मोहन गुन-रूप-रासि पटतर को लाहिन कोऊ '* 
जमुना-तीर सघन बूृंदाबन अति कुसमसित हलाममय सोऊ | 
चत-चद' सखंकद चांद्रकाल जगसग जगमर हाऊ। 
महामोद-परिमल पिनोद-भर महदत सलय-समीर-समोऊ | 
सधुर गान कन्न तान आनेंद्धन थिर चर मनहि बिल्लोऊ ॥| 
एसन ] ( २७१ ) | सूलताल 
एसो होरी ऐस खेलौं उघरि उघरि ब्रज़मोहन सो मनमानी । 
परु की कसरि काढि सब नीक ले भावतों दाव चात्र साँ 
अब में यह जिय ठानी । 
कानि कनोड कोन की सज्ञनी भई बहुत दिन यो नकव'नी | 
आनेद्घनहिं भिज्ञाऊँतो हो वेऊक भए फिरत रसदानी उनहूँ परिहे जानी || 
एसन | (२७२४ [ इकताला 
गुजरिया तू रेंगराची सोहन के अनुराग । 
होरी में उनहें की तोसों नीक्ो जक्ञागी लाग | 
छुटे बार मुख-ओप अनूठी जगमगि रहो है सुहाग ' 
आनंदघन चित चत॒र चातकी पणी ग्रस-पत्न - पाग ॥ 
बिभास | ( २७३ ) [ इकताला 
तिहागो कान्हर कोन सभात्र । 
मोही साँ जब तब खोरत हो सब मिल्रि कर चवाव । 


२७१-एसो-ऐसे (सतना) | चाव-भयों | हो ०-बृषभानुजा साँची (वही) ! 
[ २७१ ] एऐसो--इस वर्ष । परु-- गत वर्ष । 


३२6४ घनआनंद 


कहा भयो जो होरी आई तुम अटकरत अटपटो दाव । 
नयो खेल कितहूँ त सीखे हॉसी को सतिभाष । 
हँसी ठठोर्ली छठ छमाहें तुम्हें नित नयो बाढत चाव । 
आनेद्घन कोऊ लखि पहे हाहा टरि किनि जाब ॥ 
बिभास ख्याल ] ( २७४ ) [ चरचर्री 
तुम उनहीँ साँ होरी खेलोौ जिनसाँ खेलि रहे हो लाल लगा।हँ । 
सेन गुलाल भराएँ आए रस को रनि जगाहें। 
इतने पे मो तन मुसिकत हो घुर त निपट लजा हैं । 
घर आएँ को ब्रज बठिये के धरो पायें अगाहैेँ | 
आनंद्धन अब उघरि नचे हो अपनी गौ बरसा हैं ॥ 
ललित ] (२७५ ) [ मूलताल 
आए नेन गुलाल भराएँ, होत कहा है डीठि दुराएँ । 
साँधो - चोर - चतुरई ठानत, ओर गेंबारि तिहारे भाएँ । 
अंतर की उघरनि सब इन हे काच-घटी-रग उपमा पाएँ । 
आनेद्घन रसमसी घुरनि की अब लीजे तिन तोरि बलाएँ ॥ 
मालव ] (२७६ ) [ मूलतात् 
सब रंग होरो खेलों तुम सग । 
मोर्हिं तुम्हें बनि आई अब तो सन मान्यो है यह ढंग । 
रजन दुरजन कहा करे निधरक भरि लपटे हीं अंग अंग । 
आनेंद्धन पिय भीजि भिजहो बरसेहों गहि गहिरो रग ॥ 
ललित ] ( २७७ ) [ इकतात्ञा चलती 
मटकि मटकि गारि गावे लटकि लटकि डफ बजावबे । 
मनमोहन के मन की मोहनी छबि छकी छकावे । 
कंठ किलक दसन - चिलक खसत्रवन हग सिरावे | 
अधरनि की लाली लल्लित लाले लल्चावोें । 
२७४-बरसेहि-भरमाह ( सतना ) । 
[२७३] खोरत-छेड्छाड़ करते हो । अटकरत-ताक लगा रहे हो । [२७४] 
घुर तें-आरभ से, पहले से । [२७५] सॉधो०-सुगध चुरानेवाला चोर | 
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छुटी अल्क बदन - भन्नक रूप - छुलक छावब । 
पानिप की ओप उमेंड प्यासनि बरसाबे । 
माल-डुलनि अँचरा - फुलनि अज्नबेली गति आवब । 
सोभग बर लक “ लचक संकहि उपजाब । 
आग अग रस - तरंग रंगनि सरसाव । 
आभा-उद्धि रसिक छेल् के नेन - मीन जिवाबे | 
भंवर-भीर सहज तीर अति अधीर धावबे । 
रसिया पिय भावता में बिबस चोर ढरावे | 
सखि - समाज सग लिये चॉचरि सचाव | 
कुमुदिनी के मडल् ससि पटतर क्‍यों पावे । 
भागभरी रागभरी फाग यौं मनावे । 
भीजि भाजि उमंगनि आरनेदधनहि भिजाब ॥ 
सारग | ( २७८ ) [ मूलताल 
गोकुल गलिनि मच्यो है खेल, बाढी अति रेंग-क्ुरमट मेल | 
खेलत छेल खिलारी मोहन जोबन - छाक अलबेल । 
चोकस चपल्ञ चतुर ब्रजगोरी आई सजि अपशअपने मेल । 
गारी चोख ठठोली बोलीँ रस की ठेलाठेल | 
चाकनि चलनि भरति अरुू भाजनि उतल्नटनि उसरि वमेंग पगपेल | 
आनंद्धन बरसत रुचि सरसत फेलि परी रस - रेल ॥ 
धनासिरी | ( २७6 ) [ इकताल 
रसिक छल नंदलाल खिलारी ओर के हम जाने । 
अब करि भए निपट ही टाडिक आनत नहीँ ऑखि तर 
काहू फागुन - सद - उसदाने । 
भेंवर-भाव रस लेत फिरत हो बीथिनि बगर रहत मेंडराने । 
संस सजीठ रग रचे अधर हग आनंद्घन बरसाने 
तिहारे गुन नहिं परत बखाने ॥ 
२७०६-८ डिक-ढीठक ( सतना ) | 


[ २७७ ] टॉडिक-शरारती | 
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श्रल्लनहिया बगाली ] ( ४८० ) [ मूलताल 
५ नंदलला साँ खेलों होरी । 
केस दुरति सखी इहिं ओऔसर उघरि परी हित - चोरी । 
रोकी रहति न सासु ननद्‌ की रस लेहों बरजोरी । 
प्रान - जीवन आनंद्घन पिय को गहि राखे पन-डोरी ॥ 
बिहागरों | € २८९१ ) [ इकताला 
सॉवबरो होरी खेले अपनी गोरी - संग । 
जमुना क तट सघन कुज में भीनों प्रेम - उमंग । 
चोवा-चित्र रचत चोली पे परसत लोने अग 
उमंडि घुमेंडि आनंद्घन बरसत सरसत अति रति-रण ॥ 
पूरिया धनासिरी ' ( २८२ ) [ इकताला 
होरी खेलि आए खेलन सेर रसिफ छल खिलवबार | 
नन रसमसे बन रसमसे रूप - छके रिफबार । 
हिय खरकत गुलाल किनि काढों के कहें भई भायती जगार । 
आतनंदधन भुरहर उनए बरसत रस - बढबार ॥ 
ललित | ( ८३ ) [ मूलताल् 
ए मेरे ननदी री कहि कहा करों। 
तेरे बीरन परदेस रमि रहे फागुन के दिन केस भर्रों ! 
इत त्जसोहन होरी गावे सुरली-घुनि सुनि सिशिल्र परो । 
आनेद्घन मोही प॑ घर्मड्यो राम ल्ाज सो को ले, अरा ॥ 
पचस | ( श८४ ) [ इकताला 
होरी खेले छेल छबीलो मोहन सॉवरो । 
रंग-रंगीलो रस-बरसीलो मोहि लियो गोकुल गॉबरो । 
बरुनिनि सो तरुनिनि हिय बेधत कंबलनन नीको नॉवरो | 
अनेद्धन घुरि सिजव रिकवे सबही भाँतिन हे जिय भाँवरो ॥ 
केदारों ] (२८५ ) [ इकताला 
रंग - रंगीले साँ आज, होरी दाँव बन्यो हे । 
लाजो उसेंगि उमेंगि खुत्ि खेज्ञी जग्यो हे मदन को राज । 
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अंग अंग सुख रग सौंज सजि सकिल्यो हैं अभिलाषु-समाज । 
चाँव चाह रीकनि भीजी आनेद्धन मिजवन - काज || 
धनासिरी ] ( ९८६ ) [ इकता वा 
कहूँ किनि होरी खेलो रंग रहे मो संग । 
तिहार गुलाल खरक मो अखियनि ब्रजमोहन नवरग । 
जौ मन फगुवा दे तुम आए मैं पाए अभिन्नाष अभग । 
सुघरि उघरि आनेदघन बरसे ढकत नहा ये ढग ॥ 
सकरा | ( २८७ ) [ चरचरी 
रस राखि होरी खेलो खिलार जाने हो जू उदार । 
आरनेदघन उनए नए छेल अजू हठि होत फिरो गरहार ॥ 
सहानो | ( श्थू८ ) | इकताला 
गुलाल - भरी तूँ आई हे । 
अचरा हे रसमसी महा दललनि दुरि दुरि देत दिखाई है । 
लजित कपोलनि आछेऊ पाछे लाली लसति सुहाई हे । 
आनेदघन रसकेलि - कन्नानिधि अंग आँग रेंगनि भिजाई हे ।। 
चनासिरी | (०८६ ) 
आ्रनि बन्यों होरो को दाव । 
बिधना रच्यो रंगीलो अवसर बाढि रह्मो हा चित मैं चाव | 
राधा-सोहन के हिय हिलगनि रचति हुती बहुरगनि भाव । 
सो सब सहज उघरि आई अब दब चहुँघों चपरि चवाव । 
मचिये रहति चाँव की चांचरि सरस खिलार सुदेस बनाव । 
बिलसौ लसो हेंसो आनंदघन इने उने बरसो रस-राव ॥ 
सावत ] £ २6० ) [ इकताला 
होरी के खेल वोही पे बनि आये यह छरबर प छरई । 
दामिनि तें सौगुनी चपल चौंपनि मनभावन भरई न न डरई । 
[ २८६ ] फगुवा + फाग की सेंड, उपहार | [२८८] ओडेंऊ >साफ कर 
देने पर, पाँछ देने पर भी | [ २८८ ) राव-ध्वनि | 
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पहिलेई कौधन भरति चखनि मैं चाँपनि फिरि जो मन भावे सो करई । 
आतनेदघनहि पपीहा करि राख्यों राधे ऐसे सोतिनि दरमरई ॥ 
ऐमनि |] ( २७१ ) [ इकताला 
गोपी ग्वाल गुपात् संग रंग होरी माची है । 
रपट लपट कपट छोरि पट कटकनि गहि मकोरि लाज्यौ 
सरस ओसर लखि उचरि नाची है । 
व्प अपनी रीक बूक सब तन तकत हाँ सु अति रस 
बढवारि सुख की सींव खॉँची है । 
स्यामसुंदर आनंद्धव राधा के रस भीजि रहे ब्रज ब॒न 
गिरि खोरि हित-सहेट साँची है ॥ 
अड़ानो ] ( २६२ ) [ चौताक्षा 
गावे होरी छल ब्रजमोहन नवरंगी गितार तार सुर तान साँ। 
नटवा निपट निपुन रासमंडल में अभिने - भेद बताबे, 
गीत रीति परवान सा । 
राधा नवेली के रेंग भीनो रंग मूरति रसिकसनि मन्मथ- 
मान हने नेन-बान साँ | 
हचरि चुहल चाँग ही चहूँ ओर आनंद्धन तत बितत 
सुखिर घन आछी आछी ठान सा बॉकी परन उठान सौ ॥ 
देसी बरारी ] ( २९३ ) [ इकताला 
सनभायो त्योहार मनायो मान्यो है भाग फागु लाग हीँ । 
उधरि उचरि खेलत रस मकेलत रोकने भीजि रहे आग हींँ। 
सब रंग साज-समाज लिय. ग॒ गाबत रागनि अनुराग हीं | 
ब्रज़जन जीवनधन आर्नेंद्धन राधा - मोहन - पन पाग हीं ॥ 
हिंडोल ] ( २६४ ) [ चौताला 
आदि हिंडोल गायो आदिनिाथ हाँ हूँ गावत पाछे । 
भक्तराज गुनरहित-गुनीसुर गंगामौलि महोत्सव-मूरति काछे । 
[ २७२ ] गितार-एक बाजा | परवान-ःप्रमाण | तत० नृत्य के 
भेद । परन « बोल्ष | 
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गिरिजापति गिरिबासी चंद्चूड़ चिंतामनि नित निगमनि साछ । 
आनेदघन कौ ब्रजजीवन-गुनगान गरज दे राखो निरंतर आहे ॥ 
बिभास ] ( २६५ ) | मूलताल 
निपट निडर खिलार हो देखे होरी को खेल यह कोन । 
आनंदघन पिय ममेई आवत बहियाँ पकरि हठि गर 
लगावत कहा लौ गहै कोऊ मौन ।! 
कित को भोरहीं आई जमुना जज्न तुम घर ते ले निकसे सोन । 
चतुर छल हे देत गॉंवारथों देहदसा लखि लरगी 
ननदिया भूलि आई हां होन ॥ 
बिहांगरो ] ( २6६ ) [ इकताला 
छेल् सॉवरिया खेले रसहोरी अपनी गोरी राधा के साथ | 
सहचरि - भीर तीर जमुना के पहिर नव रेंग चीर । 
केसू केसरि रग कमोरी मोरी गुलाल अबीर । 
दाव चाव बहु भेद भाव सा चाचरि चुहल मचाइ । 
चलति कटाछु सहित पिचकारों तन सन लागति जाइ । 
चित चकोर चाँरनि चितबत मुखचद्हि पलक बिसारि | 
भीजि रहो अनुराग रग में रोकनि सरबस वारि । 
कुज केलि कोतुक निव नितहीँ रची रहति यह फाग 
गावत सरस कठ रसगारी मर लाग्यों अनुराग । 
फग॒वा देन लेन को जो सुख सो कहि सकत न बन । 
आनेदघन रस रमेंड घमंड सुख लेत पपीहा नन ॥ 
ऐसन ] ( २6७७ ) [ मलताल 
ज्यों में खोले किवार त्यों ही आनि ज्वढि गो गर । 
घरवारे को भेष बनाय आयो लंगर ताक लगाय छल सॉबोलि हर । 
ऐस होरी दाव लियो है जस पासे पजञ पर | 
आनेदघन बत्रजमोहन घुरि ढुरि भिजई खरे खर | 
[ २६४५ ] सौन-यगुलाल | होन-अपनापन । [ २६७ ] लबदि०-लिपट 
गया। पैज-प्रतिज्ञा, शत । 
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ख्याल ऐमन ] ( २६८ ) [ चचरी 
सुधर खिलार याकी बहियाँ क्‍यों मरारो । 
बहियों क्‍यों मरोरी गिरिघर निधरक मझकमोरी । 
नीठि निह।र खेज्नन निकसो आर्नेद्धन तुम उनए बरजोरो । 
ए रहो देया कोन भाँति साँ खेलत होरी ॥ 
सारंग ] २6८६ ) [ इकताला 
सब रंग होरी को त राख्यो राधे सरस खिलार । 
निपट रंगमगों चितवनि तेरी निपठ नयो रस चाख्यों । 
मोहन पे सनसानन्‍्यों फगुवा लियों बहुत दिन का अभित्नास्यो । 
आरनेद्यनहिं मिज तू आई यह सुख परत न भाख्यो ॥ 
बिभास | ( ३०० ) [ इकताला 
कन्हैया मोही सो रसबाद रचे री, न्‍्योज लगी यह फाग । 
अपनो सो दो बहुत बचो प॑ निपट निडर वह केस हूं न बचे । 
छोह न छवावत ही कबहूँ वह बहुत दिना का लागि पच । 
अब ता हारा का मिस पायो कार्नि कान की काहे न उधर नच । 
ताक लगावे दृक्‍याई आवे डालत ह निज ल्ाज अच । 
आबो मिल्ति गहि गाढ़ मिजेय आनेद्घन को जस नंक लच ॥ 
ण्ग | (३०१ ) [| रूप 
पहिरि निकस कान्ह केसरी बागो । 
चारु चोबा-चित्र बाहुमूलन खुल उसेगि भटनि प्रगट 
करत जिय-लागो । 
सर्वेरई सो गुराई मिल छुबि फबति सुनि सममि 
भामिनो प्रीतिण्न पागी | 
आनेद्धन घर्मेंड आमनि आओआओसर बन्यों दरस दीजे 
सरस कीजिये फागी ॥ 
[ २६८ ] सुघर >चतुर | मीडि०-कठिनाई से और दिनय करने पर । 
[३००] न्यौज०-देवकाय से॑ लगे, समाप्त हो जाए। ही-थी | अचै-पीकर । 
लचै-दुबे, नम्न हो । [ ३०१ | बागौ-अंगा, जामा | 
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हिंढोला ] (३०२ ) [ चोताला 
नीको खुल्यों री तेर भात्न ए नव बाल गुलाल-टीको 
राग-रचावन रंग-बढाबन प्यारे ब्लाज्नन के जी को । 
भई है इकोसी-फाग कहूँ त हूँ फगुवा त्ियो है लगोहाँ ही को । 
आनेदघनद्दि सजल कियो ते दासिनि यह फाग 
भाग है री राघे तो सी को ॥ 
डइमीर | ( ३०४ ) [ इकताला 
आए बन ते गोपाल जसोमति आरतो उतारे । 
राई नोच वारि वारि तिनुका तोरि डारे। 
ओआऑचर ते उम्रगि उम्गि चत्नति दूधधार। 
मोदमगन मभेया मन छाया - छुबि निह्दारं । 
बदन चूमि हिय लगाइ मंदिर ले पधारे । 
ताते जल पाय पखारि गोद मैं बढारें। 
मधुर मोदक जननी - कर कछुक भुख जु ढारे । 
आनेदघन हित घमंडनि कहाँ लो बिचारे ॥ 
सारंग ] ( ३०४ ) [ इकताला! 
चतुर खिलार खेल की हौँसनि भए फिरत हो 
हो निपट मायक से । 
ते ओर जे तुम रंग राची तुमहेँ रचे तिन्हें लायक से । 
मिस ही मिस ढिग ढूके आवत ले गुल्ाल कर जानि 
परे हो रसनायक से । 
आनेद्घन अब उधरि रचे हो नित ही रहत अब फागु नायक से ॥ 
धनासिरी ] ( ३०४५ ) [ इकताला 
होरी खेलिहीं उमग्यो हे मो चित चाव | 
लाजहिं साति कहा करिहो अब खुलि खेलन को दाव । 
पने मन की कसरि काढिहोीं को लौ करों दुराव । 
[३०२] इकौसी-एकांत में | [३०३] छैया--बच्चा, शिशु । [३०४५] सौंति-- 
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इन फागुन हों आज जिवाई मसारत हुते चबाब | 
तग्सति हो दरस काँ परस काँ बिधना रच्यो बनाव | 
आरनेदधन अबीर-घमंडनि मैं करिहोँ कौधि मिलाब ॥ 
सारंग ] ( ३०६ ) [ इकताला! 
नई पाहुनी आई है तूँ अरु आई फागो उफनाइ । 
काल्हि कान्ह की डीठि परी कहूँ आज भोर त॑ इत मँडराइ । 
बरजति ही निकसे जिनि पनघट मेरो कह्यो न सान्‍यो हाइ । 
वा रसलोभी को हियरा हठि ले आई लावनिहि क्षगाइ । 
अजहेँ बेठि रहे किन घर मैं कित डोलति बिछियानि बजाइ । 
मेरो ज्यो सुनि चलत ठौर ते रसिक छेल छकि घूम न्‍्याइ । 
भागनि बन्यो आनि यह ओऔसर जो कछ तेर हें चित चाइ । 
दे चुकि होरी के सिर यह जस नीके आनेद्घनहि भिजाइ ॥ 
प्रज | ( ३०७ १ [ चौताला 


सुघरराइ ऐस कोऊ है गुलाल चलावत खेल 
किधों सति भाव । 
भली भई पाकी आँखिन परचो हो तो बतबढाव 
रहो जू तकत गंवेल्ों दाव । 
रंग राखि रस राखि खेलिये जेस बढे चित चोगुनो चाव । 
आनेदघन घममंडनि में उघरे अपनो सो करति दुराबव ॥ 
सारंग ] ( ३०८ ) [ चौताला 
यह बंदाबन यह जमुना - तीर यह सारंग राग । 
यह भागभरी भूमि यह तरू - ्ता - रूमि यह बिहग- 
बड़भाग राधा मोहन को सुद्दाग बाग । 
याकी लहलहनि याही मैं पाइयति भीज्यों आनंद्घन अनुराग । 
नेननि को फल चाहिबो समम्त स्यामा-स्थाम सेवत हैं 
करि नित ही जाग ॥ 


ससंचित करके। हो-थी। [ ३०६ ] क्ञावति--सावए्य, सौदय । 
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सारग ] (३०७६ ) [ चौताला 
सारंग पूरथौ री बनवारी बंसी मैं केथों बेर बिसाह्यो । 
धुनि को सिदनि हियो पघरथो जाइ हाइ बिसासी कहा करन है चाह्यो । 


तीखी ताननि चपल करे मति जियराहू ढुरि मिलन उमाह्यो । 
आनेदघन रीकनि भिजवे सोचनि सुखवे ऐस को लौ परिहे निबाह्यो ॥ 


घनासिरी ] (३१० ) [ चौताला 
आँखिन साँ आँखि मिल्।इ होरी खेलियें । 
मन की मरक काढि सब दिन की निधरक हे रस मेलिय । 
अजन आज मॉडि रोरी मुख हँसि गरबाहीँ मेलिये । 
गहरु करन को दाव न राघे तू घुर को अलबेलिये । 
मोहनलान्न तमाल बाल बर तू सुहाग नवबेलिये । 


कर 


रिम्के भिजे आनेद्यन पिय को रस ले आजु अकेलियें ॥ 
धनासिरी ] ( ३१११) [ मूलताल 
हाँ कहा करों ही देया फाशुनवा आयो । 
दिन चारिक त बिरह निगुड़वाँ केसो मूड उठायो । 
ब्रजमोहन भए निपट बिसासी यौं इन अबसर पायो । 
ओसेरनि ओसति आनेद्घन नव रंसनि झर लायो ॥ 
सारग | (३१२ ) [ इकताला 
मर्दमाती फागुन भोज की । 
छेल कान्ह को लाइ लगौंहीँ गावत गारी चोज की । 
लोनो बदन रताहेँ अधरनि फूजनि कहा सरोज की । 
मोहन भँवर भयौ संग डोलत तकत गेल तिहिँ खोज की । 
चित्रित डफ बिचित्र कर सोहत गति सति हरन सनोज की । 
आनेदघन की घमंड होति लखि उकसनि लसनि उरोज की ।॥ 


[३१०] मरक-होसला | [३११] निगुड़वॉ-निगोड़े ने | औसेर-अतीक्षा- 
जन्य व्यञ्नता । औसति-व्याकुल होती हूँ | 


९०४ घनआनंद 


घनासिरी | ( ३१३ ) 
लगे जो चटक चाँव की चोट । 

तौ क्यों सही परे प्राननि के प्राननि सो एल खोट । 
पाथर ते पोढ़े जड़ मेरे मनहीँ की कछु खोट । 
तौ लो कहा होइ नहिं जो लो कसके लोटकपोट । 
स्थाम सजीवन की बाते सुनि चेतनहूँ की टोट । 
चरन-धूरि ब्रजगोरिन की जाचत हे निल्लज निखोट । 
बरंदाबन - रस भिदे न याके कपट कुठेव अगोट । 
दरम-बेलिन लिखि फुर सु केस ललित रंगीली जोट । 
रि दे री जमुना करुना करि इहिं रस आसा-बोट । 
घटिहै कहा कृपा-कादंबिनि चारिक छाटनि छोट ॥ 

१७ ) [ चौताला 
उमहि उमहि रस बरसत राधा मोहन सोहन सबके जीवन-प्रान । 
नव घन दामिनि रीकनि भीजे पहिलेई  पुनि रसभीज्यो 

फाशुन पायो नेही नवज्ञ समान | 
पैज-रुपनि ढुहूँ. ओर चाँव चुहल 'चाचरि सोर ढोल-ढनक 

घोष मंगज्ञ सुनत सफल होत कान । 
आनेंदघन सुखसमूह सुर भूले लखि छुतूहत् छायो केलि-बितान ॥ 

बिहागरो | ( ३१४ ) [ इकताला 
होरी खेले राधा गोरी सारे प्रीतम संग चाँचरि चाँग रचाइ । 
ज्ोबन जगी जगमगी सखिन मैँ अति लोनी मौठी गारी दे 
५८ ज्ञालहि लेति लुभाइ । 
, पानभरें मुख बिथुरी अलके दुति मुख को पानिप कछु क्यो न जाइ | 
रीकनि भरि भिजए आनेद्घन पिचकाही रग रहो छेल क 
छुबि देखन को दाइ ॥ 
३१३-पोढ़े-खोटे ( सतना ) ! गोरिन-खोरिन ( लंदन )। 
[ ३१३ ] लोठक० ++ लोटपोट । अगोटन्आधए ) आस ०८आशा ओर 
प्राप्ति के बीच का व्यवधान | कादंबिलि८- मेघमाला । 


न्‌ट 
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सहानो ] (३१६ ) [ इकताला 
मोहन अब तो रँगनि भरौंगी । 
मोसाँ खोरि दोरि कित जहो देखोगे सु करोंगी । 
आजु रेंगीलो दाव बन्यो है. काहू ते न डरौंगी । 
आनेदघन रस भिजे रिमेहों या अर ते न टरौंगी ॥ 
परज |] (३१७ ) [ इकताला 
अटपटे पेचनि आए निपट ल्टपटे लाल । 
होरी को मिस पाइ दाइ रचि लीने फटि गुलाल । 
खेलति होइ री खेलिये तासाँ लखे अनोखे ख्याल । 
आनदघन बरजोरी उनए उरमक्ि करत उरसात् || 
ऐमन |] ( ३१८ ) [ इकताला 
हो उनके रंग वे मेरे रेंग भीजि भीजि रीमनि माँची रसहोरी है । 
भली भई फागु के दिननि मेँ उघरि परी हितचोरी है । 
प्रीतिरीति गीतनि गावत ब्रज घरघर केसरि घोरी है । 
आनेदघन राधिका दामिनी जगत - उजागर जोरी है ॥ 
गधार |] (३१6 ) [ इकताला 
हो होरी खेले अलबेलो नंद महर को । 
चंदमुर्खी' लखे बढ़यों रूपनिधि रंग अनग लहर को । 
बोरत ले मन नेन सबनि के पूरन प्रेम - गहर को । 
गुपत प्रगट भिजवत आनेदघन रसिया आठ पहर को ॥। 
बिभास ] (३५० ) [ इकताला 
आजु कान्ह कुंबर की बरसि-गॉठि है आबो री 
संगल गावोी सब बर नारि | 
त्रजमोहन-मुख सुख-सोभानिधि सागनि को फल लेहु निहारि । 
जमुमति-बारों अंखियनि तारों ज्ञापे सरबसु दीजे वारि । 
आलनेद्घन चिर जिये ल्लड़ेतो बिधि पे माँगति गोद पसारि ॥ 
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रामकली ] ( १२१ ) [ चंपकताक्ष 


नंद को आनंद क्यों न परे हो । 
कान्ह कुँवर कुलमंडन श्रगठे को इह्ि सुकत फरे हो । 
गोकुल गॉव तीर जमुना के सोभित सुभग घरे हो । 
जसुमति जाके घरनि सपूती दीपति भवन भरे हो । 
भई बधाई-भोर सुहाई हेरत हियो हरे हो | 
बहुत भाँति चातक-जन गन पे आनंद मेघ झरे हो । 
बिभास ] ( ३२२ ) [ इकताला 
चरन तिहारे सब सुफलदायक । 
रमन-भूमि त्रजमडल सडन सुनहु साँवरे गोकुज्ञनायक । 
रसबिल!स-सपदा-स्वामी सुखनिधान सुमिरिब सु ज्ञायक । 
आनेद्घन अमोघ रसमूरति सरनागत भयहरन सहायक ॥ 
राग अड़ानों ] ( ३२३ ) [ चरचरी चलती 
सुद्देलशा आज़ु नंद के आनंद | 
घर बाहिर गहमह महा कहा कहदं देखेई बने ब्रज बाढ़ी ओप अमद । 
जसुदा की कूख सिरानी भई है सबके मन मानी प्रगदे 
सुखदानी कुलमंडन ब्रजचंद । 
आनेदघन-घर्मेंड तहाँ अदभुत छबि फबी जहाँ दृग-चकोर 
चित-चातक-हित नित रसकंद ॥ 
सारग ] ( ३२४ ) [ ऋपताल 
मंदिलरा गहगहो गाजे बाजे बधाई त्रजपति के घर । 
हरि जसुमति जन्यो स्थाम लोनो लखन अति मुदित नचत नारी नर । 
को कहि सके भागनि को निकाई अद्भुत मनोरथ-महीरुह लाग्यो सुफर । 
पूरन करी आस-प्यास निज जननि की सबनि पर आनंद्धन घन भर ॥ 
३२१-गन०-गाव ( सतना ) | 
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रामकली ख्यात्ञ ] ( ३२५६ ) [ सूलताल 
आछी गति बाज मंदिलिरा स्यामसुदर के जनम-समे अ्जपति-घर । 
आनेद्यल की घमंड घोर चहुँ दिसि लाग्यों है रस-झर ॥ 
धनासिरी ] ( ३३० ) [ मूल 
बरजत बरजत ऑखियनि ब्रजमोहन - मुख चाह्यो । 
धोरज धन दे हाथ पराय बिरह। - बिषहि बिसाझ्यो । 
उनहिँं कहा कहि दोष दीजिये इनहीँ वरमनि नेम निबाह्यो | 
मन गोहन लगाय आरनेदघन तनहूँ बन ले गाद्यों ॥ 
मैरव ] ( १३९१ ) [ चरचरी 
गिरिधर आनदकंद । 
त्रजजन-लोचननि चंद रसमय आभा अमंद मंडित-गोपाल-ब्बंद । 
नित नित लीला सुछंद गिरिबन तनया-कल्िद सुंदर बदना- 
रबिंद मुरली-धुनि मंद मंद । 
जयजुत गोकुलानंद बंदित सुर - अरि - निकंद महा मधुर 
बय किसोर गोपबधू - हृदय-कंद । 
अआलनेद्घन अदभुत अभिराम स्थाम प्रमधाम नाम रूप 
जीवनधन घनि जसुदा धन्य नंद ।। 
बिसाप्त ] ( ३३२ ) [ चंघकताल 
स्यामसुंदर त्रजराज-दुल्ारे मेरी अँखियनि के तारे हैं । 
मोहन मुख देख्योई भावे गुननिधि रूप-उज्यारे हैं । 
बेनु बजावत लटकत आवत मदगज गति पर वारे हैं । 
आनेदघन रस पीवत जीवत चातक - प्रान सुखारे हैं ॥ 
व] ( श१३ ) [ चौताला 
जगतारन करुनासिघु मुरारि दीन असम्हारनि लत सम्हारि । 
अधसम - उधारस बहुबिधि सुखबिस्तारन स्वासी दयाल पन- 
पूरन पालन ब्रत धारि । 


[ ३३० ] गाझौ ८- थहाया, खोजता फिरा । 


पदावली ४०६४६ 


अघ - बारन - कंठीरव दारुन दुखदल - बिदारन गुन 
स्रपारन को सकत बिचारि | 
आनेदघन रसधारन सकल संतापनिवारन घर्मेंडि बिराजत 
प्रान - पपीहनि पारि ॥ 
बिलावल | ( ३३४ ) (_ मूचताल 
संकर गिरिजापति नंदीसुर चंद्रचूड गंगाधर । 
आदिनाथ केलासनिवासी भक्तराज भ्रवभय - हर । 
महाईस जगदीस जोगिसमनि महादेव सिव संभु दयापर | 
आतलेदघन सुरूप गापेसुर, संडित - बंदाबन - थर ॥ 
आसावरी ] (३३५ ) [ इकताला 
धनि ब्रज-ऑंगन जहाँ घुटुरुषनि ऐसो बालक डोले हो | 
धनि धनि रती जसोसति की जासोँ लडकि तोतर बोले हो । 
मोहन स्यथास सकल बअ््नजीवन बालबिनोद कलोले हो ! 
आनेदघन हित घमेंडि गोद सैँ बेख्यो त्रजपति सो ले हो ॥ 
कान्हरो दरबारी ] ( ३३६ ) [ चोताला 
बंंदाबन-सहिमा कोन बरनि सके जाहि जानत एके मोहन । 
मजुलद्ुम - बेलिनि-दल्न-फल में दरसति राधा मूरति यह 
सुख जानत जाके जोहन । 
श्रीपद सरस परस नित हितमय अनुपम भागनिकाई गोहन । 
दंपति चातक - जुगल आनेद्घन करत मनोरथ - दोहन ॥ 
घनासिरी ] ( ३३७ ) [ रूप 
ऐसो को जो तिहारे गुन गाय जाने गाय जाने तुम्हें रिक्ताय जाने । 
दीन रसना जो कछु बखाने तो कृपा के प्रसाद को पाय जाने । 
कृस्न कमनीय कोबिद करुन जानसनि तुम बिना कोन ये भाय जान | 
प्रान-चातकनि के आनेदघन सुनो बिरही बिचारो बरराय जाने ॥ 
३३६-अनुपम-अद्भुत ( सतना )। 
| ३३३ ) बरन - हाथी | कठीरच-सिंह । 
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देव गंधार | ( रेशे८ ) | मूल 
तिहारों सुख जो मन मेँ आव । 
तो मेरे भागनि की महिमा को कबि बरनि बतावे । 
जमुनातट कुंजनि की सोभा लखि आतनेंद्घन छावे । 
श्री बृदाबन राधा मनोहर बसिबोई नित भाव | 
आसावरी ] ( ३२१७ ) [ चपकताल 
बिछुरिबे को दुख न जानत हैं स्याम । 
बीच दिय हीँ मिले बिसासी ये कपटिन के काम । 
हम भोरी बेकाज बिकाई निज सरबस दे उलदठे दाम । 
निधरक छाथ रहे आनेदघन हम बिलखर्ति ये धाम ॥ 
( ३४० 
सुख - सबाद स्यामहि सुमिर सब । 
सीठे भए गए छुटि सहज निज सुरूप रस-परस लंस्यो अब । 
नेह देह जगमगा ज्योतिमे भाव-भेद ढरि लगे ढार ढब । 
आयो घंडि महा आनेद्धन उधघरि परी अति अगम दसा दब ॥ 
टोड़ी ] ( ३४१ ) [ चौताला 
साँचे सुरके बिस्तार साँचे तार साँचिये सॉँची ताननि मुरत्ञी सॉचत । 
माह भंग त्योरी तरंग-रंग संग-बिज्ञासिनी के नीके नना नीके नाचत। 
मन के हरन हैं कान्ह सहज सखी तापे इते भेदपन क्यो बाँचत। 
आनंद्घन पे बहुत गतिन सो मदन - आँच तड आँचत ॥ 
सारंग ] ( ३४२ ) [ चौताला 
गावत सुधरराय सारंग तीख चोखनि साँ। 
निपट रसीली डाट लाग लेत ललित भाँतिन संपूरन सुख पोषनि सो । 
गुनीनि मुकटमनि कान्ह गितार अतुल कहत पोषी घुनि जोखनि सो । 
नेंद्घन कर कदमतर कालिंदी-कूल नेन खबन प्राननि मन तोषनि सो 
३३६-जानत-जान ( सतना ) । ये-निज ( संग्रह )। 


[ ३३८ ] राधा० > राधा के निवास से मनोहर । 
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तथा ] ३४३ ) 
गोरी गोरों री अति गोरी जमुना तू क्यों लागति स्याम । 
काचघटी लौं सुभर भरी रंग महामघुर रस बाहिर क्सत ललाम । 
राधा ही को हिय अभिलाषु घुमेरत भौरनि हे अभिराम । 
भानुकुंवरि आनेद्घन के बल तोहि बढ़नि बाढ़िय देखति अस्ट जाम ॥ 
रामकली |] ( ३४४ ) [ चधक 
देबी पूजि पूजि बर पायो। 
चीरचोर चितचोर ओर को सरबसु दे अपनायो । 
को समझे यह प्रेम नेम - गति पूरन पन द्रसायों | 
रसमय बचन - रचन आसा-बल उर आनेद्घन छायो ॥ 
सलार ] (३४४) ., [ चोताला 
मोहन मूरति मेरी आँखिनि आंगई रहे । 
ज्यों खोलों मूदों त्यों त्यौं ही त्यौँ ही दस्टि गहे न बातो कह्टे । 
अरु ऑकोौं भरि भरि भटनि की अभिलाषनि बावरो हिय उमहे । 
आनेदघन पिय के सजोग-बियोगनि पापी जियरा दुखसूल सहे ।। 
केदार मज्ञार | ( ३४६ ) [ चंपक 
तुम्हें को रिकाइ सके हो बड़े रिकबार | 
रती साँच साँ रीकि रहत हो सो मोहि भयो है पहार । 
मूठ सचाद हिल्‍्यो भूूठो हिय तजि साँचो रससार । 
अब आनेंद्घन उमेंडि घुरमेंड के करो कृपा-आसार ॥ 
सारंग ] ( ३४७ ) [ इकताला 
ब्रज के रूखनि लें दरसेये । 
रमनभूमि-रज अंजन बन घन सोभा - सुख सरसेये । 
जमुना - तीर भीर मनभाई प्रीति - रीति परसेये । 
तचे बचे हैं प्रान-पपीहा आरनेदघन बरसेये ॥ 
ऐसनि ख्याल | ( ३४८ ) [ मूलताल 
मोरा मन वाधिलो है, तोरे गुन छेल छबिलवा रसिक रसिलवा | 
आनेद्घन उजियारे ब्रजमोहन छबिमतवारे हँसि नेन बान 
भरि सॉधिलो है ॥ 
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सूद्दो ख्याल ] ( १४६ ) [ चलती 
हमसाँ परदेसी की प्रीति करी प्रीति करी कि अनीति करी । 
तब जजमोहन भआर्नेद्धन छाए अब लागी है ओसेर - मरी ॥ 
रागिनी देवगंधार | ( ३५० ) ! चौताला 
ऐसी कौन पे मति है जोतिहारे शुनरूप - रसहि बखाने | 
सुनौ राधामोहन एक भरोसो है. जू ऋपा को अदभुत गति है 
यहै सुनि सुनि बाढ़ी अमिलाषा अति है । 
बलि बलि जैये कोमल सुभाव की जाते पेये निरतर रति है । 
आरनेद्यन हो सी चि हरी करो आसा-बेली बार बार यही नति है ॥ 
हमीर | (३४१ ) ( चंपकताल 
श्रंखियनि लाग्योई रहै देख्यों धाँ कौन घरी को । 
एक दिना अटक-भटक भई री भट्ट ता छिन ते न मलोलो मिट 
मो ही कौ न परइ भरोसो निरमोही को । 
तैन-सेन मैं बैन कहि गयो अधखुले अधरनि प्यासों जी को । 
आनेदघन कहूँ कौंव कहूँ कर त्रजमोहन सब भॉतिनि है सब ही को | 
परज ख्याल ] ( ३५२ ) [ चरचरी चलता ताल 
हो सुदिन सनेहरा लग्यौ हो रसिक छेल छबीले रेंगी ले मोहन साँ हो । 


सं नी 


उघरे भाग आनेद्यन उमड़थो हँसीली मौंहनि रसीले जोहन सौ हो 
देव गंघार ] ( ३४३ ) [ चौताला 
गन गंधव गुनी गिरापति गुरु गनेस शुन गरुए गावत हैँ तिहारे । 
गाइ गाइ छकि छकि जकि थकि जीतत हैँ जनम कहि हारे । 
सेस महेस निगम असेस गति पावत नाहिं बिचारि बिचारे | 
ब्रजमोहन आनेद्घन हो चित - चातक - पत्र - रखवारे ॥ 
सैसे ] ( ३५४ ) [ चौताला 
हसे मेरे हिय ते यह दुखसूल, करो किनि अब याकों कछु सूल । 
, ज्ञान न देहु कहूँ कबहूँ राखो जू चरन - कमल के मूल । 


३५३-जकि-जीम ( सतना ) | जीतत-जीवत ( वही )। 
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अपनेई गुन - गननि गसौ सुधि एक रहे ओर भरे भूल । 
रतिर्स दीजें पपिह्ाय कोजे आनेंदधन हे अलुकूल ॥ 
चघटराग ] (३५५ ) [ चलती चरचरी 
रसिक छेल नेंदलाल मेरी अँखियनि बसे रहे । 
हि जिय भरि भोइ समोइ न्‍्यारे नेक न हैं। 
सोबत जागत रागत पागत लागत गहन गेल गहेँ । 
सौनहूँ मैं सुनि सखी कछ सेननि बेन कहेँ । 
आनेंदघन घर्मेडि घर्मेंडि उघरि सुख-सबाद लहेँ । 
ब्रजमोहन बिसासी इते पे कियो कहा चहँ ॥ 
डोड़ी | ( ३४५६ ) [ चपकताल 
बजाबे कान तीखी तान टोड़ी की १ 
मुरली अधर घर सुदर बदन मैनमद-घूमरे नेन केसरि- 
खौरि छूटी अलक और मुरि परसनि री ठोड़ी की । 
अपनेई मन रीमि, रीभि तहाँ ताहं। सो होड़ाहोड़ी को । 
सुघर-सिरोसनि आरनेदघन छबि देखि रीफि भीजि सुधि 
काहि लाज निगोड़ी की ।। 
सारग ] ( ३४७ ) [ चौताला 
बॉसुरिया साँ कछ न बसाइ । 
अपनो सो मन गाढो करिये पे ये उतहीं चलि जाई । 
ताननि बाननि प्राननि बेधति बेरिनि इतने हूँ पे हिंताइ । 
आरनेद्धन घर बेठ भिजवति सोचनि सुखबति हाइ ॥। 
सरंग ] ( ३४८ ) [ चोताला 
हिलगनि सन की निपट दुद्देली । 
कारों कहाँ हाँ ही जानति जेस निसिदिन भरति अकेली । 
लपटी रहति स्यामसुंदर सो दीरघ आस - बेली । 
आनेंद्घन पिय अनत ऊनए ओसनि परति न मेली ॥ 
३५६-अपनेई-मन ही ( सतना )। 
[३५७] हिताइ ८ प्रिय लगती है, रुचती है। [१५८] औसनि-ऊमस | 
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रामकली ] ( देए6 ) [ भूलताल 
तिहारी पीर प्यारे तुमहेँ त अति प्यारी । 
पूरि रही है पिराहँ हिय मैं होति न कबहूँ न्‍यारी । 
याको सुख दुख कहिये कैसे अकथ कथा ओर रसना बिचारी । 
आनेद्घन पिय याकी घर्मेंडनि दुरति न जाति छघारी ॥ 
रामकली ] ( ३६० ) «....[ चरचरी 
ब्रजबासो कान्हा हो, हो कबहूँ तो सुधि दीज । 
लागी रहै ओसेर घरी घरी खरी कठिन परी हरी हरी 
हे जियरा क्‍यों घीजे । 
दुसह परेखनि कैसे मन समभेये हाहा कहो तुमहीँ कद्दा कोज । 
आनेदधन पिय अचरज-रस बरसो कोऊ सूखे कोऊ भीज ॥ 
बूंदाबनी सारंग | (३६१) [ इकताला 
बंसी मोहन की फंदवारी । 
मदनमोहन गुपाल बजाइ हमारे प्रान - गर गहि डारी | 
घुटत अधीर पीर को पाबे दरसन - आस - जिवारी । 
ध्यानंद्धन रस पिये जिये तौ ये बिरही ब्रतघारी ॥ 
देसी बरारी | ( ३६२ ) 
मन लाग्यो री बंसीवारे साँ, तब्रजमोहन छुबि-मतबारे सोँ । 
दृग - चकोर भए प्रान - पपीहा आनेद्घन उजियारे साँ॥ 
£ ३६३ ) [ इकताला 
दुपहरी जेठ की क्‍यों कटिह्े । 
ब्रजमोहन को नेह सखी री कुंदन भयो निबटि है । 
कसि कसि बिरह-कसोटी सोधत फिरि गार का हटिद्दे । 
आनेदधन प्रिय प्रान-पपीहनि ज्याइ लेइ कहा घटिहै ॥ 
३६०-रस-भर (सतना) । ३६१-मोहन-मोह (लद॒न)। ३६२-मतवारे- 
गतिवारे ( ध्तना ) । 


[३६३] निबटि-शुद्ध होकर | गारें--गलाने पर | को०-कौन ह॒टेगा, फिर 
भी गलतने को प्रस्तुत हूँ । 
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सारंग ख्याल | (३६४७ ) [ चरचरी चलती 
न रहे मेरो मन बिन देखे बत्रजमोहन उजियारे | 
आनेदघन रसपान करन का प्रान पपीहा निसिद्नि रटठ बिचारे ॥ 
बिहागरो ] ( ३६५ ) [ मूजताल 
तुम साँ न नेह लगेये त्रजमोहन हो बिसासी । 
पावत नाहिं पराई बेदनि डोलत भेंवर बिलासी । 
अपनो गाँ ढुरि हिलत मिलत हो रस ले देत उदासो । 
आनेदघन पिय हे बरसाहेँ राखत आसनि प्यासी ॥ 
सारंग ] ( ३६६ ) [ चौताला 
प्रीतम यूक्री बयारि जब जब मो तन परसति | 
ता छिन प्राननि की गति केस कहो जो अरबरनि सरसति । 
ताप सीत दुख सुख को सगम देखि देखि मति अति ही थरसति । 
आरनेद्धन पिय मिलन-लालसा रोम रोम हे बरसति ॥ 
तथा | ( ३६७ ) 
जागि री ज्ञागि मति मेरी जागि ले जागि लेरी | 
रसमूरति ब्रजमोहन साँ नीक पागि ले अनुरागि ले री । 
मति है तो कितहूँ सति उरमे बृंदाबन-द्रुम-बेलिनि मैं खागि ले री । 
आनेंद्घन पिय की मुरली-धुनि सुनि सुनि गुन रागि ले री ॥ 
ऐसनि ] ( ३६८ ) [ चंपक 
हँसि हँसि कर बाते रंगीले दोझ मदमाते । 
गोर स्थाम अभिराम अंग अंग हिय उसग बाढ़ी गाढ़ी 
अति सरस परस ललचाते । 
नई तरुनई की ओप भई मुख - सुख समोइ पुलकाते । 
रीमकि चौंप आनेद्वन बरसत मिलत हार करि हाते ॥ 
३६५-आसनि-आपनि ( सतना )। 
[ ३६६ ] थरसति-त्रस्त होती है। [२६७] मति > बुद्धि । सति>म्तत, 
नहीं । खागि०-तन्मय हो | [३२६८] ह्ते-दूर | 


१६ घनआनंद 


खभाइची ] ( २६८ ) [ इकताला 
मुरलीवाले ने असाडा दिल ल्लीता नी । 
रत्त-दिहाडे किथाँर न लगदा की जानाँ क्‍या कीता नी । 
साँवली सूरति भाँभी अक्खी डाढा चेटक दीता नी । 
आनेंदघन बल होया पपीहा इसक-पियाला पीता नी ।॥ 
ऐमनि ] ( ३७० ) [ चलती 
सुरति लगी रहे बलसों । 
ब्रजमोहन आरनेद्घन पिय के बिन देखे कत्न न परे पत्ञ माँ ॥ 
सारंग ] ( २७१ ) [ चौताला 
मुरज्ञी कुंजनि बाजि रही । 
त्रजमोहन काँ इकोस लेके मुख - सुख साजि रही । 
हो हाँ झुरति चुरति घर घेरी सॉसनि ल्ाजि रही । 
आनंद्घन बस करि गरबीली निसिदिन गाजि रही ॥ 
सथा ] ( ३७२ ) 
राघे दे बूंदाबन - बास । 
तेरो छ्े मन पनहि परि रहै तनहूँ ताही पास | 
महामधुर रसकेलि-माधुरी फुरे हियेँ अनयास । 
हरी खरी सुखभरी निकुजं नो नो रग-बिकास । 
जमुना-तीर ललित बंसी-घुनि अदभुत अमी-निवास । 
कृपा-रमेंड घर्मडनि आनेद्घन बेगि पूरिये आस ॥ 
केदारो | ( ३७३ ) [ मूलतात् 
जब वह मलार मुरली मैं गाबे तब धुनि सुनि सिर धुनि रोऊँ । 
कहा करो हिय बिकल जाय हें बिषम बिथा कैसे गोऊँ । 
मुख-देखन-लालसा मरति हो रातिद्यौस या बिधि खोऊेँ । 
आलनेद्घन गुन सुमिरि सुमिरि के नखसिख बिरहा-बिष भोऊे ॥ 
| ३६७ | असाडा-हमारा | रक्त-रातदिन । भाँभी-घूमनेवाल्ली | 
अक्स्या--आँखों मे | डाढा-हृढ़, गददरा | चेंटकसजादू | बलत--ओर । 
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सथा ] ( ३७४ ) 
बंसो बजाइ बजाइ हाइ ज्यों तरसावे बिसवासी कान्हा । 
आनेद्घन पे तीखी ताननि बिष - बाननि लो बरसाव । 
सदा सग सुख ही को दुखिया उरमि उरमभि फिरि मुरत्ति बजावे । 
वाहि न पीर कछू याक्री वह जित भाव तित ही धावे 
बिलावल ] (३७४ ) [ झुरली ताल 
जमुना अपनो द्रसन दे री, मोहि तेरिय आसा है री । 
नीको कूज्न बसाइ रसीली रसहि पिवाइ ज्याइ किनि ले री । 
धीरसमीर भीर-सुख-सोभा लसत बसत दंपति रसमे री । 
आनेद्घन की घर्मड निरंतर रहै जु यहै बिनती नित न री ।। 
तथा ] ( ३७६ ) 
तुमहिं रिक्रारऊ हों हूँ रीमो। 
ऐस रीको खीजि कहत हो रातिद्योस इन सोचनि बीमो । 
ब्रजमोहन हो मोह कीजिये निगुनीये गुन सुमिरि अरीमों । 
आनेद्घन पिय जिय बिचारिये उचित न ओसि ददेगनि सीमो |। 
तथा | ( ३७७ ) 
छेल छबीले बत्रजमोहन रसीले । 
दच्छिनता-लच्छुननि लसी ले रजनि जगे लोचन अरसीले, 
भावत आवत ढीले ढीले 
मधुर किसोर चाँव-चटकीले चतुरसिरोमनि गुननि गसीले 
नवजोबन-सघुपान-छकीले महामोहनी-मंत्रनि कोले । 
अंग अंग अति ही दरसीले सब बिधि श्रीति-रीति-सरसीले । 
आनेद्घन घुरि हुरत ससीले, प्रान-पपीहनि हित बरसीले | 
[ ३७६ | बीझो-बिट हूँ । अरीकॉ-डलक जाऊँ, बेंच जाऊे । औसि-- 
ऊमस सहकर । सीरों>पढरूँ, परेशान होऊं । [३७७] दृच्छिनता-- दक्षिण 
नायक की विशेषता, अनेक नायिकाओं से प्रेम | कीले--मंत्र-प्रभाव से अवरुद- 
गति। ससीले-शौी लसंपन्न | 


_अवनवानकदनक, काका. 
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सारंग ] ( शे७८ ) [ चोताला 
सरनागत - स्वामी सरबदयाल अ्रंतरज्ञामी । 
जित जित जहीँ जहीं संभारे तहीँ घाए क्पानिधि गरुड़गामी । 
मो सो न ओर अधमनि मैं दूसरो कपटी कुटिल कामी, अति नामी । 
आनेंद्घन अघधओघ-बहावन सुदृस्टि-जिवावन बेद भरत हैं मामी ॥ 
तथा ] ( ३७६ ) 
मोहिं मेरे अतरजामो भेदे । 
न-मन सुख-सीतलता बाढी जनम-जनम - दुख समेटे । 
जगमोहन पे त्रजमोहन हे कृपाकंद परि फेटे । 
आनंदघन उदार चिंतामनि सुकृत - समूह - समेटे ॥ 
सकराभरन ] ( ३८० ) [ चरचरी 
तेरी गति - लेन की निकाई । 
नट नागरि पिय की मति देखि रीमि बिकाई । 
रूप जोबन गुन - गरिमा सबत अधिकाई । 
आनंद्धन सरस ताननि भुरक्षियों छिकाई ॥ 
टोड़ी ] ( ३८१ ) [ चौताला 
को पावे ये भेद जो गाव मेरो बरागी जियरा । 
ब्रजमोहन के बियोग संजोग भरथो है हियरा । 
ओऑसुवनि जल साँ अधिक जगति जोति परेखनि होत मनो घियरा। 
आनेद्घन अवसेर - अध्यार दुसह-दसा को दियरा ॥ 
ऐमनि ] ( शे८२ ) [ चंपक ताक 
हिंडोर कूलनि को रस पायो अंग-संग सुख लेत । 
गोर स्थाम जोबन - माते सहि न सकत छिन छेत । 
३७८-सरनागत-सरनेगत (लंदन) | मामौ-हामी (सतना) । ३८१-घियरा- 
पियरा (सतना) । ३८२-अंग-अंस (लंदन) | उर्मेंडि०>रोमि रौफि (सतना) | 
[ ३७८ ] मामी भरना-स्वीकृति देना, समर्थन करना | [३८१] घियरा-- 
थी। अवसेर०-प्रतीक्ष की पीड़ा के अंधकार में दुस्सह दशा की बत्ती दीपक 
की भाँति जल रही है। [ ३८२ ] छेत-विच्छेद, विभोग । 
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रूपनिकाई अनूप कटद्दा कहो फूलनि के भूषननि समेत । 
उमेंडि घुसंडि आनेद्धन बरसत सरसत हैं हिय हेत ॥ 
अल्हिया ख्याल | ( देलई ) [ मूलताव्न 
तोरे कारनुआँ का करों सोरा जिय तरसे । 
आनेद्घन पिय दरस ओसेरनि अँसुअनि मेहा बरसे ॥ 
आसावरी ख्याल | ( ३८४ ) [ चरचरीताल 
न जानिये कोन भाँति मिलो तिहारी सँवर की सी रीति । 
आनेदघन त्रजमोहन प्यारे ठोर ठोर रसबाद हिलौ दई दे नई परतीति ॥ 
सारंग ] ( ३८५ ) [ चौतात्ना 
बनवारी बन बन बिहरत डोलत हैं आपने रंग । 
कहूँ चरावत गाइ कहूँ चढ़ि जाइ तरुनि बसी-घुनि पूरत कहूँ 
गावत ग्वारनि संग । 
ब्रज़गोरिनि के मेन स्वत समन गोहन लागेई रहत अंग । 
नंद-जसोदा-प्रानजीवन आनेंद्घन त्रजमोहन सबको सब अंग ।|। 
सारंग ] ( ३८६ ) [ चोताला 
कब लौं धीरज धरों मोहिं उन बिन अब न बिहाय । 
निपट बिसासी निकंसे मोहन बादनि मोह बढाय । 
उनके सन की कछु न समझ परे सेरो तो लीनो बौराय । 
अलप अवधि बदि बहुत रहे छाय । 
आनेद्घन पिय प्रान - पपीहनि ओसेरनि ओसाय | 
देवगिरि | ( इ८७ ) | चपक ताला 
आई सुधि लेहु सबेरी स्याम । 
ओसर गए बहुरि कहा ऐहो त्रजजीवन घरि नाम । 
रही निपट मुरकाइ बिलखि बलि प्रबल बिरह के घाम । 
आनेद्घन रस सींचि हरीँ करो बेलि बिचारी बाम ॥ 
[ ३८७ | सबेरी-शीघ्र । 
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पूरिया धनासिरी ] ( देष्थ ) [ मूलताल 
हम साँ तब कहि कहि वे बतियों । 
सुनहु प्रान सुखदेन परेखनि क्‍यों जारत हो छतियाँ | 
इत ऐस दिन पारि बिसासी उत बितवत सुख-रतियाँ । 
आरनेद्घन कितहूँ किनि बरसो ये बरुनी वलतियों ॥ 
पूरबी ] ( इे८8 ) [ इकतात्ा 
बाज बन मधुर बन सुनि न रह्ौ परत भवन । 
देखन को दृग दरबरात प्रान मिलन अरबरात सिथिल् होति 
अंगनि गतिमति तितहीँ करति गवन । 
लोकलाज उरमि उरमि रहिये सन सुरक्ति मुरमि कासोँ 
कहिय परी जस' काम ल्ञागे तनहि तवन । 
रंगबरस दरस परस आनंद्घन सरस होइ तरसि तरसि 
को लौं कोज जियरा बिरह-अनल हवन ॥ 


बिभास' ] ( ३6० ) [ चौताला 
रसमसे नेननि आए हो लागत निपट सुहाए हो । 
कोन सीँंचत रतियाँ बस करि सब रेनि जगाए हो 
सुध चितवों क्‍यों [नीचे] चितवत हो बिधना रसिक बनाए हौ 
आनेद्घन रस बरसि सिराए इतहूँ छाए हो अजू बलि । 
भागनि पाए हो ॥ 
बिलावल देवगिरी ख्याल] (३७१) [ मूलताल 


कहा करेगो कोई री मन ज्रजमोहन साँ मान्यो री । 
लोभी लग्यो तुरत उठि गोहन हाथ न आवत आन्यो री । 
उघरि परी साँध की सी चोरी सबनि मरम यह जान्यो री । 
आनेद्घन हित प्रानपपीहनि अति पूरन पन ठान्यो री ॥ 
[ १८८ )] वैलती-ओलती, ओरी । [ ३८6 ] दरबरात-छुटपटाते हैं । 
अश्बरात ० हड्बड़ी कर रहे हैं | [ ३८९ ] उधरि०-सुगध की चोरी की 
भाँति बात खुल गई | 
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सारंग ] (३७२ ) [ मूलतात्ल 
बिसवासी हो भए बातनि भोरि भोरि मन मेरो | 
अनाकनी दे रहे हाइ अब कोऊ कितनोऊे किनि ठेरौ । 
ब्रजमोहन इन घावनि ही हिले मुरत्ली-धुनि करि घेरा घेरो । 
भूलेहूँ आनेंद्घन प्रान-पपीहनि त्याँ देरो ज्यों फेरो ॥ 
पूरिया ] ( ३6३ ) [ चौताला 
साँचे सुरनि गावत सोहन राग-रंग-बिनानी । 
धुनि-प्रकास तेसो सुख - बिज्ञास रस चुहल चटक सरसानी । 
ताननि की ब्योरनि त्यौरनि रई, दसन-ज्योति मित्रि होति रबानी | 
आनेदघन नेननि अरु खवननि चाँव बढ़ी सनमानी ॥। 
सारंग ] ( ३६४ ) [ चंपक 
जिन साँ दान ले ही ले रहे हो ते न होहिं यह ग्वारि सुनो नए दानी। 
अलगे ही बतराव लगाहैं छाँंह छिय हूँ अब ही परिहे जानी । 
खोरि सॉकरी डगर सदा की आज कहूँ त अर ले ठानी । 
आनेदधन रसबाद करो कित रसिक बिनानी गरज-प्यास पहिचानी ॥ 
बिभास ख्याल ] (३७५ ) [ मुलताल 
आँवी वो आँवीँ वो आँवी वो में डे कोल । 
ते डे नाल जिंद लगी मुझ वो निमाणी दे मान गुमाणी 
कदोी तो हम हँस हँस बोल । 
साँवली सूरति पर घोल घोल घत्ती बंदी हाँ बिन मोल । 
प्रान - पपीहों दे आनेद्धन दिल दी घुंडी खोल्न ॥ 
ऐमनि ख्याल ] ( ३७६ ) [ मूलताल 
ऐसी करी हम साँ देया क्‍यों जू बनवारी । 
दरस दिखाय के यौं तरसावत अटपटी बानि तिहारी । 
बातनि मोह बढाइ बिसासी एक बेर सब सुरति बिसारी । 
प्रान-पपीहनि ज्याइ क्लीज्षिय आनेदघन हितकारी ।॥| 
[ ३७३ ] बिनानी -- जानकार, सुजान । ब्यौरनि-विस्तार । त्यौर-ढंग | 
रई-लीन, युक्त । रवानी-प्रवाह की छुटा। [३८५] मैं डे-मेरे यहाँ । 
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आसावरी ख्याल ] ( ३७७ ) [ मुलताल 
बसि करि करि क्‍्यौं बिसारी प्यारे निसदिन 
जियरा अति ही ब्याकुल रहत परेखे । 
आनेदधन हे बिरह तचावत वेसी करि ऐसी ठानी देया किहि लेख ॥ 
पूरबी ] ( ३७८ ) [ चौताला 
... चटपटी लगाइ गए पिय सन को ठगी हाँ बातनि मोह बढाइ | 
भूल सुरत्यो लई न बिसासी कासोँ कहाँ दुख हाइ । 
रसल्ोभी लजचाइ रहे कहूँ त्रजमोहन हैँ भवर सुभाइ । 
आनंदघन हित प्रान - पपीहनि निसदिन रटत बिहाइ ॥ 
मलार सुद्ध ] (३६6 ) हित [ इकताला 
गौर-स्याम-घारनि को लहरिया भूजत लहर लेतु । 
पहिरथो सरस चाँव साँ स्थामा उचघरि परथों हिय हेतु । 
उफनि उठथो सगम-सुख-सागर लोने अंग दिखाई देतु । 
पिय मन मगन होत अभिलाषुनि बंधत न धीरज-सेतु । 
सधुर मधुर गावनि मलार-धुनि सुनि रीकतु भीजतु चितु चेतु । 
छुटे चिहुर आनंद्धन बरसतु भरत मनोरथ-खेतु ॥ 
सारंग ] ( ४०० ) 
जाको मन बॉसुरी हरथों । 
सो निकसे न रागसागर ते सुर के फेर परयो। 
धुनि-मेंडरानि कान प्राननि मेँ इकलग बास करथो । 
छुकी रहति सति-गति मनोज-रति मादक भेद भरथो । 
मुखससि रुचि-तरंग-बढवारनि बूडनि खंग तरथों । 
लोकलाज मरजाद मेटिके प्रेम उमंग ढरथों । 
बिसरि गई सुधि बुधि सब दिसि की उर अभिलाषु अरथो ॥ 
तथा ] ( ४०१ ) 
सालति है मुरज्ञी की बाजनि | 
सुनि सुनि घुल्यो जात हिय सोचनि घुरत सीख गुरजन को ल्ाजनि। 


इ६६-भरत-फरत ( सतना ) । 
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ख्वन बीच संडराति रातदिन जकि जकि बिसरि परति गृहकाजनि । 
ऊुकति सास ननदिया रुकति क्‍यों हुकति न चढ़ति पेज की पाजनि । 
ज्यों तरफत स्यथामसुँदर - छवि देखन को अभित्लाष - समाजनि । 
आस ल्ागि जीवत चातक लौ आनेदघन जीवनधन गाजनि ॥ 
ऐमनि ] ( ४०२ ) [ इकताला 
कान्ह मो त्याँ चितयों लत्नचाइ । 
मो दोहनी मुरि दई उनि कई भई नई पहिचानि, जानि 
जिय खरके खरिक-सुधि हाइ । 
मोहन मन-मोहन करि लीनन्‍्हो आइ घरहिं पराए पाइ । 
पठई सराबोरि करि पत्न में आनेद्धन रसभेद-भरी 
बातनि घातनि बरसाइ ॥ 
सेरव ] ( ४०३ ) 
तरनितनूजा तोहि तकों। 
चंचल्ता तजि भजि नंदलालहिं मन करि तेरे तीर थकों । 
धीरसमीर सुदेखे ठाँत ठिक ठहरि भ्ली बिधि पनहि पको । 
सावकास हे धनी घुटनि ते बिसद्‌ पुलिन मेंडराइ सको । 
सरस सिंगार अनूप स्थाम को लखि चखि मादक रूप छको । 
निरवधि रख की रासि रसीली तरक्ञ तरंगनि संग बकों । 
उघरि परोी अनुराग उमेंग मैँ नाद-बिबस मसरजाद ढकों । 
नव त्रजबधू - बिमोहन लीला लपटि एकटक टेक टकों । 
एरी कुँवरि कल्निदनंदिनी बिनती बिरचि बिचार चककों । 
महिमा अमित रूपा आनेद्धन चाँपनि चातक-जलप जको || 
रामकली ख्याल | ( ४०४ ) [ भूलताल 
डगर न छॉड मेरी लेंगर कन्हेया | 
आनि अचानक घेरि लेत केस बचा अकिली हाँ देया । 
४०३-चखि-चकि ( लंदन ) | 
[ ४०१ ] पाज-बाँच । [ ४०३ ] सावकास-छूटकर । 
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हों सकुचौं वह ढीठ न माने निडर निपट रसदान-लिवेया । 
आनेद्घन घुरि लाजनि भिजवे ऐस गोकुल को है रहैया ॥ 
केदारो ] (४०४ ) 
राधारमन की बलि जावें। 
सघन बंदाबन मनोहर अति मधुर रस-ठावें । 
गोर स्याम लत्ञाम संपति रमि रही द्रम-बेलि | 
महा अनुपम रूप - गोभा लहलहनि रस मेल्ि । 
आपु बन बन आप तनमय हे रहत निसि-भोर । 
यह बनक याहीँ बन यहीँ जोर याही जोर । 
देखि भूलत भूलि देखत अतुल अचरज-मूल । 
चाहि चौधनि चौथधि' चाहनि परसपर अनुकूल । 
नई रुचि नहय रचनि छिन छिन नवत्न नित रीति । 
पन पत्रहु आनंदघन साँ चितहि-चातक जीति ॥ 
दरबारी कानरो ख्याल ] ( ४०६ ) | चरचरी ताल 
कोन देस बसायो है निरमोही कान्ह हमारी 
आखियनि ऐस उज़ारि । 
आस बढ़ाइ उदास भए बिसवास कियो घनओआरनेंद प्रान- 
पपोहनि प्यासनि सारि 0 
बिभास ] ( ४०७ ) [ चंपक ताल 
तुमहिं रिकाइ रिकाइ रीफि हो हूँ हरषों सुनहु रसिक रिकवार । 
मोहन गुननि गाइ अजमोहन तिनत तुम्हेँ आकरपषों 
मन दे मनहि समोइ ल्लीजिये याकी घटी बढी को लो परखौ । 
अआनदधन ढुरि ढुरि पन पोषो जु रसहि निरंतर बरसों ॥ 
अड़ानों ] ( ४०८ ) [ चोताला 
नंद महर को कान्ह किसोर छुबीलो मेरेई बगर नित आये । 
मुरली में रसभेद - भरी बतियानि सुनाइ रिक्काव । 
मन अरबरत दोरि देखन को सास ननद की ज्रास तनु तावे । 
आतनद्घन हित प्रान - पपीहा तरफरात रहें बीर पीर को पावे ॥ 
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राग संकरा भरन ] ( ४०८ ) [ चरचरी 
मंडल मधि ल्टकि लटकि नाचत पिय प्यारी । 
फेलि फबति काछनी ज्ञग लेति लहर सारी । 
पहुँचनि मुरि मंजुल कर कंज तरल तारी । 
रूप अजिर गरजति लखि चखन निमिष ढारी । 
सुखमय सुख मधुर हसनि दसन-दुति उब्यारी | 
सरद चंदकांति छटनि पॉति छोकि डारी । 
भ्रकुटि नचनि ग्रीव लचनि लंक लहक न्यारी । 
थेइ थेइ कहि कंठ-किल्लकक पिय तिय जिय-ज्यारी । 
उरसि मुकतसाल हाल हेरत हियहारी । 
कंचुकि गुन-गसनि रसिक-लोचन फेंद्वारी । 
चोप चुहल सचि सचि सुर करि अल्लापचारी । 
बिरल राग रूप रचत सत्रवन - मोदकारी । 
ससि-मयूख-रजित बन रसनिधि-बढ़वारी । 
आनेंदघन पत्षित फलित केल्नि-बेत्नि-बारी || 
राम कानरों ] (४१० ) [ इकताला[ 
मोरमुकट बनमाल पीतपट कटितट छुद्रघंटिका 
ए नूपुर बजाइ गति लेत मटक साँ | 
ललित हास मुख-सुख-प्रकास कुंडल-उजास दृग-अुबव-बिलास 
कर-चरन-न्यास भझुज ग्रीव ढोरि झुरि चक्षत लटक सों। 
आहछी भाँति तान गावत बॉकी रीतिन सुर-ग्राम - भ्रास 
गहि चोख चटक सौ । 
आनेदघन मन धीर बापुरो केस ठहराय आय जहाँ पेठत 
री यह रूप भूप साुज काम सुभट कटक सा ॥ 
(४९११) 
आज बनि बनि त्रजबाल बाल सोहनला।ल् - संग रंग- 
भरी रासमंडल नाचति ; 


[ ४१० ] झ्राम-संगीत में स्व॒रों का सप्क। आस-संगीत-भेद 
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नई नई गति लेति लटकि ग्रीव-डुलनि भ्रकुटी-मटक मुख-बिलास 
ललित हास होडाहोड़ी चोखनि चित चाँव-चुहल माचति । 
सान गान मान के बंधान जे बिधान बिदित तेई तेई अति अति 
अनुपम संगीत-रीति साँचति । 
आनंद्घन अदभुत छबि बरने कोन कोबिद कबि रूप-गुन 
लावन्य-माधुरी की लीक खाँचति ॥ 
ऐसनि ] (४१२ ) [ इकताला 
रासमंडल बनि नाचत राधा-मोहन रसमगन । 
आग अंग अति गति मटक देखियत झनकत नूपुर पगन । 
छिति पर सखी नछतजुत बिबुध सगन गगन ससि भरत लखि डग न । 
आनंदघन कलतान गान सुनि को न लग्यो डगमगन ॥ 
रामकली ] ( ४१४ ) [ ऋूपताक्ष 
पत्रक पट दे रही रोकि मनवा में। 
जतननि बनाइ बरुती सघन सॉकरनि जटि निपट बिकट 
करि अगम उर-धार्मेँ | 
हो न जानो कि यह नट छल्ी छंद साँ कौन सग दुरि 
निकसि मिल्ति गयो स्यामे । 
उनहि कहि कोन विधि दोष आनंद्घन बाँधि निज गाँठि 
गथ लोह के दामे ॥ 
केदारो ] (४१४ ) [ मूल 
मुदित सन नाचत री बनि रासमंडल में मधुर 
मूरति पिय प्यारी । 
नई नई गति अति लत्तित रसबल्लित लेत लटकि पद 
पटकि मटक साँ चाँव-चटक-भरे भारी । 
सहचरि-गन गावति कल ताननि डहडहे आनन पानन 
रंज्ित मोहन धुनि कानन सुखकारी । 
चहूँ कोद बाढयों प्रमोद आनंदपयोद बरसत' दंपति- 
सोभा-संपति-बिसतारी ॥ 
[ ४१३ ] गवन्पूजी | 
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बिचावल | ( ४१५ ) 


हरि - राधा रहगहनि मिले ! 
कछु निसि रहेँ चले उठि घर काँ मन-मदगज फिरि परत पिले । 
अंग अंग आरस-रस-बस मूमत महासुरत-सर-केलि हिले । . 
गुरजन-भय अंकुस करि प्रेरित आनेद्धन छलबत्नि ठिल ॥॥ 
आसावरी ] ( ४१६ ) (_ चौताला 
बारे तुब दृग पर स्रग बारे ये छबिभारे सल्नज ढरारे । 
इनकी गति आगे मति हारे वे बन बन अमित बिचारे । 
घूँघट घिरे हरत मोहन मन चंचल बिमल सहज कजरारे | 
आनेंदघन अनुपम अनियारे चित चुमि ज्ञागत प्यारे ॥ 
पूरबी ] (४१७ ) [ चोताल्ाए 
आँखे तेरिये देखी बतकहीँ ये सब काह पे परति न लहीँ । 
याही त खजन मग मीन कमल इनकी पटतर नहीँ । 
सरल कुटिल संथर अधीर सित असित सुछुबि ले बिराजि रहाँ । 
इनके गुनगन गनि को सके जिन बिचित्र आनेदधन 
पिय बस कीन्हे मिसहीँ ज़ब मुसकि चहीँ॥। 
सारंग ] ( ४१८ ) [ चंपक रूपक भेद 
समान तो तासाँ करिये जासाँ किय उठिकु ठहरे । 
घरिक मॉम मन मदुल ढरकि फिरि परिहे सोच केसे बहरे । 
हाहा हित की बात मानि किनि भौंह - हँसनि - तरु 
करि-कर जिनि भहर | 
कागद-नाव जलधि को तरिबो आरनेद्घन गुन गहरे ॥ 
हमीर ] (४१६ ) [ चंपक 
बगर बगर ते मोहनी जोहनी बाल दोहनी ले निकर्सी 
बिकर्सी गाय - दुह्यवन । 
दिन प्यासी अंखियानि चकोरिनि स्यामसुंदर - भुख मस्दु 
मयूख पियूष प्यावन ज्यो-ज्यावन । 
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रसमूरति अंग अंगनि तिन हो लपटि उरताप - सिरावन । 
आनंदघन पिय बरसि सरसि कटाछ-धारनि साँ होत मनोरथ-सावन | 
अलहिया ] ( ४२० ) 
पुरानी परि गई पद्चिचानि, लगी तुम्हें नेह नए की बानि | 
भोर की भाँवरि भरत फिरत हौ रसलोभी तजि कानि । 
साहँ साहँ खात इते पर ग्थारि गेंवेली जानि। 
नखसिख साॉँच के सॉचे ढारे आरनेद्घन गुनखानि ॥ 
बिभास छुरपद ] (४२१) [ चौताला 
स्थामसुंदर की मुरली बाज, सह सुरभेद साँ स्रवन सुनत 
सुधि बुधि सब बिसर रहो न परत बिन देखे ए री । 
हाहा परति हो पाय उपाय बताय जिवाय ले हैहों बित बिन 
हित सा तेरी चेरी तो पर बारी फेरी । 
कारों कहाँ बिथा या जिय की कोऊ जानत नाहिन हिय की 
मन ही मन मुरकाय रहति हो तन परबस गुरजन की घेरी | 
आनेद्यन पिय को जब देखो तब ही जनम सफल करि लेखों तुही 
हितू तोही सो इतनी बिनती मेरी ॥ 
योड़ी ] ( ४२५ ) [ रपक 
बजाब साँवरो बंसी जमुनातीर ठाढो पनघट-भौड केस गेये । 
घट पट सेभार तजि निकट कौ धेये मोहिनी धुनि सुनि लुभेये । 
वाकी छबि हेरि तन सुरति बिसरेये डगमगत पग डग भरनहूँ न पये । 
जोडब आनंद्घन उलटि घर ऐये तो निपट ही अटपटेये | 
जोनघुरी ] ( ४२३ ) [ मूलताल 
हेली मोहिं ढोली लागी री हरिभूरति हेरन की । 
बिसरति नाहि बिसारेह छवि हँसि हँसि दृग-फेरन की 
मुरल्ी-माम जसाय नाम वह गति हित साँ ठेरन की । 
आरनेदघन उठि गई आड़ अब सब गुरजन-घेरन की ॥ 
४२२-उलटि-नीठि ( सतना ) | 


[ ४२२ ] भाँडू >दीजा, कगारा | [ ४२३ ] ढोल्नी-ढोरी, घुन । 
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मेरे ] ( ४२४ ) [ मूलताल 
रसमसे लाल तिहारे नेन कहत ये निसि जगिबे के चेन । 
भली करी भोरहीँ भाग रागभरे हमेँ आए सुख देन । 
सहैँ देखि न सकत दीठि-डर नखसिख बने नवल छुबिऐन । 
आनेद्घन प्राननि सींचत हो बोलि अमीनिधि बेन ॥ 
रामकली ] (४२४ ) [ मूलताल 
रेनि उनींदे नेन तिहारे हो ल्ञाल सुदावने लगे । 
सोतल कियो हियो जु दरस दियो भावते भाग जगे हो | 
मेरिये डीठि ओर भई के तुम आज अनूपम रूप पगे । 
स्रेंग अंग रेंग बरसत आरनेद्धन ग्राननि आनि खगे ॥ 
बिलावल ] ( ४२६ ) [ मूलवाल 
मोहिं न करि रे नक्वानी लंगर होति अबार जान दे 
जान दे जमना पानी । 
कहा तेरई आयो राज लाज तजि खोरत ओर काज 
तोहि ठलवारि घरबसे न जानत बात बिरानी । 
भरि भरि डगरि गई साथिनि हौं कोन घरी की घिरी 
हाय ऊतरू न आयहै पूछेगी जब ननद-जिठानी । 
आलनेद्घन हठ सठ स्वारथ लगि जानी हो पहिचानी । 
रावरी अब सु बावरी जु फिरि पत्याइ इहि 
गेल निगोड़ी आजु त करिहाँ सयानी ।। 
परजदेसी | ( ४२७ ) | मूल ताल 
हेली सॉवरो सलोनो कित जाय हाहा नेकु बताय । 
आब इहि गेल छल छवि साँ मन ले गयो संग लगाय । 
कहा नाँव कहा ठॉब न जानो ठगी अचानक आय । 
चलत न पाय उपाय कछू नहीँ क्‍यों जहाँ घर हाय । 
[ ४२४ ] खगे-घेंस गए । [ २९६ ] खोरत-छेड़ते हो | ठलवारि-हँसी- 
उद्ठा । घरबसे-डपपति | 
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नेननि हुई अनाथ भई दई धन अरु मीत गंवाय । 
परी सोच - सागर आलनेद्घन तीर कहूँ न लखाय ॥ 
गौरी तिरवन ] ( ४२८ ) [ कपोतताञ 
अंखिया उठि उठि उठि दोर बन की ओर आती | 
भोर के नंदकिसोर गए इहि गेल-ओर सु तब त लागी हैं आवन-आस | 
सुंदर बदन छुबिपान-बिबस ये पलु न धरति कल बाढी है पूरन प्यास, 
मोहूँ साँ भई उदास । 
कहा धौँ अबार भई दई अब लौं ज्यों त्यौं करि राखी इनकी 
दसा देख आवति त्रास । 
वे आनंद्घन हैं हो भट्‌ को लहे उनकी गति गोरी गाव कि बिभास ॥ 


बिभास बिलावल ] ( ४२6 ) [ चोताला 
आई रसमसी उठि बड़ भोर भावते साँ हिलि 
समिलि सब सुख लटि । 


रेंगीले नेन ढीले बेन छबील मुख अलक रहीँ छूटि । 
अधर दसन-छत राग रहो लसि मुकतमाल-लर लटको टूटि । 
अगिया दरकि दरसत नख-खोज सुरति-रन-ओज मनोज- 
बिसिख आनंद्घन मनहु उरोज-सुभट-घट बेघे हैं कबच फूटि | 
संकराभरन ] ( ४३० ) [ चौताला 
ज्यों ज्यौं भिदृति सुखद सुदेस हिमरितु रात की सियरानि । 
त्याँ त्याँ सरकि सरबस ढरकि खगि खगि त्गि रहत हियरानि । 
रूप अनूप अमल सुगात सिलि मिलि रोम रोम समात कहि 
आबवति न सो नियरानि । 
आनदघन तऊ बिच आय अरबरनि देति चिताय पुनि पुनि 
लखत यह खियरानि ॥ 
ऐमनि बिलावल ] ( ४३१) [ चौताला 
तेरी बलाय लीज बार बार तोहि कीज आँखिन पुतरी । 
कान हे प्रान सुधा साँवति आरस भरि बोल्नि तुतरी । 


[ ४३० ] खिमरानि-सखेद्भरी स्थिति । 
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वारों सिंगार आज की छबि पर हाहा कहूँ न जाहि इत उत री $ 
आनंदघन हाँ ही देखाँ पे रहि न सको अदभुत री ॥ 
रामकली ] (४३२ ) [ चौताला 
भुरहर ई बोलत डोलत मोहन साँचे बन । 
चोरी करि चपरावत सौंहनि निपट लज।हैं नेन कहत निसि-चन | 
अधर अंजन-रेख पलक पीक-लीक उर नखछत कीने बसन छिपे न । 
सबही अंग उघरत आनेद्घन मकूमि रूमि अब हमें आए सुख देन ॥ 
बिलावल ] ( ७४३३ ) [ इकताला 
आखिन को सुख जमुना देख । 
रुचिर कूल रसमूल परस ही होति सिंगार सुअंजन-रेख । 
राधा - मोहन-रूप - माधुरी आछे उघरि पर सो लेख । 
आनंद्घन की घर्मेंड निरंतर अंतर भाव-तरंग बिसेखे ॥ 
गौरी ] ( ४३४ ) [ इकताला 
जमुना देखे ही दुख भाज । 
इंद्रतीलमनि इंदीवर - दलहूँ की उपभा लाज । 
सब सुखरासि रसाम्ृत - सींवा बंदाबन में राज । 
आलनंदघन त्रजमोहन पीय के अंग - संग रंग साज ॥ 
गौरी ] ( ४३४ ) [ चपक 
मोहन राधा के अनुराग छुक्यो मुरत्ली में गुन गाव । 
बासर बिरह-सरहु उर सालत बन बन डोले ऐस ज्यो बहरात्र 
पीत बसन-द्यति देखि देखि पलकनि साँ परसि नननि को मनु सनाव । 
आनद्घन या प्रान - पपीहनि रस - प्यासनि परचाव ॥ 
गौरी ख्याल ] ( ४३६ ) [ मूलताल 
सहोणी मेँ कद लग इस्क छिपावाँ। 
गुंजे घाव दिलाँ दे अंदर कित बल कूक मचावों । 
४इ५-सरहु-सरक ( सतना ) । ४३६-सहोणी-सैथोनी ( लंदन ) । 
[४३६] सहोणी-सखी | गल-तक । गु जे०-हृद्य में गहरे आधात की वेदना 
हो रही है किस ओर पुकार करूँ। साइल-प्रवृत्त | दारू०-ढशन की मदिरा । 
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मुरलीबाल ने माइल कीती दारू - दरसन पावाँ। 
वेखे बाजू जिंद न रहदी किस बिध इस परचावाँ | 
बेमेहरा दी राह्माँ आनंदघन कनूँ आखि सुनाँवाँ ॥ 
पूरबी | ( ४३७ ) [ मलताल 
कालिंदी जमुना सूरतनया कृश्नतरमिनी । 
सप्तसिधु - भेदिनि जगतारिनि बृदाबन - सुख - सीवाँ 
पीतांबर - अगिनी । 
मधुर केलि आनंद्घन अनुराग - बिभगिनी | 
यमानुजा त्रयताप » निवारिनि हरि-लीला - रस-रंगिनी ॥ 
मालव राग ] ( ४३८ ) | मूलताल 
बरजि रही री इन ओअंखियन का पे ये अमैंड नहिं मानति । 
मोहन-मुखछबि - छाक छकि कुलकान्यों ना उर आनति | 
डररि उररि अरराइ परति हैं घूँघट-पटहि पटकि अरुझानी । 
आनेदधन हित चातक - चॉयनि रातिद्यौस ज्यों छानति ॥ 
सारंग | ( ४३6 ) [ चोताला 
कहा सुख होत है जमुना के दरसन को । 
मधुर किसोर रूप रसरनी चाहतहीँ मन-पटहिं चढ़त 
रंग चाँव-चटक सरन को । 
मुरली - तान कान मंडराइ रहति ऐसो गुन तरल 
तरंगनि के परसन को । 
उमग - ओध असोघ बाढ़त आनंदपयोद बरसन को ॥ 
लग-गल ( लंदन )। गुजे-गुज्के ( सतना ), मुझे ( &द(० )। माइल-घाइल 
(सतना) । रहदो-रॉदी | राषयॉ-गढलों ( वही )। 
बेखें०-बिना देखे प्राण नहीं रहते। बेमेहर(०-०उस निद्‌य के रंग-ढग किसे 
कहकर सुनाऊँ। [ ४३८ ] ज्यौ०-हृद्य को बधन मेँ कसती रहती है । 
[ ४३६ ] सरन०८पूर्णो होने के लिए ।. ओघ>बाढ़ । 
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रामकली ] ( ४४० ) [ चोताला 
जब त॑ तुम दई है दिखाई तब त याको मन न रहाई । 
सब सुखदायक त्रजनायक सुनों बिकल भई है महाई । 
भेंवर भए डोलत हो जित तित नित नित लेत हो नए लहाई । 
आनेदघन अजसमोहन सोहन पपीहनि गति कहाई ॥ 
ख्याल ] ( ४४१ ) [ मूलताल 
तुम छॉंडो मेरी बहियाँ भोर भएँ रसबाद करन 
कित आए मोसोंँ हाहा जू । 
ध्यानेंद्धत घुरि कितहूँ बरसे उचरि उघरि अब इतहूँ 
सरसे तहीँ जाहु जहाँ पायो है रस-लाहा जू ॥ 
सारंग ] (४४२ ) [ चंपक ताल 
स्याम मनोहर जमुना - तीर मुरली - धुनि पूर । 
ब्यापि रहति मुरझाई जित तित निकट दूरि थिर-चर- 
गति पत्नटटति सब ही चित चूरे । 
को जाने इन कहा थौ ठटी जू इते पे प्रबल है क्यो कास कूर । 
आपनेदघन की घर्मेंडि रेनि दिन छिन न चेन भेरो ज्यो 
घिरि निपट बिसूर ॥ 
रागिनी देवगिरी | (४४३ ) [ चपकताल 
गागरि दे रे उचाइ लंगर अठिलात कहा अब ही जो 
कोऊ कितहूँ ते देखि पाइहड्े परिहे कठिन महा । 
या गोकुल को लोग चबाई करत फिरत है चही चहा । 
आनेद्घन हठ घममंड छाड़ि दे पायनि परति हहा ॥ 
सारंग ] ( ४४७ ) [ मुलताल 
हो तो रीमनिहीँ भिजई मोहन मुरली की मीठी मीठी तानन । 
भोइ रही निसिदिन हिय जिय धुनि कहा करों कल नाहिं 
« कहूँ अब कछुव सुहात आन न । 
[४४० ] लद्दाइं-लाभ ही । 
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कासोँ कहाँ यह बिथा सजनी धूमि घूमि रहे बिरहा-बानन । 
आनेदघन बन घन रस बर्रास बरसि तरसावत हे प्यासे प्रानन ॥ 
सारग ] (४४५ ) [ रूफ्ताल 
कृपा - कादंबिनी जमुना बिराज । 
मोद-मूरति दरस प्रमपूरित परस स्थाम रस बिमल जस संपदा साजे | 
अदसुत अनूप भूतल लसति बसति नित द्वेतमय नाम क लत अम भाजे | 
आनेदघन घर्मेंडि तीर बिहरत रमडि ब्रजबधू बसकरन बंसिका गाज ॥ 
रामकली ] 9६) | चपक 
महाराज ब्रजराज पूजि गिरिराज परम आनंदे । 
बल मसाहन ले संग रंग साँ दहिने दे दे बदे । 
गोपी - गोप - समाज भाव भरि फूले फिरत सुछदे । 
आनंदघन गरजनि ज॑ ज॑ धुन सुनि सघवा-सद सदे ॥ 
परज । ४४७ [ मुलताक्ष 
जमुना जमुनाहाँ रटिहों हो । 
मधुर क्रिसोर केलि चिंतामनि रसना ले जटिहाँ हो'। 
बृंंदाबन सोभग - सींबा की रुचिर पुल्निन अटिहाँ हो । 
अनद्धन कद्ब - कुंजनि तट सुख - पुजनि ठटिहौों हो ॥ 
रामकली |] ( ४४८ ) [ चंपकताल 
बंदाबन बसि कानह आज़ नीके निसि बितई , 
किये मन भाए चन ढीले सु रसोले बंन आरस-रंगीले 
नन इक्रटक प्रानप्यारी-छबि चितई हो । 
प्रगटी भागनिकाई राधा रूपनिधि पाई बिलसे हो 
सुखदाई अक भरि भरि सब संक रितई । 
आनेद्घन उदार परसत सोभासार करो नितहाँ बिहार 
मरगज हार प्रीत-रीत जितई हो ॥ 
४४३-मोद ०-मो <-मंडित ( सतना )। 
[४४६] सघवा-इद्र | [४४७) अटिहॉ-चघूमसा । [2४८], रितई-दूर 
कर दी। मरगर्ज-मसले हुए | 


| 
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कालिंगरा ] (४४6 ) [ इकताला 
बारो हो वारि डारी हो आज़ की तिहारी या छबि पे । 
रसिक छेलबिहारी ऐसी न कहूँ निहारी कैसे कही जाय काहू कवि पे | 
जावक - तिलक भाल निपट त़्ग्यो रसाल तिन तोरि डारि्ये 
नवल नीका फरब पे । 
आलेदघन पिय रसीले लजोले नेन नवल के उघारें जात दबि पे ॥ 
ठोड़ी ख्याल ] ४५० ) [ मूजताल 
हेलो हाँ कैस के जावें जमुना-जल लँगर छोेल ठाढौ 
गेज्ञ मॉक करे बोली ठोली । 
ब्रजमोहन आर्नेद्घन उनयो ही रहै कहि कहाँ रहाँ 
देया ऐसे अबोली ॥ 
एमन ] (४५९ ) [ मुलताज्ष 
कैस केस सन बहराऊँ, गहत गहत न रहत है । 
लोनो मुख सुखनिधि देखें बिन आऑखिनि कहा दिखाऊँ। 
सुनि सजनी राधा के रूस बिरह बिकल अपनपो न पाऊँ। 
सरस परस आसा आनेदघन ररे भरास छाऊ॥ 
सलार ] ( ४४२ ) [ मलताल 
आए आए री बादर अतिहीँ सुहाए घुरि बरन बगन । 
स्थामसुंदर मुरली मैं सत्तार जमाइ रहे सुर घुरवा से लागे हैं ढरन । 
जमुना - तीर कदब-तर ठाढ़े बनक ठनक उर अभिलाष भरन । 
आनेदधल रसरग - करन कामताप - हरन ॥ 
सोरठ ] ( ४५३ ) [ चौताला 
>> मँलिबो करति हरि-हिय के हिडोरे होौसनि राघे लाड़-गद्देली । 
तंदीँ रत ले जानयो री या प्रीतिपावस को भाग-सुदाग - नबेली । 
हुलसि कुलाबात बिजन ढुल्लावति रीकन भाजि चाह-सहेला । 
सावन मनभावन आनेदघन बरसावन सा मिलि क्कुलियं अलबेली ॥ 
४५ १-रुसे- बिछुरे (सतना) । मरे-तेरे लद॒न , मेरे छदा० । 


४३६ घनआनंद 


सारग ] ( ४५४ ) [ इकताला 
परे जो ब्रज़रज - परस - सवाद । 
ब्रजमोहन की चरन - धरन - छ॒बि लोचन ले हैँ प्रसाद । 
प्रान पोष पावे पल पत्न में मादन सुरत्ी-नाद । 
आनद्घन लीला - रस चाख बढ़े प्रेम - उनमाद | 
रामकल्ली | (४५. ) [ चपकताल 
कीरति - कुल्न - उजियारी लड़ेती राधा प्रगट भई हो । 
मंगलबेलि सकल जग छाई सुकृत - समूह - जई । 
परम प्रम की रासि रसोली बाढी है ब्रज - ओक नई । 
ब्रजजीवन की प्रानसजीवनि सोद - बिनोदमई । 
जाकी चरनरेनु कमलाह चोपनि सीस चढ़ाइ लई । 
आनेदधन घर्मेंडनि को बरन बहु बिधि तपति गईं ॥ 
बिहागरो ] ( ४५६ ) [ इकताला 
रावलि में अति ओप बढी 
गोकुलचंद अभूत चढद्विका सुकृतनि कीरति - ककुभ कढ़ी । 
श्री ब्ृषभानु गोप क्लागनि की महिमा केस परति पढ़ी । 
चिर जीवो लल्ली लड़ेती राधा आनेद्घन गुन-रूप-अठढी ॥। 
सारंग ] ( ४५७ ) [ इकताला 
मेब्रावति पायनि चायनि पाय । 
नायनि को कर परस होत ही हियो उछ्यो हुलसाय । 
चित्रा चतुर चोप साँ ल्‍याई देखि रसमसो दाय १ 
आरनेद्घन रस रमेंड घ्मड मैं घुँघट खुल्यो बनाय ॥ 
गंधार | ( ४४५८ ) [ चरचरी 
तेरे मुखचंद को चकोर, सुंदर ब्रजचंद छल नंद को किसोर । 
अति अनूप रूपरासि चाहत निसिभोर, अदशुत सुधाइस्टि 
४५४-पोष-कोस (लंदन) । लीला०-मर लगे निरंतर ( सतना, द दा० ) | 
४५४५४-बहु-सब ( सतना ) | 


[ ४५६ ] भदीन्‍्यक्त । 
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होति चितवत दृगकोर । 
सुनि सुजान राघे हिय कीजे न कठोर, आरनेदघन प्रान-पपीहे 
दीजिये न खोर ॥ 
कनरी ख्याल ] (४५६ ) [ मूलताल 
हों कहा करों हे, गोकुज्ष गॉव बसि केस भरों हे । 
जमुना-तीर कान्ह बंसी बजाबे, वाकी धुनि सुनि मेरो ज्यो बोरावें । 
तानन बानन बेधे प्रान, और दसा कहा करों बखान । 
अपनो सो हाँ करोँ दुराव, उघरि परे पे कोन उपाव । 
त्रासे ननदिया सासु रिसाय, काहू विधि कछुबे न बसाय । 
छॉह छियनहूँ को न बनाव, गेल गरथारिन चले चवाव । 
मो ही जो गति लागी मोहि, के ओरनि हूँ बूक्नति तोहि । 
जो कछु ही सो दई ज्ञताय, हाहा अब हिंत को सु बताय । ह 
आनंदघन या बिधि रहो छाण, बिरह-ताप डारत तनु ताथ | 
ोड़ी ] ( ४६० ) [ चौताला 
ग्यॉन ध्यान धारना समाधि धरि धरि देखे प न देखे । 
ईस गिरीसन हूँ जो कहूँ लखे तो चटपटिन टरत न परेखे, 
अपनीये इच्छा बिसेखे । 
मोसे अनकछू की गनती कहा अब एक कृएा-गुन सुनि अवरेखे । 
आनंद्घन हौ ढरो तौ हरौ दुख'- पूर परे सब लेखे ॥ 
बिभास ] (४६१ ) [ चौताला 
जनम जनम गुन गाइ आया अजहूँ गावत आगेहूँगाइही । 
जो सुख होत सु हाँ ही जानों न सफत जनाइ हो । 
प्रान-अधार सदा के संगी तुमहाँ ते तुमकाँ पाइही । 
दीन पपीहनि के आनेद्घन आस बढाइहीं॥ 
, सारंग ] ( ४६२ ) [ चौताला 
अजन दे री राघे न करि गहर हे हा हा । 
निफनक बार टरी जाति मनभावन ब्रजसोहन-मिलन-उमाहा । 
४६४-सुनि-3र ( सतना )। 
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सखी त्यों मुल॒कि मुसकि दरपन गहि आनि चढ़थो चित नवरंगी नाहा। 
उमेंडि उठी आनेद्घन घमंडनि रीकनि भीजि दुरि चत्नी आहा ॥ 
सारंग ] ( ४६३ ) [ इकताला 
ब्रज को बिरह सह्यो न परे । 
बनवारी की ओसेरनि हिय हाइ गह्यों न परे । 
देखि देखि अनदेखें हुँ अपरस-दुख लक्यौं न परे । 
आनेद्घन भरिपूरि चाह - रस - स्वाद कह्यो न परे ॥ 
धनासिरी ] ( ४६४ ) * | मूलताल 
चोवो दरस दिखिावीं तामेँ घोज्नी घोली जावीँ । 
सुण वो साँवलिया गोकुल-बालिया दी नानू ना सरसावीँ ॥ 
खंभाइच ] ( ४६४५ ) [ मूल्न 
छेलवा रंग-रेंगिलवा रेंग-रंगिलवा रसिक-रसित्रवा | 
ब्रजमोहन दिन दूलह छबिलवा जोबन - छक्ित्नवा । 
प्रान - पपीहनि हित आनेद्धन रस - बरसिलवा । 
अपनो तनमन सरबसु वारों अरी नीको लाड़-गहिलवा ॥ 
एमन बिहग ] ( ४६६ ) [ मूलताल 
बंसी कहा बर परी है। 
कानन धुनि मंडराति रातदिन कल नहहिं एक घरी है । 
तानन बानन बेध हियरा ऐस अरति अरी है । 
जो गोकुल बसिय आनंद्घन ल्ागी बिरह - मारी है ॥। 
टोड़ी ख्याल ] ( ४६७ ) [ चरचरी ताल 
घुम्मर पॉवरदी जिंद तुसाँ नाल वेखन रंगला चंगल्ला जमाल । 
ब्रजमोहन आनेंद्घन प्यारिया निपट गरीब पपीहाँ नू पाल ॥ 
बिहागरो ] ( ४६८ ) [ इकता जा 
बलिहारी गोकुलचंद की । 
भादोँ - अरध राति आठ तिथि प्रगटनि ज्योति अमंद की । 
[ ४६२ ] निरूनक--नीरव, निजन | सुलकि-अ्रसन्न होकर | 
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मिल्यो तिमिर अजलोक-ओक को दबी धरक दुख-दंद की । 
भागनिकाई को बरने आनेद्घन जसुदा - नंद की ॥ 
बिभांस ] (४७४६७ ) [ चंपकताल 
दोऊ रूपरासि श्रेमरासि सब सुखरासि करिके 
बिल्लास नीक चले हैँ भवन को । 
रीकि गरबाहीँ दिये मुख देखि देखि जिये मन सन हाथ 
लिये अति रति ओप बाढ़ी रवनी रवन का । 
बंदाबन-कुज तम-पुंजनि हे निकसत अंगनि प्रकास सोई 
ही साधत गवन को । 
आनेदघन सधीर ठाढ़े हे सुधार चीर रंगीलो-जमुना- 
तीर जानिके पियारी सोभा सुधा अचवन को ।। 
सारंग ] ( ७७० ) 
जे जमुना मगलकारिनी । 
जमानुजा तसतापटारिनी बिबिध फंदनिरवारिनी । 
मधुर किसोर केलि-रस - रेनी बूंदाबन - भू - चारिनी । 
चाहत ही सन - पटहिं चटक दे भाव रंग - बिस्तारिनो । 
गोपी-गोप ग्वार - गेयाँगन सब काँ सब सुखधारिनी । 
नित श्रीअग - परस त॑ सरसी दरसी नित्यविहारिनी । 
तीर गएँ मोहन मन आबत निहचय परिचय - पारिनी । 
देखी कहाँ सुनी आगे हूँ जगजननी जगतारिनी । 
देखें बने कहत क्‍यों आवबे महिमा अमित अपारिनी । 
आनेद्घन रसरासि - रसीला नीरसता - अघ-हारिनी ॥ 
सारण ] ( ४७१ ) [ इकताला 
जे जमुना जाँचौं तोहि री । 
तेरे तोर गाय बलबीरहि बिहरोँ यह हे मोहि री। 
बंदाबन में लखों निरंतर तो छबि रही जु सोहि री । 
तो' सी तुहीँ महारसबाहिनि मेँ गहि पाई टोहि री। 
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परिचय रचे स्याम रंग बाढ़ कृपाहरिट साँ जोहि री । 
आनेदघन मर लगे निरंतर अतर निजञ्ञ गुन पोहि री ॥ 
कान्हरों ] ( ४७२ ) [ इकताला 
हिमरितु दंपति अति सुखदाई । 
गिरिकंदरनि-रचावत मंदिर लखि निज संकेत ठोर ठहराई । 
नव मखतूल तूल त कोमल दतल-बल कत्न अनुकूल महाई । 

। रसिकराय रसनिधि राधा-हित रचि पचि सुंदर सेज बनाई । 
पीत बसन बिछाइ हिय तापर श्ुज-भरि प्रानप्रिया पधराई । 
सो सुख कछू कहयो क्‍यों आबे अतुल अभंग प्रेम अधिकाई । 
हिलनति सिल्नि उर मिलनि पिल्नि रुचि खिलनि अभूत 


बिल्ास-निकाई । 
आनदघन संप घुरि घमंडनि बिविध केलि की मरी क्गाई ॥ 
ठोड़ी ] ( ४७३ ) [ चंपक 


कहा तू अंजन दे करिहे हे । 
पिय को हिय ते हरथों सहज ही अब धौं कहा हरिहै हे । 
तेरो गहरु लाल की आरति को लौं सही परिहे हे । 
बात कहत' सतराइ निहारति बहुरि कहा लरिहै हे। 
आनेद्घन सोदामिनि हे मित्ति चंद चलल्‍्यो ढरि है हे ॥ 
रामकली ] ( ४७४ ) [ चंपक 
अहो हरि आए महा हरबर मैं" कहा बनि आवदे टहल दरबर में | 
साधुसिरोमनि घर मैँ साधन धोख धेंसे परघर मैं। 
सजल सिथित्न सब अंग देखियत परे निपट मनोरथ-सर में 
हज चंद को पाँति प्रगट उर आनेदधन रस - मर में ॥ 
बिलावल ] ( ४७५ ) [ मूल 
रूखे रहत कहाइ सनेही रसिक छेत् ब्रजमोहन स्याम । 
बंदगबन के चंद छबीले बड़ो अंधेर छुज्नत हो बाम । 
[४७२] संपे-- शपा, बिजली । [४७४] दरबर-उतावली । 
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कपटी कुटिल कालिमा-मूरति बरसत बिषहि सुधाधर नाम । 
बीच दिय ही मित्नो बिसासी ऐसेन के ऐसे ही काम । 
कहा करे क्‍यों भर भावते तनकों नहीँ मने बिसराम । 
भँवर भाव डोलत रसलोभी उसरि कीजिय तुमहिं प्रनाम । 
मिलो महूरत साधि परब लो गहि न परो छल्न-बल् के घाम । 
प्रानदान-सुख दुखहिं दिखावत बितवत बिसम परेखनि जाम )! 
चाहति अनिस चकोरी अखियाँ बिरह-मरनि परी तन-छाम । 
आनेदघन घुरि दुरे रहत क्यों करि चातकी पिवावत घाम ॥ 
तथा ] ( ४७६ ) 
गरब-बारुनी-छके छबीले कूमत फिरत साँक अरु भोर १ 
अति गंभीर बेदना बेदी करनी बिबस काम के जोर । 
रूप - भूप बीरासन - सडित कुबलय-केलि कलिदों ओर । 
बंद[बन घन कुंज - पुंज तहँ साह भए बिहरो चितचोर । 
बरन बरन तन लेप ललित गति अलक सिंगार के छोर । 
निपट निरंकुस घिरे न कितहूँ तोरि संक - सॉकर कठोर । 
भेंवर भहरानि दान - बस मच्यों महा ब्रजबीथिन सोर । 
डरपत बिकल बापुरी अबला बिदुकि रहति खरिक गिरि खोर ! 
चूरत कठिन कपाट कानि के पेठत घर घर करत ढेँढोर । 
धीरज आड़ टारि आनंदघन करत विविध सुख सरनि मकोर ॥ 
ऐसन ख्याल | (४७७ ) [ मुलताल 
कछु लखी न परे तिहारे जिय की कान्हा कपटी | 
अपनी गो दुरि आनि मित्षत हो तहीँ जाहु जहाँ सीखे 
हो भपटा-मकपटी | 
काहे कों रसबाद करत हो सो सत ही लगी दोरि लपटी । 
आनेदघन बिसास-बूँदनि अब आए हो करन रपटा-रपटी ॥ 
ललित ] ( ४७८ ) | चौताला 
, बसन सुधारि बदन पखारि सुधरि आए तो मेरे ऐन । 
सब बिधि साधि साधु हे निबटे पे कहो लौँ दुरत ये रेनि-जगे।हैँ नेन ! 
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काहे को एतो पटम रचत हो मन रूखे मुँह चिकने बेन । 
आलनेदघन भोर ही उनए उघरि उघरि दुखदेन ॥ 
कानरो ] ( ४७७ ) 
ले राखो अपने पायनि तर | 
यह मन भटकि आयो जग कृुस्न कम॒ललोचन करुनाकर । 
याकी दसा देखिये मोहन दानिसिरोमनि ले थापो थर । 
लेही तो देहो सबही कछु चितामनि अधमनि चिंताहर । 
मरम भरथो मेंडरात निरतर निहचे रचे न एक घरी घर । 
हा हा है हो हरि फिरि हाले कीज निज चरन-चक्र-चर । 
भूल्यो फिरत भरोसो भारी तुम से नाथ न ऐसो खतबर । 
महा बिज्ञाती बिरल मोहमय थक्‍यो चपल छाँडत नाहिन छर 
प्रमसिंधु के कूल बास दे लीला - मगन करो निसिबासर । 
सोच-ताप-मोचन आनंद्घन अपनो करिं लगाइ दीजे झर ॥ 
( ४८० ) 
गोकुज्ञ के कान्ह मन मोहयो 
डगर चली हो जाति सहज ही मो घॉ मुसकि जोहयो 
अब तब त धीरज न धरत हे अपनो सो बहुते टोहथो । 
आनंदधन रीकनि ले भसिजयो मुरत्नी की ताननि पोहथो ॥ 
सारंग ख्याल ] ( ४८१ ) [ मूलतात 
ब्रज की खिलवारि नवेली ग्वारि रंगमगी फिरतिं 
जगमगे स्याम के संग 
गोरे तन पहिरि पतंगी सारी कमकि झपकि गाव गारी 
भिजाब आनंदघन पिय रसरंग ॥ 
बिलावल ] ( ४८२ ) [ मूलताल 
जमुना आग जमुना पाछे जमुना देखौं सब ही ठोर । 
बनवारी को दूँढि थकनि मैं जमुना ही लो मेरी दोर । 


[ ४७८ ] ऐन-घर । पठम-छल-छंद | [ ४८९१ ] पतगी०-रंग- 
बिरंगी महीन साड़ी । 
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याक तीर सदा खुलि खेलत राधारमन रसिक-सिरमोर | - 
अब आनैद्घन घर्मेंड भरोसे या बिन काहि ताकिये ओर ॥ 
धन्यासिरी ] (६ ४८३ ) [ चंपक 
हो न जानो हो हरि भल्नी बुरी तुमहिं रुचे सो करिये । 
अपनो जानि जिवेहो कबहूँ इन अभिलापनि मरिये । 
अंतर की गति देखि दयानिधि' अपनेई” शुन ढरिये । 
आनेदघन हो दीन पपीहे पालि पोषि ले भरिये ॥ 
तथा ] ( ४८४ ) 
लीला को मरम न जानयो जाइ। 
केस के करिये उपासना समुकत मति बौराइ | 
एक क्ृपाई ग़ुन उर आएँ रचक ठिक ठहराइ । 
वे आनेद्धन को सुधि दावे सहजे दरसे आईइ ॥ 
कामोद |] ( ४८४ ) [ मूलताल 
मैन जानयों री कछु ऐसो भेद गोकुल निपट अनीति । 
कान्ह कहा काहू को लेत ओर किन करि लीनी प्रीति, 
चवाइनि सा नहीं सकिये जीति । 
या बिधि को बसबास दियो विधि रही भीति साँ मिल्ति पछीति । 
आनेंदधन को बचन सुनत ही लहलहाति रसरीति ॥ 
कानरो ] ( ४८६ ) [ चौताला 
यह सुख केस कहिबे मैं आवे जाहि मन बिचारे हूँ न पावे । 
जौ पावे तो आपो गेंबाबवे इतनियों कौन सुनावें । 
बृंंदाबन धाम दंपति सुख - संपति निगमो दूरि त॑ दूरि बताबे । 
तिनही की कृपा भएँ आनेद्घन सरस सोन गुन गावे ॥ 
सारंग ] ( ४८७ ) [ चंपक 
गुन गाइ गाइ ज्यो ज्याइ लियो | 
सुनहु बिसासो ब्रजमोहन मेँ यह थौं कहा कियो । 
इतने पे दरसो न देत हो काहे को है तिहारो हियो ।! 
आनरंदंघन तुम छाइ रहे हो जरति भरति जु कछु बिधना है दियो ॥ 
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थोड़ी |] ( ४८८ ) [ चपक ताल 
कोऊ है या समुझावे बन रोकत टोकत है पराई बह बेटी , 
ढोठ भयो ढिग दूक्‍योई आवत बात कहत कपट - लपेटी | 
घरी हक में समुझ्ति परेगी आज़ु भले काँ भोर खखेटीँ । 
आनंद्घन जोबन उनयो देई देवतान की कान्‍्यो मेटी ॥ 
सारग ] ( ४८८ ) [ चंपक ताल 
बनवारी ऑँखिन आगेई रहो बोलत क्यौँ न बिसासी । 
बन में बंसी वजावत डोलत घर में भए“हो मवासी । 
काननि धुनि मडराति रहति है तुम नव बेलिनि भेंवर बिलासी | 
आनेदघन उघरनि ले उनए राखत हो कित प्यासी ॥ 
सारग ]) । ( ४७० ) [ इकताला 
बिरहा होरी खेलन आयो । 
कहा कहाँ बत्रजमोहन जू जेसो इन सीस डठायो । 
रंग लियो अबलानि अंग ते धीर-अबोर डडायौ । 
प्रान अरगज राखि रही हैँ तुम हित-बास बसायौ । 
नकवानी करि नाक नचावत चौच॑ंद महा मचायो ! 
चोवा चेन न रहन देत है जतन चाइ चरचायो । 
भजी फिरति बिचारि हथचलई यह डोलत संग धायो । 
तुम्हारी ठोर रोर पारी इन के तुम प्रेरि पठायो । 
कहिये कहा बिगोवनि याकी रस मैं बिरस बढ़ायो । 
सुधर स्याम आनेद्घन पिय तित छाए इत यह छायो ॥ 
बिलावलि ] ह ( ४९१ ) [ इकताला 
जमुना देवी दीनदयाले । 
अधसतारिनी जगवधारिनी मो से बहुत पतित प्रतिपाले । 
राख्यो ले निज सरन कृपा करि दूरि कियो जे जे दुख साले । 
आसा-बेलि सीचि आनेद्धन हर बढाइ लालसा लाल ॥ 
[ ४८८ ] मवासी८-ददू किले का रच्क, घर से न टलनेवाला | 
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राधा - मोहन की रंग - राचनि केस बनति बखानत । 
आनेदधन बिनोद घमडनि सुख सखि नेनाई जानत ॥ 
गौरी ] ५ ४८७ ) [ चरचरी 
ते कहा है टौंना कीनो अरे अरे साँबरे । 
मुरत्ती माँक ठगोरी गोरी पूरत ही मेरो मन हरि लीनो । 
केसरि खोरि धूमरे नेना बिधुरी अलक बदन रँगभानौ । 
आनेद्घन रोकने ले मिजई तो पर सरबसु बारने दीनौ ॥ 
एमसनि ख्याल ] ( ४८८ ) [ मलताल 
तिहारे दरस की आस, अँखियनि लागि रही हो , 
ब्रजमोहन आरनेद्धन पिय आनि अब सिरेये हिय दो लपट डेसास || 
मलार ख्याल ] € ४६७ ) [ चलती चरचरी ताल 
बग्से स्रमजल-बूँदनि रसीलो सॉबरो नयो मेह । 
आनेदधन की घर्मेंडनि ब्रजमो ”न सोहन उज्यारों चाँगपनि 
साँ रमेंड्यो अपनी चात की के गेह ॥ 
प्रबी ] (४०० ) , चौताला 
राधा राधा रटि राधा राधा रटि मेरी रसना रसीली भई । 
ज्यों ही ज्यों पीवति या रस का त्याँ त्यों प्यास नई । 
ब्रजजीवन की परम सर्जीवनि सो निज जीवनि जानि ल्ई । 
आनेदघधन उसंग - मर लाग्यों हे रही नामम_- ॥ 
पूरिया | ( ४०१ ) । चंपक 
रूखिये रूखिये रहति है राधे देखति हाँ को लौँ 
कान्ह सा न रचिहे । 
तेरी यह सतरौहीँ बानि तेरी दई मानि कब तक्चिहे । 
मुरत्ञी-धुन्न सकेत बजि रही फूलनि सेज सेंवारी सचि है । 
आनंदघन अभित्ञाषनि उनए दामिनि लौ कब नचिहे॥ 
टोडी जौनपरी ख्याल ] ( ४०२ ) | मूलताल 
सुदर ब्रजसाहन प्यारे नींके लागो जू , 
जितहीँ तित बरसों आनद्घन नित ही नवल रस पागो जू ॥ 
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रामकली ख्याल | ( ४०३ ) [_ मलताल 
रेनि-उनी दे नेन लालन लागत हैं अति नीके । 

पीके - पगे अनुगाग - रंगे वा नवल छबीली ती के । 
इनकी सरस +धखुलनि आग परे हैं कोरूनद फीके । 
आनेदधन झमेई आवत निपट लगाई जी के ॥ 

केंदारों | ( ५०४ ) | चंपक 
बसि रहे तरनितनया-तीर, कान्ह राधिका भागा बूंदाबन में । 

सब निसि जागि रस पागि पागि १र लागिश्ुत्ञ भार, 

रंगनि भरी जोन्हक जगमग सेँ निपट रेंगसगे उमेंगनि अधोर । 

आलंदघन बरसत्त सरसत परसत तरसत दरसत आपुस में 


साँवल गोर सरीर ॥| 
ऐमनि ख्याल ] ( ४०४५४ ) [ भलताल 


बनवारी रेत तो बावरी करी । 
बिसवासिनि बिष-भरी बेंसुरिया तनिक बजाइ सब सुरति हरी । 
मन की बिथा कोन साँ कहिये बोतत जेस घरी घरी । 
आनेदघन सनेह-कर कमान घर बाहिर अब इघरि परी ॥ 
गौरी ख्याल | ( ६०६ ) [ मृलतात 
मेरा अ खयनि लाग्योई रहे साँरा उजियारो 
आनदघन त्र मोहन रसीला प्रा्ननि का रखबारो ॥ 
कालिगरा | ( ५०७ ) | इकताला 
गोकुल नो कान्ह जी मूँन भावे छोे । 
बनमाल्ा-पहि रथाँ ग्वाला-सेंग गडआँ - चाग्थाँ आवे छे | 
कॉमड गारो नद जी रो प्यारों सधुरी बेन बजाबे छे । 
आनेदघत ब्रज रूरो त्रजमोहन रस-बरषा बरसाव हछो ॥ 
पूरिया ] ( ४०८ ) | चपकताल 
गनि गनि डगब्िि भरति हे डगसगी रंगसगी भई पिय-सग। 
जोबन - रूप सुहाग राग भरि नवल दुल्लहिया जगमगी । 
लाड-लडोला रस-बरसाल लसोल। हँसाली सनेह-सगमसगी । 
आनदघन पिय प्रान पेठि रही ढीला डगनि खगम। | 
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सारंग ] ( ४०6 ) 
परेखनि दरके जात हिये। 
ब्रजमोहन पिय भए अमोही केस परत सिये । 
बिषम बिसासिनि बंसी-धुनि करि ब्याकुल काढि लिये । 
बन में बोलिन खोलि कपट-पट निपटे खेल किये । 
सरद सुहाई रातिनि के सुख तब ता भाँति दिये । 
दुसह दिनेस-बिरह ताचे अब ये नितजे प्रान जिये । 
जमुना - तीर ताकि बूडत ज्यों जहेँ जहँ सुरस पिये । 
आलेद्घन उद्ेग - कर मूंसमें परत न छोॉह छिये ॥ 
सथा ] ( £१० ) 
त्रज॒ को बिरह न बरन्यों जाइ । 
थिरचर भए दुखारे भारे पतल्ष पल कठिन बिहाइ । 
देखे बने न परत बिचारथों चहूँ ओर उफनाइ । 
दुख - दीं लाइ द्वारका छाए आरनेदमेह कहाइ ॥ 
सारग ख्यात्र | (४११ ) [ मुलताल 
चपल चतुर कान्हर प्यारे सूध चितवों मेरी ओर । 
अजमोहन आनंदधन तुमहिं कनौंड कोन की बरसत हो रीक झकोर ॥ 
जेत ] ( ५१९ ) [ मूलताल 
ल्याइहों मनाइ करि करि मनुहारि । 
अब तुम लेहु निहोरि रसिकबर समुझ्ोति सभारि । 
जाके अग सग सुख चहिये ताकी सहिये रारि गारि | 
आनेदधन तुम सुघरराय रस राखिये बिचारि ॥ 
रागिनी बिल्ञावल | (४१३ ) [ इकताला 
ब्रजमोहन की बल्लभा राधा बनरानी । 
सोभानिधि' सोभाग्य - सींव विधना-बरबानी । 
धन्य पिता बृषभान जू जगमनि बड़दानी। 
[ ४०८ ] खगमगी-चेंसन | 
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धनि कौरति कुलबती महिसा ज्गजानी । 
भाँदो सुकला अत्टमी तिथि परम रवानी । 
जनमी लली सुलच्छनों जिंहिं कूख सिरानी | 
श्रीदामा की पीठि पे लाइसि सरसानी | 
हदृगनि ज्योति लखि होति है भोरियों सयानीं । 
बरस बधाई चाव साँ बरसाने मानी | 
नेंदरानी की हित-कथा क्‍यों परति बखानी | 
बत्रजमंडल संगल महा सुषमा अधिकानी । 
आनंदघन बरषा भई मनसा उल्तहानी ॥ 
गौरी ] ( ४१४ ) 
श्री चेतन्‍्य दयानिधि धीर । 
कलिकालीन मलीन दीन जन पावनकरन परम गंभीर । 
भाव अभंग तरंग - बिभंगित महामधुर रसरूप सरीर । 
बोहित-नाम चढ़ाइ बहुत जन प्रममगन करि पठए तौर । 
पूरन चंद नंदनंदन को उदय सदा उसगनि की भीर । 
निज जन रतन-जाल जुत राजत घुनि हुंकार उसास समीर । 
बिविधि ताप त जरत जीव जे सीतल किये परस-पदनीर । 
करुनाहस्टि बृस्टि साँ सींचे जय जय जय आनंदमुदीर ॥ 
परज | (५१५ ) [ इकताला 
हो आजु रावत्रि रंग रहो | 
कीरति कन्या जनी झुलच्छुनि सुनि गोकुल उमरह्यो । 
मंगल की सनि प्रगट भई निज प्रकास चह्मो । 
सुर - समूह पुहप बरसे परम सचु लक्षो । 
बदनि या रस को जस भेद साँ कह्यों | 
आनेंद्घन सुभ संजोग अब सब निबद्यो ॥ 
[ ५१३ ] श्रीदामा-राघा के बढ़े भाई | [ ५१४ ]| बिभंगित-न्तरंगित | 
परस-त्प्श। झानदु०-आनंदु के बादल ( चैतल्यदेव ) ; आनंदधन (कि) | 
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रागिनी मरहटी ] ( ४१६ ) ( रूपताल 
भझूलत हिंडोरना स्यथाम-स्यामा प्रेम - रसमसे । 
रूप-जोबन-भरे रहसि रंगनि ढरे जगमगे बदन अतिहीँ क्से । 
बिथुरे सुथरे बार हिय फूलनि हार रंगमगे बसन परिमल-बसे । 
मधुर बृदाविपिन सरस जमुना-तीर द्ुम-बेलि केलि-गॉसान गसे । 
आनंदधन घमँडि राग बरसत रमेंडि पावस (बलास प्यासनि रसे || 
टोड़ी ] ( ११७ [ मूलताल 
सुमन हिंडोरनाँ हुलसि मुज्लावत रसिक छल अपनी प्यारी का | 
आझतुक्त रूप की उमिल मेल में परे नन मन फूलत भूत्षत 
लाड़नि मतवारी को । 
जमुना-तीर सघन बूंदाबन सेवत सुख-हित-हरियारी को | 
आानंद्घत रीकनि भर भिजवत बेली सुकुंवारी काँ॥ 
बिसास ] ( ४९८) [ चंफ्क ताल 


कुलही दे उलही स्याम-रूप-गोभा बेठे कान्ह बत्रजपति की गोद 
रुचिर डिठोना लोने मुख छबि देखि देखि मन मगन-मोद । 
वारि वारि मनिमाल देत बंड़भागी नंद पूरन बिनोद । 
बरस-गाँठि कुलमंडन की बरखत सरसत आनंदपयोद ॥ 
सैरव ] ( ४१७ ) [ चंपक 


ऊुज्ञावति ब्रज़रानी कनक - पत्चक पोढ़े लज्षन तनक । 
देखि देखि सुखसदन बदन अति फूल - भरी बिधिना 
बनाई सनभाई बनक । 
मोहन पूत लक्यों बड़भागनि जस बरनत सुक सेस सनक । 
गोकुल-जीवनधन आनेद्घन जसुदा जननी नंदराय जनक ।॥ 
गंधार ] ( ४५२० ) 
आजु के दिन की हो बलि जावे। 
कुज्ममंडन की जनस - बधाई बाजति गोकुल गाव । 
, [५१८ ] इलही-टोपी । मोसा-प्राकव्य, अभिव्यक्ति | 
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महाभाग ब्रजरानी जू के बंदन कीज पावें। 
जिन हित घममंडि रह्मो आनेद्घन जसुदानंदन नावें ॥ 
सारग | ( £२१ ) [ इकताला 
हों कहा जानौं इन सॉवग्यि! मुरली मैं कहा धौं बजायो । 
सुनि मेरो मन तरफरात तब त न धरत कलह्ल मैं बहुते बहरायो । 
सनमुख हे हे जात सलोनो मोहन-मूरति क्यों हू न होत गहायो । 
ब्रजमोहन आनेद्यन मोही पे अति छायो बिरह-ताप तनु तायो ॥ 
कनरी ख्याल ] ( ४२२ ) [ मुलताल 
देखन की लगी ढोरी है ! 
सॉबरी मूरति जब ते निरखी परी ठगोरी है । 
इतने पे यह बेरिनि बेंसुरिया अतिहीं खौरी है । 
रीकनि ले भिजई आनंदघन सति भई बोरो है | 
भीमपलासी | ( ४२३ ) [ चंपक 
बलेया लेहूँ आजु के दिन की राधा प्रगट भई है | 
संगलमनि सहिमासमनि सोभा की मनि सुहागसनि बिधिना दई है । 
नीके रहो लहो सुख-संपति सुक्ृति - बेलि की सरस जई है । 
कीरति-कूख धन्य आनेंद्घन जाकी कीरति बरनत निगम नई है ॥ 
सारंग | ( £२७४ ) 
जमुना - सरन मरन जो होइ । 
तो जी परिये भली भाँति साँ यामे फिर संसय नहिं कोइ । 
नित-बिहार हित-सामो पये लाहो बड़ो भरम सब खोइ । 
आनंदघन अभिलाष घर्मेंड सन-तनहि तीर-रज धरों समोइ ॥ 
धनासिरी ] ( ४२५ ) [ चंपक 
भूलि मेरे मन न और कछु आवे । 
ब्रजबन की बीथिनि अरू कुंजनि फिरिबोई नित भावे । 
ब्रजमोहन जू छेल छबीले गुन रसना गसि गावे | 
आनेद्घन हो सुरस बरसिये चातक टेर सुनावे ॥ 
[ ५२९ ] खौरी - बुरी, कष्टदायिनी । 
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रागिनी भीमपलासी ] ( ४२६ ) [| मलताल 
बन बजी बेसुरिया केस रहो घर देया । 
कलमलात जियरा मिलिबे को को है धोर-धरेया । 
न्‍्यौज लगो यह लाज निगोड़ी करिहे कहा चवबेया । 
उधरि घुरोंगी आनंद्धन सा अब डरु करे बलेया ॥ 
सैरव ] ( ४२७ ) [ चोताला 
प्रात उठे री स्थामा-स्याम कुंज त निसि-बिज्ञास-अर साने | 
मंद मंद गति अति रति पागे जागे चॉँयनि परम प्रेम सरसाने | 
अंगनि दुति द्रम-बेलिनि फेलति- सुंदर मुख सुखमय द्रसाने । 
गैर स्थाम आनेद्घन दासिनि देखत नन सिराने 
जमुना-तीर बरसाने ॥ 
पूरबी ] ( ५२८ ) [ चौताला 
नाद्महत गिरिजाकंत दीननि के दयावंत । 
तुम्हारों करपा त निसद्नि गाऊँ श्रीहरि-गाथा जेसे गाइ आए संत। 
बरद्राज सब काज सेंवारन मंगलमूरति अनघ अनंत । 
आनेद्घन काँ त्रजजीवन त्याौँ सरस राखिय जानि आपनो जंत।॥ 
नद ] (५२६ ) [ चपक 
पाथर हियो डड़थो ही डोले हरि के दुसह बियोग । 
अचरज महा कहा कहिये अब बन्यो नवल्न सजोग । 
पोढो अति पिसि रहो घिसनि में आगि-डउदेग भरथो । 
जाने नहीँ साँबरे सुदर चेटक कहा करथो। 
ब्यो ले गए कोन धौ जारत यह कछु सुधि न पर । 
बिविधि जातना भरयो निगोड़ो जोवे नाहि मरे । 
निपटे जड़ पे एक चेतना - चिता - चोट सहे । 
आनेद्धन पिय हित सियरो परि ओर दहनि दहे ॥ 
१२६०न्योज-आग ( संग्रह ) | 


[५२८ ] जंत- ( जंतु ) जीव, न्यक्ति | 


हप 
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बिलावल ] ( ४३० ) [ इकताला 
मची चुहल चॉचरि की नंद महर के द्वार । 
आई उसहि ब्रजबधू चाँपनि चतुर खिल्लार । 
सुमिल सुगीतनि गाव निपट रसीज्ी भासनि | 
मोहन मनहि घुमाव प्रेम - लपेटी गासनि। 
अदभुत उकति अनौठी प्यारी परम सुग़ारीँ। 
जसुमति-ललहि सनमु्खी लाजनि ढकी उघारी । 
रूप - गहगहीँ गोरी बेस डहडहे गातनि | 
गोकुल की हुरिहाई बनीठनी सब बातनि । 
मिंहदी रचे करनि डफ बिबिध बिचित्र बिराज । 
महा मनहरन हाथनि परस सरस गति बाज । 
झूमर कमक रसक साँ भाँवरि भरन लगी हैं । 
खुलनि कुलनि अलकनि की मिल्नि मुख-ज्योति-जगी हैं । 
कान्हे करपि हरष सो चाहति नाच नचावन । 
चौकस चपल चिकनिया चपरथो चहत बचावन । 
गुलचनि रुचिर कपोलनि उलचति धीरज हिय को | 
प्रगट परस होरी मैं जिय ज्यावत है पिय को । 
बक बिहारी मोहन किय सरस ब्रज्ञ - बात्ननि | 
गौ सनि हौसनि सौ सनि समकि सहत इन हालनि । 
बिच बिच रचत चपलई मोहन चतुर खिलारी 
मरस - परस की घातनि तकि बृषभानुदुलारो । 
नई लगनि के लाले फागुन भरि पुरण हैं। 
छाँह छियन हूँ दूभर उररि उररि सु रण हैँ। 
लगत निपटहीँ नीके मोहन रूप - उजागर । 
दरस परस रस परबस नायक नगधर नागर । 
बदन गुलाल्न - रगमगे दिपत अबीर - अध्यार । 
मदन - कुल्ाहल कोतुक गनत न बनत बिचार । 
पवार गरधारिनि दढूके संतनि स्यथामहि बोले । 
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बुधिबल बरनि न पावत घिरि नवबधू कलोल । 
इचनि खिंचनि कर पट की ज्पट रपट रेंग-रपटनि । 
भरनि भुजनि फिर उत्लटनि दलनि दबोचनि दपटनि । 
छलनि छुटे मोहन की गौहन लागति बाला । 
नेन भोह कर नचनि लचनि कटि डोलन माला । 
दाव लेन के चावनि चोगुन चाँव चढ़े है । 
ग्वार ग्वारनिनि टोल आपनी पज बढ़े हैं। 
फागुन फबी सु बिलसनि हुलसनि हौस नई हे । 
यह सुख सोभा संपति दंपति भाग भई है । 
घोष घमं डि आनंद्घन अति रस-रमेंड मची हे । 
भीजि रीकि रंसमसनि समे छवि दहृगनि खची हे. । 
सगुन साथ त्योहार सदा बिहरे हरि भाभमिनि । 
महामोद - बढबारि कोन ब्योरे दिन जामिनि | 
नित बसंत रसवंत कंत कामिनि सुख भोए । 
बसो लसो मन नेन चेन के ऐन अहोए । 
भाग - भरी ब्रजबधू सनेही स्याम सभागो । 
इनहीँ के अनुराग पागि रसना गुन रागो | 
ऐस देखत रहाँ रहस आर्नेदकंद के | 

महा रसवती राधा कोतुक कृस्नचंद के ॥ 


धनासिरी ] ( ४३९१ ) [ इकताला 


ब्रज साची सरस धमारि होरी रग रहो । 
घोष नागरीँ फगुवा मॉगन आई जसुमति-धाम । 
प्रमपगे रेंगमगे जगमगे निरखे मोहन स्थाम । 
गावति गारीँ दें दे ताराँ गति साँ डफहि बजाय । 


४७४-दिपत-दि्खित ( सतना )। 
[ ४७४ ] भासनि-बोली से । श्रनोँठी-अनुठी । हुरिहाई-होली खेलने- 


वाली । चपरथो-फुरती की । गुलचनि-कपोल पर हाथ की मुट्ठी से किए 
आधात । उररि-उमंगित होकर | 
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आँगन में ओसर की चाँचरि बाँरनि रही मचाय । 
फेलि फबी छबि छकी खिलार चंदसुखी चहुूँ ओर । 
घेरि लिये गहि किये आपबस कान्ह-किसोर चकोर । 
काजर दे मुख मौंडि गुलाज्ञहिं कगरति फगुवा हेत । 
सेननि ही मेँ सुधर सॉबरे हाहा करि हँसि देत । 
पून्यों सुदिन समदि सब सुखनिधि बढधों महा समुदाय । 
गोद भरति रोहिनी जसोदा मोद क्यो क्यो जाय । 
या घर यह सुख सदा बिराजो देति अस्ीस बखानि । 
आपनेदधन रस रहो लहो जस नित त्योहारनि मानि ॥ 


बिहागरो ] ( ४३२ ) [ इकताला 


देखि सुहाई सरद की जामिनि रंगभीनी । 
पूरन ससि प्राची उदे बिहरनि रुचि कोनी । 
मोहन मदन गुपाल का बृूंदाबन सोहे। 
जमुनातट कुसुमित महा अवनीमनि सोहे । 
ज्योति - जगमगे द्रसलता अति सघन सुहाए | 
जिबिधि पवन सुखमे बहे कहिये सु कहा ए | 
बिसद पुल्तिन रसरास को अभिज्नाष बढाव । 
नटनायक नेंदल्लाल को सन पकरि नचाव । 
राग भागनिधि ब्रजबधू तिनकी मनति राधा । 
जाके हित मझुरल्ली धरी धुनि श्रम - अगाधा । 
रूप अनूपम सॉवरो गुनरासि रसीलो | 
नाद-स्वाद - स्वामी सदा अति छल छबीज्नो | 
कहि न परति सुर-मधुरिमा जिन सुनी सु जाने । 
परम प्रम - फंदवारि है प्यारिनि गहि आन । 
चॉपनि चुहल मची महा गोपी चलि आब । 
अगनित पूरन ससि मनो धरनी पर धाव | 
रची मडली सावत्ती राजति चहुँ ओरनि । 


५३१ | समदि-भेंटकर । 
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मधुर हँसनि हुलसनि महा दृ॒ग साँ ह॒ग जोरनि । 
हिलनि मिलनि ब्रजचंद की अति उमंग-भरी है । 
प्रीति-पगे रस - रेंगमगे पन परनि परी है | 
दरस परस रसबढनि की गति कहे सु को है । 
आनंद - उदधि - दरंग में मति की मति मोहे । 
अदभुत गान - कल्लान की रचना सरसी है । 
लल्तित रीति संगीत की सुषमा दरसी हे । 
मच्यो महारस रास है बृंदाबन माहाँ। 
या सुख - सोभा की कछू उपसा को नाहीँ। 
चटक मटक गति-लटक साँ नाच पिय प्यारी । 
आपुस मेँ रीमनि रचे वारथों कहि वारी । 
कुंडल अलक कपोल की मिलमिलनि फबी है । 
चकर्चौंधी लागति लखें दुति हृस्टि दबी है । 
बिविधि बिनोद प्रमोद मेँ सनि रहे रसीले ! 
मुकुट चंद्रिका दुहुनि के कुकि लसत छबीले । 
मगन महारस - केत्ति में मोहन ब्रजबाला | 
सुरबनिता रीकनि छकी वार सनिमाला । 
थिर चर सब रस में पगे सुधि रहीन काहू | 
राधा मोहन हिलि मिले हित - रीति - निबाहू । 
राग - भोग - संजोग को अति पुंज बढथो है । 


महा निसा जकि थकि रही ससि कढनि कढथो है । 


आनंदघन बरसत सदा भीजे या रस में। 
परम रसमसे रीक साँ दोझ परबस भें ॥ 


( ४३३ ) 


[ 'चंपक 


घेरि बन रांखत हो अबतानि दिना दस त मिस ठानि दान को । 
कान्ह लाड़िले अनीति करो जिनि डरो न देवतानि हूँ 
ढंग सीखो सयान को | 
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गल चलो अमैंडई छॉडो यह तो है जू भयानो भान को । 
आनंदघन घुरि घुरि उघरत हो हठ न भत्नो निदान को ॥ 
टोडी ] ( ४३४ ) [ चौताला 
पिय को परस रस त ही पायो | 
सुनि राघे अनुरागमजरी उरजनि बीच दुरायों । 
इनकी फूल फल परी नखसिख डहडहो मुख सुखसदन सुहायो 
ब्रजमोहन आनंद्धन री रीमनि मर्मेडि घर्मंडि रमंडि 
रसेंडि सरसायो ॥ 
संकरामरन ] ( ४३५) [ जतिताल 
रास मेँ रसीलो मोहन सरस रंग राख । 
मुरली - धुनि मोहनी करि पवन पंग राखें । 
मुकुट-ज्रक गति की सटक अंग सुधंग राख । 
महा अदभुत रूप घरे मोहि अनंग राख । 
राधा के हित नटवा निपुन अति उसंग राख । 
आनेदघन चातक - त्रत एक संग राखे ॥ 
राग केदारों | ( ४३६ ) [ चौताला 
ऐसो मन कहाँ त ढूँढि ल्याइये जो प॑ फिरि हरि ही मिल्राइय । 
आअरु तेई आँखें जिनसोँ निरंतर वह मुख दिखाइय । 
कहा बनाइये केस बहराइये तपनि महाइये । 
खझानद्घन के हेत रनिदिन सोचनि छाइय ॥ 
राग स्यास कल्याण ] ( ४३७ ) [ इकताला 


नटवर नंदल्लाल रासमंडली रची हो । 
राधा - संग जमुना - पुलिन परम प्रीति मची । 
महामोहन मुरज्लिका - धुनि तान -ग्राम जँची । 
सरद-निसा गोपिनि सिल्ति सुख की रासि सची । 
[ ५३३ ] अमेंडई-शरारत | भयानो-डरना | भान८प्रकाश | निदान ०८८ 
अत में । [४३४५ ] पंग-पंगु, गतिहीन । सुधंग-बॉके, बढ़िया ढंग से | 
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अभिनय संगीत - रीति नचनि देखि नची 
रूप जोबन गुन - गरिमा रोम रोम खची । 
यह सोभा देखई बने बरनिब बची | 
आनंद्घन रस की रासि केस जाति अची ॥ 
राग केदारो ] ( ४5८ ) [ चोताला 
सब निसि बिज्लसत रास-रसी है । 
राधा के अंग-संग रंग राचे नाचे मोहन परम-प्रीति सरसी है। 
कुसुमित बृदाबन जमुनातट पूरन सरद-ससी हे । 
आनदधन भाभिनि दामिनि मित्रि अद्भुत छबि बरसी है ॥ 
ऐसनि ] (५३१७ ) [ इकतातजा 
नंद - नंदीसुर बास अरी बड़भागनि पये । 
नित उठि मोहन-मुख निहारिबो पुजब॒त है जिय-आस । 
हम ये दूरि बसति तरसति हैं क्लरि क्ुरि भरति उसास । 
इक दिन गाइनि ले इत निकसे बाढ़ी अंखियन प्यास । 
तब त आनेद्घन ओसेरनि प्रान * पपीहा उदास ॥ 
आसावरी | ( ४४० ) ' [ इकताला 
जमुनातीर बजाव बंसी स्यामसुँदर नवरंगी हो । 
गागरि भरन न देत अचगरो तोखी-तान-तरंगी हो । 
केसरि-खोरि धूमरे नना चंदन - चरचित-अगी हो । 
मनिकुंडल जगमगत कपोलनि मधुर हँसनि रुचि-संगी हो । 
जउर बनसाल बिसाल बिराजित मोहन-मदन त्रिभगी हो । 
रीकनि भोजि थकी निरखतहीँ घनआनंद उसगी हो ॥ 
परज ] ( ४४१ ) [ मूलताल 
हियरा सुर-साल कर मुरत्ली ऐसे हाल करे मुरली । 
प्रान समोइ लेति तानन साँ अटपटे ख्याल कर मुरत्ती | 
बसति ससत्ति सी घिरी घरनि में ये जंजात करे मुरली । 
आनेद्घत रस बरसि बिसासिनि बिरह की ज्वाल करे झुरत्ती ॥ 
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सारंग ] ( ४४२ ) [ चौताला 
जहाँ जहाँ डोज्ञत री बनवारी तहाँ तहाँ मन मेरो मंडरात । 
सुरति सहेलो सेंग नहिं छाँडति बन बन बीथनि बीथनि पग 
पग पाँवड़े लो बिछि जात । 
यह सुख तो मेरो जियराई जानत कहा भयो तनु तचि मुरकात । 
आलनेद्धन को बिरह सेंजोग हू त इन बातनि सरसात ॥ 
सारंग ] ( ४४३ ) [ चौताला 
कहा हाँ बेठिये रहा, हठोली बोलति नाहि बुलाएँ । 
कोन कौन मॉतिनि समझाय अनोखी तोसाँ कहाँ । 
बनि आएँ ठन्तगन ठानति है सर्बोपर राधे तोहि लहा 
आरत हे पपई आनेदघन तात पेज गहीं ॥ 
हनी ] ( ४७४ ) [ इकताज्ना 
सुन बे बेपरवाह निसार्णी दाहानल बुझदा । 
प्राश-पपीहाँ नू आनंद्घन तुक बाजू होर न सुमदा ॥ 
सोहनी |] ( ४७५ ) [ जामाताल 
अबे साडे दिल दी मुराद पुजाई । 
साँवले सज्जन साँई जिद निमानी तपदी आनेद्धन सोहन 
मुख चुक बिखलाँई मिहिर नजर बरसाई ॥ 
सोहनी | ( ४४६ 2 [ भूलताल 
वो वो सानू ना तरसाँई, जिद कीती कुरबान 
तडे दम ऊपर साँवल सॉई । 
प्रान-पपीहाँ दे आनंद्घन हा बे मेहर नजर बरसाँई 
इत बलओआई घोल घुमाँई ॥ 
धनासिरी ] ४४७७ ) [ इकतात्ा 
मैंडा दिल तनू लोड तू क्‍यों मुखडा मोड । 
इस वो निमातनी नू बिरह सिक दा तनू की परवाह 
आनेदघन बडा तिना दा भाग जिना नाल तुसी वो मोहबत जोडे ॥ 
५४३ | इ्नगन - समान, रूठना | पपई - चातकी । [ ५४४ ) बाजू - 
वज्थ, अतिरिक्त | होर-और, अन्य | [ ४४५ ] चुक-किचित्‌ । 
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सारंग ] ( ४४८ ) [ इकताला 
सिंघासन प्रेम को गिरिराज । 
ब्रज तुब॒ राज बिराजत नितहीँ संग ले सुहृद - समाज । 
याकी गुन-गरिमा याहीं मेँ भरि सेवन सुखसाज । 
जज मंगलसमनि आनेद्धतन थिर अनुचर सिरताज ॥ 


सारंग ] ) थे 
हरि-चरननि साँ वि कि करि ले । [ चोताला 


मन मेरे तू मानि कह्यो या सुख-संपति घरि भरि ले । 
बन-महीसडन ब्रजरमनी - उर - मंडन तिनहीं के हित ढरि ले | 


आनंदधघन अद्भुत अरबिंद पपीहा-मधुप-त्रत धरि ल ॥ 
तथा ] ( ४४५० ) 


ऐसी बजाई है बजवारी बंसी बन, है सुनत घुनि काह 
५ पेन रहो मन | 
उमंग उदेग ऑँच लागे त पुलकि पसीजि चल हैं सब तन । 
रोमकनि रमेंडि घर्मेंडि आनेद्धन बरसि बहावत अबलनिपन ॥ 
आसावरी ] ( १४९ ) [ मूलताल 
ठगिया बसत हे री याही गाँव । 
जमुन-तीर त॑ मनु न हाथ मेरे, अब न रहत घर पावें । 
परी है ठगोरी ज्ञागी वह ढठोरी बोरी भई जागत बररावें । 
साँवर बरन आनेद्घन भिजई जानौँन कहा था नावें ॥ 
ललित ] ( ५४४५२ ) «५ मूलताल 
चले किनि जाहु लल्ा तुम सुध आपनी गंज्ञ ॥ 
काहे को उरमत काहू साँ भली भई भए छेल । 
दान दान यो ही करि राख्यो रोकत खोरि खरेई अरेल । 
आनलनेदधन रसबादनि उन्ए फिरत सनावत संल्न ॥ 
टोड़ी बराड़ी ] ( ५५३ ) [ मलताल 
सुरति सबेरी लेहु बिसासी बालम जियरा अति अकुत्ञाय । 
अब न बिरम करिये ढरिये हरिय दुख हाहा नतरू आइहे घाय । 


[ ५५५ ] सेल-मौज | 
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कहा कहाँ जो तुमही न समको अपनी करि या दई सुल्ञाय । 
आनेदघत रस बरसि सरसि तब अब लाईं यह लाय ॥ 
बिहागरों ] ( ५५४ ) [ मूलताल 
निपट बिरहिया लोग ब्रज को, स्थाम-सनेह-सगमगे 
सब हो रूप - रंगमगे नेन । 
मिलि मिल्ि बिछुरि बिछुरि फिर सिल्लरि मिल्लि पावत चेन कुचेन | 
मोन धरे मचि रही चहूँ दिसि कान्हे कान्ह पुकार । 
आनेदघन मर लाग्यो सदाई घर बन बरस बढवार ॥ 
पूरबी | (४५४ ) [ इकताजा 
उरभिबो करे री हम साँ नंद महर को अचगरो । 
घाट घाट रोकत टोकत है सबही गुननि को अगरो । 
गोकुल निपट अनीति चलाई चलन न पावत डगरो। 
मुरली बजाइ बजाइ करत बस टरत सयानप सगरो । 
आतनेद्घन या घर्मेंडि सचावं गोरस मिस रस-कगरो ।। 
गंधार ] (४५६ ) [ इकताला 
कालिंदी - कूज्न की मँडरानि । 
भावति है दिन दिन छिन छिन ही प्रमपगी अकुल्लानि । 
राधा - मोहन - रूप साधुरी परसि दरसि थकि जानि। 
आनंद्घन रस - भीजनि रीकनि आनि परी यह बानि ॥। 
तथा ] ४४७ ) 
निद्ारथो बंदाबन सुखखानि | 
द्रुम - बेलिनि साँ भई भल्तनई इन अँंखियनि पहिचानि । 
जमुना - तोर भीर सहचरि की राधापिय - रहठानि । 
आनेद्धघन रस - भीजनि रीकनि बाढ़ि परी लत्षचानि ॥ 
तथा | ( ४५८ ) 
मदनगुपात्न को बलि जावें। 
हरषि सिरात हियो सुनि सजनी हेली महा मनोहर नाव | 
पू१४-घर ०-पर राखत रस ( सतना ) | 


|५४३ ] लाय > आग | 
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स्याम रूप रेंग पागि लियो है सबही गोकुत्ष गावें । 
ब्रजज़न - जीवनधन आरनंदघधन रमेड रहो दृग ठाव ॥ 
भैरव छंद ] ( ५४७९ ) 
रिषि मुनि सत्तम सब बिधि उत्तम हरि-हित-हारद नमो नमो । 
गुह्क - तारक पर - उपकारक रस - आसारद नमो नमो । 
अमतम - नासक प्रेम - प्रकासक मुखससि सारद नमो नमो । 
भवनिधि - पारद गान-बिसारद जय जय नारद नसो नमो ॥ 
सारंग ] ( ४६० ) [_ भपताल 
बरजि री या छबीले हठीले काँ कहा पोरि पिछवार दहूकत डोले | 
घर बठे आनि उखनीद करत कॉकरु चलावत निडर याहि 


हे हे किन सीख दीनी अहो ले | 
घर्मड्यो रहत रातिद्यौस आनेदघन जोबन के मद आँख्यों न खोले ॥ 
रामकली आड़ ] (४६१ ) [ चौताता 


सवितानंदनी सुख देति | 
कृपारस - पूरन सदाई उसेंगि लहर लति । 
स्थामसुंदर - सग रंगनि अंगराग रमेति । 
नीर - महिमा - साधुरी को बदति बानी नेति । 
तीरभूमि निहारि हिय त जाति जड़ता चेति । 
द्रवित आनेद्घन निरंतर परति नाहिद छति ॥ 
राग भेरव |] ( ४६०२ ) [ इकताक्षा 
आवबो आवबो हो सनेही स्याम बहुते लगाई बेर । 
रूप - उजियारे टारो बिरह महा - अंधेर । 
सुंदर बदन सोभा देखन की प्रानप्यारे नंननि क निपट 
ही लागिये रहे ओसेर । 
अवधि बितानी रेनि जागत बिहानी हा हु रसिक रंँगीले 
छोल उरमे नवेली मेर । 
आनेद्घन सुभाय अनत बिराजे छाय स्रवन परी न 
हाय काहू दुखिया की टेर ॥ 
[५६१] रमेति-रमती है। छेति-विच्छेद | [५६२५] मेर -- प्रीति'की तरंग । 
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रामकली ] ( ५६३ ) [ मूलताल 
अधसम-उधारन में तुम जाने । 
दीनानाथ कृपानिधि स्वामी सदा दयारस-साने । 
सोचहरन सुखकरन छमापति अति उदार उर आते । 
पतित पपीहनि के आनेेदधन जीवनधन पहिचाने ॥ 
घटराग ] (४६४ ) [ मूलताल 
होरी खेलि खेलि ब्रजनागर छेल साँ छबीली कंवरि 
राधे राखो न कसरि । 
लियो दाव अति चाँगप चाव साँ रेंगीले ललन मुख आई 
है गुलालहि अल्लग मसरि । 
हाथ लगाइ हाथ कियो मोहन रूप-कोध चो धि रह्यो है थसरि । 
आनेदधनहि भिजे रस रिकयो दासिनी कहा बिचारी 
छ उपमा कहिबे काँन सरि ॥ 
आसावरी ] (५६४ ) [ चोताला 
नेननि मन रोम रोम कान्हे कान्हे कान्ह रम्यो है । 
कोड बेचति कोड लंति गुपालहि गोरस लो घर घर 
फिरत कहाँ नीको नेह जम्यो है । 
गोकुल प्रेम की पठ सदाई जहाँ जगमोहन ऐस अम्यो है । 
आनेद्धन अचरज रख भीजि भीजि रीकि रीमि सुक सन- 
कादिक सेस सकर गिरीस सीस रज-बकसीस नम्यो है 
भैरव ] (५६६) [ ऋपताजल 
सकल - मुखमा - सदन बनराज राज । 
राधिका मदनमोहन निवासित सदा अति मधुर केलिहित सपदा साज । 
तरनितनया - तीर जगसगत ज्योतिमय पुहमि प॑ प्रगट 
सब लोक - सिरताज । 
अदभुत अनूप आनंदघन रसरूप महामंगलकरन पूरन कला जे ॥ _ 
४६४-सरि-भरि ( लंदन ) | 
[ ४६४ ] थस्तरि ८ शिथिल होकर । 
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बिलावल ] ( #६७ ) [ चंपक ताल 
आवति चली कुंज-गहबर त कुंबरि राधिका रूपमढी । 
मोद - बिनोद - भरी मदु मूरति का बिरंचि या घाट घढ़ी । 
बरनों कहा गुराई मुख की अलक - सॉँवरई - संग बढी। : 
बक चितवनी सरल बान लौ उर इकसार दुसार कढो | 
सहज मधुर मुसिकानि सलोनी मोन मोहनी - मंत्र पढी। 
अधर पानि पे निरखि घुरथों हिय उतरति क्यां जु घुमेर चढ़ी । 
सुनि री सखी घुटनि जियरा की तू ही एक उपाय - अढ़ी । 
ज्याइ प्याइ रस आनेदधघन को रसना चातक - चाप - रढ़ी ॥ 
लह्ववारी बिहाग ] ( ४६८ ) [ इकताला 
राधे राघे राघे राघे श्री राधे राधे । 
ब्रजजीवन के प्रान - जीवनधन येई बरन आराघधे । 
आनेद्धघन चातक - रट लागी मुरत्नी - सुर में साथे ॥ 
सावंत ] ( ४६७ ) [ इकताला 
कान्ह - कथा कान्हे सुनाइये । 

तनक इकोसे ब्रजमोहन काँ भागनि बल जो कहूँ पाइये । 

जो कछु दसा नेन मन जिय की सो कैस काहू जनाइये । 

जाकी लाई लाइ लगन की आरनेद्घन ताहीँ सिराइये ॥ 

सारग ] ( ४७० ) [ इंकताला 
सुमिरन स्याम काँ मन लाग्यों । 

मन सुमिरन साँ लगे न क्यों फिरि सरस-परस-रस-पाग्यो । 

सोबत जगत न डछहटें कितहूँ हित ऐसो कछु जाग्यो । 

रीकनि झूमि कूसि आरनेद्धन गुर गरजनि अनुराग्यो ॥ 

[ ५६७ ] गहबर-भीतर, गहराई, गर्भ | का-क्या | धाट-शैक्षी । घढ़ी> 
गढ़ी, बनाई | इकसार-एुक ओर घाव | दुसार-आरपार घाव | घुमेर-नशा, 
चक्कर | अदी-करनेवाली । रदी-रटती है । [ ५६६ | इकौर्स-एकांत में। 
बल--सहारे, द्वारा | लाइ-- आग | [५७०] अरख० + आलिगन के आनद में 
लीन | उह॒टे >- उचटे | गुर-गहरी, भारी । ह 
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सारंग साँवत ] (४७१ ) [ चौताला 
आनेद्मंगलदाता दरसन सूरसुता को । 
जब जब देखिये नयो नयो लागत रूप अनूप ज्ु ताको। 
राधा-हरि-सहचरि-समूह मिल्रि बिहरनि-कूल-कुतूहल्ता को । 
रसना छाय रहो आनंदघन जस याकी अभुता को ॥ 
सारग ] ( ४७२ ) | भपताल 
धरम अरु धीर मन ग्रान अरु ग्यानहूँ हेरि हरि लेव हरि देव प्यारे | 
सो बहुरि कोन को देव कहि देव किनि कपटी कठोर गिरधर छब्यारे | 
कंदरा मदिरनि बसत ध्यतनि छेल गेल गाहत अबारे - सबारे । 
घरमंडि आनेदघन उघरि गोहन लगत दान मिस ठानि हठ निडर भारे ॥ 
गोरी ] ( ५७३ ) [ मुलताल 
राधामोहन राधाबलल्भ राधाजीवन राधाप्रान । 
राधा-बदन-सरोज-मधुत्रत सदा करत राधा-रसपान । 
राधा राधा ही रट लागी राधा बिन सुमिरत नहिं आन । 
नित हित-घर्मेंडनि साँ आनेद्घन मुरत्ली में राधा-गुनगान ॥ 
आखावरी ] ( £७४ ) [ इकताला 
होरी होरी खेल मचायौ गोकुल-गेल - गरथार । 
ब्रजगोरिनि भोरिनि घातनि ल्गि डोलत सॉम - सबारे । 
चंचल चतुर चिकनिया मोहन गोहन परयो है हमार ५ 
आयो घेरि कनोड़ो करिये को लौं धूम सहारे । 
भिजे रिके आरनेदघन को सब दिन की कसरि निकारे ।। 
हिंडोल ] (४०५ ) [ चोताला 
कक बज 
आजु बन्यो री सुखदेन स्याम लाल पहिर बागौ बसंती । 
चीवा[-चित्रनि फबी हे छेल-छवि अरु उर राजति बरन 
रु बरन फूलनि की बेज॑ंती ॥ 
9७४-वचल-चाकस ( सतना )। 
[ ५७४ ] घूम--ऊधम । 
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रूपनिकाई अनूप कहा कहो जोबन - उल्नह निपट लहलहंती | 
तेर हित आरनेदधन घमंडयो ढुरि धुरि रस राखिये 
सुनि राधे सुहागबंती ॥ 
हिडोल ] ( ४७६ ) [ कपोती ताक 
आवबो री मिल्नि गावो बजाबो बसंतपंचमों है आई । 
राधा ले बृदाबन चलिये देखन सोभा सुनियति मोहन मुरली सुरमाई। 
कोकित्ञा कुहटकनि ओरो खग चुहकनि लागति स्रवननि अति सुखदाई। 
आनेद्घन की गरज सुहाई माची हे मदन-बधाई ॥ 
सारंग ] ( ४७७ ) [ चौताता 
नवल बना री नवेली बनी राधा को । 
ब्रजमोहन नीको नॉव रसीलो भागभरे दुलहा को । 
जमुना-तीर सघन बृूंदाबन मंडित संडप-सुमन सदा को । 
आनेदघन हित धर्मेंडि भावर भरत रहत धनि धनि सुहाग याको॥ 
सारंग ] ( ४७८ ) [ चंपकताल 
टेर मुरली को मोहिं टेरिबोई करति है । 
रिते रिते मन मैं ते धीर बीर बिषम पीर ले भरति है । 
कठिन जोग घर ही में भोगियत बिरह-आगि उर-बीच बरति है । 
आनेद्घनहि परस सोतलता परति है, परति है ॥ 
हिंडोल ] ( ५४७६ ) | चोताला 
बसंत फूल्यो री बूंदाबन मैं आइ । 
नितहीँ बसंत-मूरति त्रजमोहन के देखन के चाइ । 
ताहि सफल करि राधे माधवी है हिल्ति मिज्नि खिलिबे को दाइ | 
आतनेद्घन पिय तो हित कूमि झमि मुरत्षी रहे हैं बजाइ 
अब तू दामिनि लो धारि पाइ ॥ 
हिडोल ] ( ४८० ) [ इकताला 
बिहरत बूंदाबन रितु बसंत राधा रमनीमनि कान्ह कंत । 
प्रफुल्चित जमुनातट बिबिध कुंज, धूधरि पराग अलिपुंज-गुंज । 
१७६-सुरभाई-सुर गाई ( सतना ) | 
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गावत हिंडोल नव तान तार, ग़ुन-रूप-रासि दंपति उदार । 
यह सुख सोभा बरनी न जाई, तन मन आनेदघन रहो छाइ ।। 
हिदोल ] ( ४८१ ) [ चौताला 
रंगसगे अग नित बसत खेल । 
सजल गुराई लोने गात मानो केसरि रेंगरेल । 
सहज सुगंध साँधो कपूर हास चिकुर चिकनई चोवा फुलेल । 
अधर-अरुनता गुलाल रोचना आनंदघन पिय हित 
सब सुख-सीज सकेल ॥ 
राग हिंदोल! | ( £८२ ) [ मूलताल 
राघे रमनीमनि रूपमजरी तेरी हँसनि बहुत बसत का हंसति । 
कहा कहाँ हों हूँ देखि रहो जेसो नखसिख लो जोबन-गोभ लसति । 
रेंगीलो बदन सुखसदन बिराजत श्व॒कुटी पासि मति गतिहि गसति । 
मधुर माधवी सरस बिकास विज्ञासभरी तू आनंद्घन त्ज- 
मोहन पिय-हिय-जिय मेँ बसति | 
कलिगरा | ( #प८३ ) [ इकताला 
स्याम प्यारे हमसोँ होरी खेलन आए भोर कित के । 
ब्रजमोहन सोहन सुखदायक सब बिधि लायक नित के । 
निपट रँंगमगे साँ घे-सगसगे जादक-खो रि कनोड़े हित के । 
आनेदघन चित चाँगनि उनए उघरे भाग भुरहर इत के ॥ 
घनासिरी ] ( £८७ ) ( मूलताल 
दरद बदा नू दरद घनेरा हे मासूकाँ बेपरवाही । 
सुन बे साँवलिया कुडिया दे उपर की हुया फिरदा सिपाही । 
तेनू दरद सुने दरसे मैंडा यार निगाही । 
प्रानपपीहा नू जिल्लावी आनेद्घन मिहिर-नजर वाहवाही ॥। 
गधार | ( ए८४ ) चौतात्ना 
तिन सब कछु साध्यो हो जिन साधी साधुजननि-संगति । 
पतितपावन पुरुषोत्तम पदवी पावन की प्ररस गति। 


[५८२ गोभ-प्रस्फुटन | पासि-फैंसकर । [५८४] कुडिया--टोप । 
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धोइ धोइ मन-बसन बासना रच्यो है रागरुचि - रंगति । 
आनंदघन रस-परस - प्रसादहि पाइ पल्‍यो पतन्र-पगति ॥ 
ऐसनि ] ( ४८६ ) [ मूलताल 
मति कुलावे, रसिकबिहारी अपनी प्यारों को । 
अंक भरे पुटली प बंठे मुख लखि जीव जिवाब । 
छठे बार मुकतानि हार मिल डउरकि उरफि सुरमाव । 
सरस परस बीरो खबाइ आनेद्घत रस बरसाब ॥ 
रामकली ] ( ४८७ ) [ चोताला 
ब्रजपति-मदिर में रगबधाई प्रगदे हैं कुंवर कन्हाई । 
भाग - बल्लो जगमनि कुलसडन मन - नेननि सुखदाई । 
स्यामसुंदर दिनहोनो त्ञोनो जनमत मेया-कूँखि सिराई । 
आनंदघन अनेक रस बरसत जससरिता सरसाई ॥ 
केदारो ] ( #(८८) [,इकतालए 
बाजति रंगबधाई गाकुल नद के | 
ओरे ओप बढ़ी सुनि सजनां उद भएँ ब्रजचंद के। 
नंन चकोर भए सुख - सीतत्न परस मयूख अमद के। 
दुख-तस दूरि गयो हिय-जिय त॑ निरखत आनेदकद क । 
बदीजन बिरुदार्वाल बाल्नत मुद्ति बिप्र-घुनि - छुद के । 
पूरब पूरब - भाग आनेंद्वन जसुमति नद सुछद के ॥ 
बिहांगरो ] ( ४८७ ) [ इकताला 
गोकुत्नचंद्र - चंद्रिका प्रगटी सब त्रज लगत रवानों । 
कोटि कोटि पूरन सारद ससि उदे भए हैँ मानों । 
उत ब्रजपति क अति गहगह इत गहमहात बरसानों । 
माहमंडन बड़भाग - सिरोमनि नदराइ बृषभानों । 
दुहुवबनि की इकमनी रीति को कौतुक कहा बखानों । 


[ ५८६ ] पुटल्ली-पड़ली, पाटठा। [ (८८ | पुरब-पूर्ण होगा। 
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राधा मोहन नाम रसीले जीवन को फल जानो । 
उने उने आनेद्घन बरसत जस - सायर सरसानों | 

ऐसनि ] ( ५6० ) [ चोताला 

गंगा गंगा गंगा गाय लें री मेरी बानी । 

दुरित-दवागिनि दूरि करन जाको परम पावन पानी । 
हरिपदू-रति मति गति अति दाइनि कीरति बिसद पुरान-बखानी । 
मोद-बितरनी जगतरनी मैं जानी भागीरथ आनी ।। 

रासकली ] (४६९ ) | चौताता 


सुदिन हहे जाहि भेटिहीँ स्याम । 
तन की तपति बिपति टरि जहै पहे सन बिसराम । 
बहुत भाँति के सुखनि सी चिहे रसमूरति त्रजजीवन नाम । 
आनेदघत धुरि घर्मेंडि रमेंड सो हरिहेँ विरहा-धाम ॥ 
तथा | ( ४6२ ) 
बंसी बाजि बाजि घर घाले, घरबसी साँ कोउ न बोले चाले। 
अजमोहन को अधर सुधा ले देति सोति के साले | 
जाकी बनि आवब सोइ गाव रसबस करि छिन छाड़त ताले । 
आनंद्घन गरज सो लख परस प्रीति - पन पाक़े ॥ 
हमीर ] ( ५७३ ) [ चौताला 
कहां एती बार लाई हो बिसासी मोहन । 
ठोर ठोर के पाहुने प्यारे तुमहिं काह साँ सोह न । 
अबला बपुरी भोराँ बिचारी चतुर छल गीघे नई टोहन । 
आलनेद्घन कहूँ कौव कहूँ कर करत फिरत रस - दोहन ॥ 
इमीर ] ) [ इकताला 
मन मेरो फेरि ल्तु है, गिरि गोधन साँ अति हेतु है । 
सीतल सुंदर सुखद कंदरा हरि - राधा - सकेतु है । 
४६ २-पन-प्रति ( लंदन ) | 
[ ४८७ ] इकमनी-एक सनवाली | सायर-पागर | 
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फूलन के फल दल जल के गोबिंद गेयन सुख देतु है । 
आनेदघन छबि छाइ रहो तित नित ही मो चित चेतु है ॥ 
पूरबी | ( £&५ ) [ इकताता 
आब आव लंद महर को मोहि जानि याही गेल्न । 
रसभीजी चितवनि साँ चितहि लगाइ लत हे छत । 
इकटक लागि रहति उत्त अखियाँ मेरोऊ सन भयो अरेल | 
उघरि घुरोंगी आनेद्धन साँ अब कोन की दबेतल ॥ 
आसावरी ] ( ४६६ ) [ मलताल 
जोन देखे तोन देखों हो तो देख ई” सुख पाऊँ । 
गरब - गहील्ी गोरी ग्वारि जाकी पटतर को न पाऊँ । 
सुनि तजनी हित चित की बात हितू जानिके तोहि जताऊँ । 
आनंद्घधन प॑ चातक चॉँवनि तेरे भरोस छाऊ॥ 
टोड़ी ] ( ४६७ ) | मलतात 
मेरे भाग जागे री जागे री मेँ देख्यों मोहन-दरस । 
आखिन को सुख कहत न आवब जंस सब अगनि त 
पहलेई पायो परस सरस । 
बहुत बरुनी-अंकवार भरे री करे सुबस अभिल्लाष बरस | 
आनंदघन त्यों उन उधरि इन्हेँ अरब सब साँ उपज्यो है अरस ॥ 
थोड़ी ] ( ५७६८ ) [ चौतात्ा 
देखो देखो जमुना को गहराई जो कछु इनहीं मेँ बनि आई । 
राधामोहन-सिगार-रस-पूरन उमग-मरन नित देखियति लहराई । 
उस्ंग-भरी अभिलाष-गहबरी मुरलो-धुनि सुनि सुनि ठहराई। 
आनेद्घन छवि अब कहिबे को सरसुति-मति थहराई ॥ 
आसावरी ] ( £८€ ) [ मूलताल 
राम आए ये आए अब तू ले मित्नि सिय सुनि रे सठ । 
जिनको यहि भुव-मड खंड खंडनि प्रचंड जस तिनसोँ रे करे कोन हठ । 
[ ५६७ | अरस-आलस्य | 
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साधु-मतो क्यों मान दुरमति जाको सब सयान परथों भठ । 
आनेद्घन अदभुत प्रताप - कर पजरि अुज्यो रावन-कठ ।॥। 

केदारो ] ( ६०० ) [ चोताला 

फूल्ली सरद - जुन्हाई तेसी मल्लिका बेलि । 

रजित सज्ञित बसननि पहिर राधा मोहन जगमगे करत रंगमगी केल्नि । 
जमुना-तरगनि अति दुति बाढी चंदकिरनि भिलिसिली मेलि । 
आनेदघन दंपति रस बरसत हुलसि गर सझुज मेल्रि ॥ 

ललित ] ६०१ ) [ मूलताल 


जुबनाँ ऐस काम कर, अपनी अरनि अर | 
कित को छल छबीला मोहन मेरी डीठि परे । 
मन मिल्नि गयो मिज्षत अंखियनि ही आई धूमि घर । 
अपनो सो बहुते समकाऊँ नेक न धीर धरे । 
चत्नत चवाव चाव सुनि लागत क्यो हित-ठेक टरे । 
उघरि घुरोंगी आनेद्धन सो अब सब डारि डरे ॥ 


भैरो ] ( ६०२ ) '.[ इकताला चलती 


सदा दया दीनबघु बिनती सुनि लीजे । 
पतितपावन करुनानिधि बिरुद्‌ - ल्ञाज कीजें । 
बिधि-अबिधि - बिचार-हीन अति सत्लीन मन को । 
जड़ता में जनम खोइ चेत्यो नहिं तनकों । 
तुम से प्रभु तुम ही हो अपनी ओर देखो 
मेरी करतूति कहा लखई परेखो । 
जगतारन पारन हो मोहूँ पार करिये । 
नाथ को भरोसो भारी अब तो कर पकरिये । 
असरन के सरनदायक घुर त सुनि आयो । 
यहे बात सुरति राखि सब कछु बिसरायो । 
६०१-बहुते०-बरजत बहुतेरो (सतना) | खुनि०-चित बाढत (वही) । 
[ ५८६६ ] भरठ--अ्रष् | कढ--काष्ठ । 
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चिंतामनि जानिराय कहि कहा जनाऊँ । 
बिन माँगे देहु मोहिं मोहन गुन गाऊ । 
सोएं हैँ जागत हो जाग ढिग बेठे । 
मौत धर बोलत हो जाग ढिगे पढठे । 
सकल ठौर सबे समय प्रानसंगी नित के । 
आनेंदघन जीवनधन दीन जननि हित के ॥ 
शग हमीर ] ( ६०३ ) [ मूलताल 
हो हरि हमसोँ बतियाँ कब्र साँची बोलोगे । 
कपटी कान्‍्ह कौन दिन देया मन की गूँज खोलोगे । 
खावधिनि बदि बदि आस बढावत अपनी गौ इत उत डोलोगे । 
आनेदघन पिय बरसि परेखनि छतियों ही छोलौगे ॥ 
सोहनी ख्याल ] ( ६०४ ) [ मूलताल 
आधव रे आवब रे सिल्नि खेल होरी । 
बहुत दिननि ल्ञाजनि भीजी भागनि फागुन है आयो । 
बजमोहन आनेदघन प्यारे कानि-कनौंड कोन को करिही 
करिहों रे अब तो मन भायो बिधना बान बनायो ॥ 
येड़ी ] ( ६०५ ) [ चपकताल 
लालन-आवन त्यौं ही ननदी बुलाबन निपट साँकरो साहो । 
को जाने कब बिधना बनेहे निधरक देखन - लाहो । 
ता छिन की पछिताति मलोलनि दुख त चोट बढ़धों दुखदाहो । 
अनेंदघन पिय परस दूभरों दरस चटपटी चाहो ॥ 
गंघार ] ( ६०६ ) [ मूलताल 
तारे गनत गनत निसि बितई । 
मनभावन-आवन की गेलहिं हौँ जानति ज्याँ चितई । 
<०४-बान-बनक ( सतना ), बनाव ( द द्वा० ) | 


[ ६०४ ] बान-साज, अवसर | [६०५] साहो - दरवाजे के पाश्वे भाग 
के दोनों घत्थर, यहाँ द्वार | 
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भले सखी तू ताहि पत्याई जाको हित जित तितई । 
आनेदधन त्यों दीठि बिचारी भरि भरि आँखिन रितई ॥॥ 
ऐसनि ] ( ६०७ ) | इकताला 
ब्रजमोहन जू निपट बिसासी श्रीति किधौं काढत हो बेर । 
उर त निकसि जाहु के आबो कहा लगाइ रहे ओसेर । 
बानक नहीं छाँह छवब॒बे को घर घर मोंचि रहा है घेर । 
सुनि सुनि हियो सिद्दात साँवरे चित चढि गयो मोह क मेर ॥ 
सारंग | ( ६०८ ) [ इकताला 
बत्रजरानी पठई सेंवारि बहुत विधि अपने लड़ेते लला को छाक । 
भूखभरथो चढि रूख चाँव सो ज्ञागि रह्यों मघुमगल ताक । 
ले आई छकिदारी चाइनि बदन देखि टरी हानि थाक । 
आनेदघन ब्रजजीवन जबत हिलिमिलि ग्वार तोरि पतानि-ढाक ॥ 
काफी | ( ६०७ ) [ मूलताक्ष 
सब गोकुल-गल-गरथार होरी माँचि रही । 
ब्रजमोहन मातो डोल, अब बचिहीै दुरि कहि को ले । 
घरघर तब ताक ल्गावे, फिरि ऐसो औसर पायें । 
सॉवल छबि सहज ठगोरी, मन ढरकि लगावबे ढोरी । 
छलछ॑द सुघातनि ठानें, हथचलई कोन बखाने । 
या बगर भममेल मचावे, अठपहरा ऊधम भावे। 
मोसों मन ही मन बीध्यो, फागुन मिस गो गहि गीध्यो । 
केस के वासोँ बचिये, यह फागु मची सो मचिये । 
वहि अति ही आतुर पारऊँ, अपनो सो ले ठहराऊँ । 
मन मेरोऊ रिमवारे, चपर पे को निरवारे । 
को लो गहि याकोँ रोकौं, सुनि सजनी बूकति तोकों । 
मन नेन बस्यों वद जस, हा हा कहि तू ही तेस । 
वह सबको हियो घुमावे, रीकनि साँ भीजि भिज्ञावे । 
[ ६०८ ] छाक-कलेवा | मधु ०-एक सखा । छुकिहारी-छाक से जाने- 
वाली ) दाक-पतल्ाश । 
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अंतर बाहिर खलि खेले, भोव भरि नेह फुलल । 
यासाँ कहि क्‍्याँ नहिं रचियें, लाजहि ले को लो सचिये । 
होरी को लाहो लेहों, फगुवा ले गुलचा दहाँ। 
आनेदयन भले भिजेंहा, रीभनि भरि भटि खिजही ॥ 
दोड़ी ] ८६९०) [ चोताल 
जब जब निकसत मोहन द्वार; मेर ले आवत पहुँचाइ देत नेन । 
बगर बुहारधोई करत डीठि-ऋर कह्दे न परत ये चाँप चाव चेन । 
दूरथों त समीप को सुख लेत फिरि क्यों अत्ञग हे लगत सोहि दुखदेन। 
इकटक चितवत बितववत रितव॒त उघरि घर्मेंडि आनेद्धन रसलन ॥ 
देवगिरी | ( ६११ ) [ मूलताल 
बनवारी के सँगवा फिरिहो, गुरजन-डरनि कहा घर घिरिहों। 
ब्रजमोहन साँ सनमुख हे हे भावभरी भटभेरनि भिरिहाँ । 
अब तो ऐसिय जिय आई ग्रीतम के पन ते क्यों किरिहाँ | 
आनेद्घन पिय की ओसेरनि को लौं इन असुबन मर मिरिहीँ ॥| 
राग बिभास ] ( ६१२ ) [ इकताला 
खेलि कितहूँ आए हो हरि होरी सी मनमानि ये नई । 
निसि की जगनि गुलाल - भरे दृग खरकनि मोहि भई । 
साँधो रच्यो भई नकवानी तुम भिजए हो सूखि गई । 
नखछत खुल छबोली छतियाँ मो हिय हाय हुई । 
फरगुवा ताह समोहहिं चकचोढो यह रसरीति ठई । 
आनेदघन इत कित मूमत हो सरको ने दई ॥ 
रामकली ] (६१३ ) [ चरचरी 
कहा मेरे गाहन लागे हो देत नहीँ छिन चेन । 
तुम अति आतुर डोजत हो इत मेन महा दुखदन । 
न्‍्योज लगो यह ल्ञाज निगोड़ी देखन काँ तरसत हैं नन । 
आनंदघन अब उघरि नचोंगी ओर उपाव बन न ॥ 
[ ६११ ] किरिहों-विमुख होऊँगी । [ ६१२ ] चकचोदढ़ौ-चकचोध | 
सरको-हटो, दूर होझो । 
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केदारो ] (६१७ ) [ चंपक 
संग लगाएंई डोले, मुरक्नी के जो रति। 
कहा कर. बपुरी न्ज-अबला गरब-गाँठि गहि खोले । 
धुनि सुनि और होति थिर चर गति भोरि बिचारिनि की मति कोले । 
आरनेदघन हूँ रीकनि मिजए क्यों न बड़े बोल बोल | 
रामकली ] (६५४ ) [ चौताला आड़ 
अब ले राखिये ब्रज माहि। 
स्यामसुंदर सुंदर सुहृद सुनि बलि बिलम करिये नाहिं । 
बेलि ता द्रम वे सरोवर निरखि नेन सिराहि। 
गोपी गोप खरिक गोधन देखि सब दुख जाहिं। 
दूध दधि माखन सुगोरस पोष प्रान अधघाहि । 
बहुत दिन के दूबरे ये कहों लौ बिललाहिं । 
चेन ही की चुइल चहूँ घॉ रावरे गुन गाहिं | 
मोदघन बरसत सदाई इत अधिक अकुत्ञ्हिं ॥ 
सारंग | ( ६१६ ) [ इकताला 
जब सुधि आवत जमभुना - तीर । 
चलति सलति काती लौ छाती दुसह दुह्लेली पीर । 
राधा-बिरह - बेदना - ब्याकुल जितहि कूकतो जाय । 
तेई तहोँ मसिन्नाय ताहि तब करते हाय सहाथ । 
गायनि जल्न देते सुख लेते मुरली मधुर बजाय । 
कहिये कहा अधम गति ऊधो परे कहॉ सच आय । 
कब धो फिरि हेंहे बसों दिन चित चूरत है चाय । 
बिष सो लगत राजसुख इत को हित 'आनेद्घन छाय ।॥ 
पंचम ] (६१७ ) | रूपताल 
गोपी गुपाल मिलि खेलत सरस फाशगु गोकुत् 
सुर्गाँव ग्वे डे गरथार निकसि | 


[ ६१४ ] कोल्ले-काढ लेती है । [ ६१ : ] मोद०--आनंदधन । 
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कछु कहि न परति अति उमंग मन हृगनि की चॉपनि 
चुहल जु अनुपम रूप ब्रज रहद्यो लसि । 

एक मोहनहि अगनित तरुनि तकति प्रथमहि डीठि 
अकवारि में भरति कसि | 

छेल खिलवार दच्छिन सुलच्छुन भरथो सबनि त्याँ 
सनमुख होत हौसनि हुज्ञसि । 

बहुरि कुरमट मचनि रचनि चॉचरनि को चलनि 
चौंकनि कमकि मिककनि परसि । 

खेल के रग नित रग-बढ़वार अति कोटिक मनोज-रति- 
ओज दुरि दबत खसि । 

कचनि की फेल डहडद्दे बदन रँगमगे बहुत निसि बीच 
प्रगटत निकरि सरद-ससि । 

जोति क्वी जगनि जगमगनि जानत नेन गौर साँवल 
ओप संगम परथो दरसि । 

धूँधरि गुलाल की निपट चढि बढि गई रसनि रंगरेत्त 
+फेली चहूँ दिसनि घसि । 

अंग परिसज्ञनि मिल्लि बिबिध साथे ढरकि पवन को 
हे गवन उरसत जिहिं सुबास बसि । 

गारि गाव कुल कतल्ना-कोतुकनि ढोल की ढनक डफ- 
गरज खस्रवननि सरसि । 

पिचकरनि छुटनि बहुरंग रस की लुटनि पुहप-गंदुक 
डर्टान चुटनि ले दाव हसि । 

ओसर अनूप को रूप कहत न बने अदभुत बिनोद बानी 
थकित गुननि गसि | 

रीक भीजे रहत सदाय सुख लह॒त ल्लाल ललना ललित 
आतनंदघन बरसि ॥ 

राग बिलाचल ] ( ६१८ ) [ कपोवताल 
द्निदेव दिवा-कर दिवाकर दीनदयाल । 
परमसधासम पुन्योपेत पुनीत परिपूरन प्रताप तूरन चूरन-अम-तम-जाल। 
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बंदनीय बिभु बिग्यान - प्रकासक बिकासक सुहद हृदय 


बिमल कमल - माल | 


आनेदघन उर-उदयाचल मैं अब उपजेय हरि अनुराग अमोल लाल ॥ 


मैरो ] 


(६९6 ) [ भपतल 

हा कृष्ण हा कृष्ण हा ऋृष्ण हा हा। 
दीजिये मोहि निज दरस को लाहा । 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण केस । 
मुकट बनमाल मसुरल्ली घरे जस । 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा ऋृष्ण आछ | 
राधिका सनमझुखे छल तन काछ । 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण प्यारे । 
सुधर सुंदर सरस रूप - उजियारे । 
हा कृष्ण हा कृष्ण हरो हिय - पीरे । 
धोीर गति बिन लख क्यों धर्रों धीरे । 
हा कृष्ण हा ऋष्ण हा ऋष्ण आबो। 
मधुर मूरति दिखे आँखिन सिराबों । 
हा ऋष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण क्‍्योंजू। 
आस लाग्यो जियो ताकि तुम त्योजू। 
हा ऋष्ण हा कृष्ण ब्याकुल महा हों। 
जानसनि राबरे बरनों कहा हो । 
हा कृष्ण हा कृष्ण कोमल हियो है । 
दीन पे ऐसा कठिन क्यो कियो है । 
हा कृष्ण हा ऋष्ण छुनय पुकार । 
जीवन - अधार हो लागो गुहार । 
हा कृष्ण हा ऋष्ण बिरहा सताव । 
दरस - रस बरसिये महा तन ताब । 
हा कृष्ण हा ऋष्ण सकल सुखरबामी । 


६१८-दिवाकर-दिध्य रूप ( सतना )। विमल-कमला ( वही ) । 
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नाम की लाज है कृपानिधि नामी । 
हा कृष्ण हा कृष्ण आसा तिह्ारी । 
गिरिधर सुहृद सुखद सुंदर बिहारी । 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा ऋृष्ण गाऊ | 
आनेंदघन ग्रान - चातक जिवाऊँ॥ 
हमीर ] ( ६२० ) [ चपक 
कहिये कहा हरि हिय की आरति जु कछू बढी राघे ताकि तोहि । 
रूपनबेली निहारि लेहि नेक जिन अंखियनि आई चनहि जोहि । 
जब मिलिहे तब करिहे कहा धो कबहूँ वह घरी मिलिहे मोहि । 
आनंदघन अभिल्लाष सन्नत्न हृ॒ग हा हा कहि पठई टोहि ॥ 
बिभास ] (६२९१ ) [ इकताला 
परख्यो करत मुहर ली मिहरियनि खोटो खरो महर को कन्हैया | 
ताहू मेँ फिरि होरी माची अब केस बचियेगो देया । 
चोचंद की चाचर मचावबत आठ पहर को छेल खिलेया । 
आनेद्घनहि कहूँ जो भिजवे बज फाशु मैं बोधि बधेया ॥ 
गंधार ख्याल | ( ६२२ ) [ मूलताल 
ब्रजमोहन प्यारे आइये आइये | 
अजू तुम अजू तुम भले बने हो ओर दिननि ते 


उजियारे छबि-मतबारे । 
जावक-तिल्रक छुटी अल्क उरनीदे नेना घूम घुमारे, 


आनंद्घन घूम घुमारे ॥ 
डोड़ी ] ( ६२३ ) [ चंपक 


कहा मन मिलाएँ होत अनमिल सौँ जाको सहज 


चचल परथों है सभाइ । 
दिन दस गौ लगि लाहो लेत बपुरी अबलानि भुराइ । 


६२१-मुहर-गहर ( सतना )। बजे-बने ( लद॒न )। 
[६२१] बजे० ८ फांग में मिलकर बधाई बजने लगे | खूब बढनामी हो । 
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करत फिरत बिसास बधुवनि के ब्रजमोहन कहूँ मोद्यो न हाइ । 
कहूँ उघरि कहूँ घर्मंड आनंद्घन रचत नए नए दाइ ॥ 
धनासिरी | ( ६२४७ ) [ इकताला 
क्यों नकवानी करत हो अनमिल होरी खेलो । 
बेसम्हार कित करत सोहि इत उत भावती मरि भुजनि सकेलौ । 
रजनी-रेंग-भीजे तुम आए हरद रंग मो अंगनि रेलो । 
सोहँँ न होत गुलाल-भरे द॒ग खरकनि मो पुतरिन गहि मेल्ो । 
नखछत-खुलनि पीर मनियत है अचरज मकमोरनि रस मेलो । 
आलनेद्घन पिय नए खिलारी कूमि रूसि छल्न-बलनि ममेलो ॥ 
रामकली | ( ६२५ ) [ चरचरी 
सलोने सोहन प्यारे ब्रजमोहन छल्यारे । 
स्थाम नव नेही रसिक अंखियन तारे ! 
रेनि-जगे भल्ते लगे नेन घुसारे रेंगमगे डगमगे पधारे, छबि-सतवारे | 
जावक - तिलक बिथुरी अलक सरस संवारे | 
आनेदघन उसे उने भाग उघारे ॥ 
आखसाचरी ] ( ६२६ ) [ मूलताल 
साड रा हाल न बुमदा है गुज्मी गल्लाँ केनू आखि खुनावों । 
ब्रजमोहन दी बेपरवाहियाँ महरस किसे भी न पावों । 
द्रद द्वानियोँ खरी निमानियाँ कोवाँ दिल परचावों । 
आतनेद्घन बेमिहरों दी हाँसी असी वो रो रो झड़ लावों ॥ 
कनरी | ( ६२७ ) | मलताल 
मुरली बन मैं बाज है। 5 
धुनि सुनि रहो न परत घर ननदी को करे काज है । 
थाकी गति मति चले ठोर त॑ धीरज भाजे है | 
आनेदघन मोहन - मुख ल्ञागी क्‍्योँ नहि गाजे 'है ॥ 
( 5२८ ) श 
गोपीनायक गोपीबल्लभ गोपीजीवन गोपीप्रान । 
गोपीकिकर गोपीमोहन गोएीमंडन गोपीमान । 


प्र घनआातनद्‌ 


गोपी-सरबस गोपी-मगल गोपी-मंडल-केलि-निधान । 
गोपोनागर रति-सुख-सागर गोपी आनेद्धन रसदान ॥ 
थोड़ी ] ( ६२७ ) | चोताला 
आगम रितुराज के रतिशज - रग तेरे अंगनि कलक्यो । 
रोमराजी पर अति छुबि राजी हियरा हुल्ासनि ललक्यों । 
मुख की ऊठ ओरई कछु अंतर को रस बाहिर छलक्यों । 
नेंद्घन जीवनधनि सुनि राधे सोतिन को मद दलक्यो ॥ 
भेरव | ( ३३१० ) [ यात्राताल' 
आए हो जू आए हो मेरे मन भाए हो । 
स्याम उज्यारे अंखियनि तारे भागनि जागि जगाए हो । 
या छ॒बि पर न्‍्योछावरि छिन छिल प्राननि के धन पाए हो । 
आलनेदघन बत्रजमोहन प्यारे नूखसिख रगनि छाए हो ॥ 
आसाचरी |] ( ६३१ ) [ चौताला 
चावनि घुरि बरस महादानी नदराय । 
सरस बरस - गाँठ त्रजमोहन की फूल्यो अग न समाय । 
सबकी सब कछु भरि देत अधाय | 
मेया को उछाह कहा कहिय लत्ना को सिंगारति लेति बल्लाय ।' 
होसनि हुलसि चोक चाँदनी रचि' ले बेठारति बहु धन 
वारति मगजल् गीत गवाय । 
जोबो कोरि बरीस असोसत द्विज बंदीजन बोलत बिरुदाय । 
गोकुल्न परम कुल्ाहल की ध्वनि जित तित सुनियति 
आनेद्यन रह्यो छाय ॥ 


ऐसनि | ( ६३२ ) [ यात्राताल' 
सावरे ब्रजमोहन मोही रह्यो न परत मोहन मूरति 
देखे बिन घरी पल हेली । 


कहा करों कैस मन सममभाऊँ ब्याकुल्न जियरा धीर न 
धरत ल्ागिय रहति तबेत्नी । 


[ ६२६ ) रतिरज-कास | रोम०८रोमावली | ऊठ-दीपि । 
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सुधि बुधि बेनु बजाय हरी सब परी रहति घर परबस 
कासोँ कहाँ यह दसा दुहेली | 
आनेदधन हेसि चितवति कौधनि प्रानपपीहनि सीस 
ठगोरी है मेली ॥ 
शेडी | ( धशे३ ) [ इकताल 
डोल की डुलनि मैं बिराज क्ुुल्नि हार-बारनि की मोतिन 
सिंगार अपार ओप लसे गोरे सॉबरे अंग । 
अतुल रूप-जोबन की तुलनि मैं कलकत नए नए रंग | 
सरस फाग खेलि खेलि मेलि सकत सुख रीमे भीजे रुचि-तरग । 
जमुना-तीर कुसुमित बंदाबन नित नित ही आनंदघन 
बरसत सखि-समाज लिये सग ॥। 
थोड़ी ] ( ६३४ ) [ चोताला 
जा पे तुम अपने ढार ढरों हो कान्ह प्यारे 
ताहि चाहो सु करो । 
रोकि रहत सन नन गल छेल छतियाँ आनि अरो | 
सोवत जागत कछ न ब्योरि परे सोहन गुन ले सुभर भरो 
इतने पे. आनेंद्घन पिय उनए उपघरे नहिं जानि परो 
पराए मरम हरो ॥ 


केदारों | (६३५ ) [ चोताला 


बूँदँं थोरी थोरी थोरी बहुत नीकी लाग। 
नवजोबन-मदमाते दंपति सरस परस - रस पाग । 
गरबाहीँ दिय कूलत फूलत मुक्ताभरन तिलोनियाँ बाग । 
आनंदघन अभिल्लाषनि घमडे मधुर मधुर सुर राग ॥ 
सारग ] ( ६३६ ) [ इकताल्ना 
जब ते मन स्याम को धाम भयो | 
लोकलाज - बस त्रास को सब ही सोच गयो । 
[ ६३२ ] व्येली--वालाबेली, छुटपटाइट । [ ६३४ ] तिलौनियाँ- 
सुगधित | बागें-जामा | 
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देखतहीँ त्रजमोहन - मूरति रंग - तरंग - रयो । 
डीठि मिले घुरि मिल्‍यो दूरि त सगम - स्वाद लयो । 
अब कछु कहि न परति गति याकी छिन छिन उममेंग-छयो । 
उनयो रहद सरस आनेंदघन नित ही चाव नयो ॥ 
अलहिया बिलावल ] ( ६३७ ) [ इकताजा 
नित बिहार बूंदाबन राधा-मोहन करत रहेँ। 
सहज रेंगोले छोल छबोले द्वित - चित - लाह लहैँ । 
नित ब्रज नित ब्यवहार नित नए तन मन पननि बहैँ । 
नित ही हित मम आनेदधन जमुना-तीर गहेँ॥ 
कनरी ई८ मूः 
" साँवलिया मेरे मन के बा नित इत आये । 2 
चितवनि चौंप जनावे भावे बसी - टेर सुनावें । 
रीक-लाज-बरबस यह जियरा कल नहीँ पत्नको पाबे | 
हित चित की मूूमनि आनेदघन को लौँ कोउ दुरावे ॥ 
केदारों ] ( ६३७ ) [ मूल 
फूली जोन्ह सुहाई मधुरितु की बनमाली बिहरत रास । 
मधुर मालती के सिंगार स॒ज्ि पहिरि बिसद बस-बास । 
साँवल गोर अनूप रूप गुन मोहन गति भौंहन बिल्लास । 
आनेदधन मुरक्ञी-धुनि धर्मडनि ताननि कर अनयास ॥ 
बिभास ] ६४० ) [ चौताला 
अचानक मूँदी री अँखियाँ ओटपाई अछून 
अछलन पाछे हे आय | 
हो जमुना के तीर इकोस न्हाय बसन पत्नटाय सुखाबति 
केस कहाँ त बेरी तकत हो दाय । 
जो कोऊ कहूँ देखि पावतो तो कहा करती हाय । 
आनेद्घन अनबादनि उनयोई देखिये इन बातनि ज्यो अनखाय ॥ 


१३६-बस-बर ( सतना )। गति०-हास भोहन ( वहौ ) | 
[ ६३८ ] जागू+> प्रेमी । [ ६३६ ] बस « सुवासित | 
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देवगिरी | ( ६४६ ) [ मूलताल 
केस मिल्नन बने गोपी को। 
रातिद्योस सोचन ही मरिये क्‍यों हें दुख न दबत या ही को । 
स्थाम-रूप रीकीँ ये अंखियाँ ओर कहछू लागत नहिं नीको । 
चातक-रट ल्ागी सुनि सजनी आनेदधन जीवन है जी को ॥ 
थोड़ी ] ( ६४७ ) [ मूलताल , 
बेगि ले आव री लातलबिहारी प्रानपिया काँ। 
कलमलात उनके देखन कौ राखि ले बिकल जिया को | 
हितू जानि के तोसोँ कहति हो चेरी मानि आधीन तिया को | 
आनेद्धनहि मिले सियरो करि बिरहा-बरत हिया को | 
तथा | ( ६४८ ) 
आरवी ओ तू आर्बी जान मैंडरी गलियाँ। 
ब्रजमोहन ते डे दरस पियासियाँ पंडरा उडोकाँ खलियाँ | 
कानरो बागेसुरी ] ( ६४६ ) [ चपक 
अहो प्यारे हम सो प्रोति करि का अति चाड़नि 
काहे को अंतर-पट राख्यो । 
कपटनि की यह रीति सदा की कहूँ न सॉच रस चाख्यों । 
भँवर-भाव जित तित डोल्त हो छिन छिन नयो 


सवाद अभिल्लाख्यो । 
आनंद्घन कहेँ घर्मेंड कहूँ उघर यह दुख परत न भाख्यों ॥ 
गोरी ] ( ६४५० ) [ चपक 


ललन न आए अबार भई । 
मो बिरहिनि की सुरति नवीनी कहूँ नई पहिचानि ठई। 
दिन चारक त निपट निठुर भए पहिली चिन्हारि बिसारि दई । 
अब ऐसी जिय आवति आनेंद्घन पिय साँ करिहो उघरि खई ॥ 
[ ६४८ ] पंडरा०-मार्ग मेँ खड़ी प्रतीक्षा कर रही हूँ | [६४७७ | 
चाडु-उमंग | [ ६४५० ] ख्ई-मरूगड़ा | 
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हिडोल ] ( ६४१) [ चरचरी 
आजु मोहि तुम्हें बन्यो खेल सरस बसंत को | 
भागनि फागुन के आगम सनभायो ओसर आयो मिर््नि 
कासिनि कामिनि-कत को । 
गहिरे रंगनि भीजि भिजेहों लेहों सुख शुन-रूपवत को । 
ब्रजमोहन आनेदघन प्यारे बरसेगो रस परम तंत को ॥| 
बिभास | (६४२ ) [ इकताला 
राधा सोहन छेल छबीली बनक साँ दोऊ मदमाते होरी के । 
फागुन ओट उघरि आए गुन - हित चोराचोरी के । 
सरस खिलार चाँप भरि खेलत रूप बेस जोरी के । 
आनेदधन बरसत रस-रगनि झकमोरा - मोरी के ॥ 
रामकली |] (६५३) - ( जान्रनाताल 
राधा - रग - बिज्ञासी, कान्ह । 
गोकुतजीवन प्रान - छबीलो गिरि - गोबरधन - बासी । 
जमुना - तीर - बिहारी मोहन कुज् - कुटीर - निवासी । 
आतनेदघन ब्जसंडक्ष - मंडन बट - संकेत - उपासी ॥ 
रामकली ] ( ६५४७ ) [ चपकताल 
कान्ह की बेंसुरिया है उनसमादी खेलति रहे बारहमारसी फाग ) 
ब्रजमोहन याके रेंग राचे नित ही नयो अनुराग । 
बस के रस दे ले अधरासव मन सानन्‍्यौ फशुवा सुहाग | 
आनेदधन पिय मिज्ञए रिकए धनि धनि याकों भाग ॥ 
तथा |] (६४४५ ) 
मुरक्ञी गुपाल की बन बाज । 
आजछी ताननि साँ रस भोजि रिक्ति भिजवति ज्ञाज । 
याकी धुनि सुनि सब सुधि बिसरे कौन करे ग्ृकाजे । 
आरनेद्यन पिय ग्रेमपन - पगी याहि सबे कछु छाजे । 
[ ६४९ ] तत-तर्व | [ ६५३ | डपासी-जडउवासक | 
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मोहन-अधर महा मादक रस पीवति क्‍्यौं नि गाज । 
याको भाग कहत नहिं आवब हरि-कर-कमज्ननि राज ॥ 


राग बिहागरो | ( ६१६ ) हि [ जान्राताल 
घोष-नूपति नद्सदन बजति है बधाई । 


प्रगत्यी कुल्मडन ब्रज़मोहन सुखदाई । 
गहगह साँ सुनियत घुनि लगति अति सुहाई । 
ढोल - ढहनक माँक - कनक गोभुख सहनाई । 
नरनारी नाचति मित्रि आनेंद अधिकाई । 
बोलत हैं बदीजन बिरुद की बड़ाई | 

हरद दही भीजि रहे फागु सी मचाई | 

दूध माखन गोरस की सरिता उमगाई । 

धर अबर ओर कछ सोभा सरसाई । 

पवन परस प्राननि को बहुत बिधि सहाई । 
गहमह अति माचि रही भई सबनि भाई। 
घरघर ब्रजमडल में मंगलनिधि आई | 
कहि न परति जसुमति के भाग की निकाई । 
कृस्नचद उद भयो कूख सुख - सिराई । 
सफन्त भयो ब्रज सुबास बिधना आस पुजाई । 
अबसर की फूल फल चहूँ ओर पाई । 

देखत सुर बनिता मिल्रि पुहप - झरी लाई । 
थिर चर क मोह बढयों हित की अगराई । 
ब्रजपति के मन की उम्रग अति उदारताई । 
वेनु धन अनेक दियो कौरति ज्ञग गाई। 
जसुदा को ल्त्तित लत़्न चिर जियो कन्हाई । 


आनेद्धन ब्रजजीवन बिल्लसों ठकुराई ॥ 
बिलाचल | ( ६५७ ) | मूलताल 


नंद विहारों लाल जियो, हो | 
बड़ी बेस बड़भागनि बिधना ऐसो पूत दियो । 
[ ६५६ | गोसुख-नरसिंहा । 
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ब्रजरानी की कूख सिरानी ब्रज सब सफल कियो । 
भयोौ हमारे सन को चीत्यों हुलस्यों सजन हियो । 
बहुत भाँति याके सुख देखो तुमसोँ कौन बियो। 
उने उने बरसो आनंद्घन खेलो खाहु पियो ॥ 
सारग | ( ६५८ ) [ मूल 
बधावनो नंद के भवन भयो | 
ब्रजमोहन सो पूत बुढ़ाप बिधना याहि दयो | 
जसुमति रानी कूख सिरानी नित हित - लाड़ नयो । 
वह सुख-सो भा सरसो बरसों आनेंदघन उनयो ॥ 
जेतश्री ] ( ६५6 ) [ सूलताल 
बषभान - भवन मेँ सगतल़ की निधि है, हो । 
कीरति-कूल्-मेंजूध प्रगट भई सुख-सोभा-सिधि-है हो । 
इनको भाग कहा कहि बानों कछुक क्यो विधि हे हो । 
आनेदधन रावलि हित घ्मंड्यो सरसत रस-रिधि है हो ॥ 
शेमनि ] ( ६5० ) | भूल 
लाडली राधा की सरस बधाई गाऊँ | 
कीरति-कुज्न-उजियारी को अति सीठी भास मल्हाऊँ । 
भागभरी के भाव चाव साँ नित सोहिले मनाऊँ | 
आनेद्घन रस बरस दरस हित याही आऑगन छाऊँ 
यह न्योछावरि हो हीँ पाऊँ ॥ 
बिभास ] ६६१ ) [ इकताजा 
कीरति भई जगत-उजियारी भागभरी राधा के जाएँ । 
भाग-उदे बृषभानु पिता को जग जान्यो संगलसनि आएँ । 
ओऔरे ओप बढ़ी ब्रज॒मंडल नरनारी रॉगमगे बघाएँ । 
६५ ७-याके «-के सुख देख्यो (सतना) | खाहु-खॉड (वही | ६५६-मेंजू ष- 
सूखि ( सतना ), मयूष ( ढूंदा० ) | रिघि-निधि ( वही )। 
[ ६५७ ] बैस-वयस , उम्र | बियौ-दूसरा । [ ६४८ | रिघि-ऋड़ि, 
समृद्धि ।. [ ६६० | भमास"-वाणी | 
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गोड़ ] ( ६७१ ) [ इकताला 
आ।ई रितु सुखदाई पावस की सुहाई बोल्त मधुर 
पिक चातक ओर माते मुरवा | 
स्याम घन में चपत्ना-चमकनि चहूँ ओर छूटे छबीजे घुरवा । 
चल्ति राधे बृंदाबन बिहरन ओसर बन्यो है मनोरथ-पुरवा । 
आनेदघन पिय बेन बजावत अति आरति साँ तोहि 
बुलावत ले रीमनि भीजे सुरवा ॥ 
ऐेमनि ] ( ६७२ ) [ मूल 
राधा-मोहन को सुख सोचो ताहि गाय गाय जीजे | 
जज बृदाबन बसत रसत अपने चायनि भायनि सितबिहार मैं मन दीजे। 
परम प्रेम को सिधु अमित अति तिनहीं को हित बोहित कीजे । 
आनेद्धन रसरासि पाय के क्‍यों जग - छीलर छीजे | 
ऐमनि ] ( ६७३ ) [ मूल 
रग रहो है निपट ही लाल साँ होरी खेली । 
चाँगनि रची रहस रुचि-चॉचरि जोबन-रूप-नवेल्ी । 
बस करि लियो भावतो फशुवा अंगनि अति रति-रंगनि भेली | 
आनेदघन पिय जिय की जीवनि रस की रासि सकेल्ी ॥ 
योड़ी ] ( ६३४ ) [ इकताला 
मेरे मन नननि के भाए, राधामोहन छेल्न छुहाए । 
होरो-खेल के बसन बनाए, अग उसग रग सरसाए । 
नीके लगत कहा ए, चाँवनि रचि रुचि-राग जमाए । 
परम अनूप रूप दरसाए, मादक घुनि मति-प्रान छकाए । 
जमुनातीर आनंद्घन छाए, सरस बिल्लास पुंज बरसाए, 
ऐसेई लखौं सदा ए ॥ 
सथा ] ( ९७४५ ) 
मोहि तुम ही तुम दीसत हो, स्याम उजियारे नेननि के तारे । 
इतने प॑ जौ न दीसो तो ग्रान परेखनि पीसत हो । 
४ [६७१] पुरवा-पूर्णा करनेवाला । [६3२] छीलर-तलैया । छीजे-छुऊँ | 
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तुमहीँ जु दीसि परी सोई देखो पनाहिं न खीसत हो । 
आनेदधन पिय न्‍योति पपीहनि प्यास परीसत हो ॥ 
बिभास ] ( ६७६ ) [ चोताला 
भुज भरि भरि गा त्गाई री सु तू छतियों प्यार । 
आनन पियराई धरक हियराई लडाई बहुत भेंतियाँ प्यार । 
पीक कपोल सुहाग छाय जगी ज्वगिये आवति आख 
मदम तयोाँ प्यार । 
अंग अग ऊठ अनूठों भई आनंद्घन घुरि घुरि ढुरि 
ढुरि भमिजई रिकई सब रतियों प्यार | 
बिहागरों ] ( ६७७ ) [ इकता वा 
भरोसो रावरो हमे । 
पिय ब्रजचंद कोन धौं टारें तुम बिन ताप - तमै । 
हो हरि दुख हरिहो करि सुख ज्यों द॒ग रूप रमे । 
आनंद-अमी - बरस सुदरस दे सींच्यो स्थाम समे ॥ 
कानरो | ( ६३८ ) [ इकताला 
आवन दे होरी धीरी रहि । 
कहा नचावति मोहन अबगरी लेहों दाव भावतो गहि । 
बहुत रही बचि रचिहे तब जब कोऊ कछ सकत नहिं कहि । 
आनेद्घन घुरि भत्ते भिजहों अब तो रहत मसोसनि सहि ।| 
सुद्ध बिलावल | ( ६७७ ) [ ताल गीत 
नंदनंदन-चरन चुंबन करि भले मन मेरे | 
सदा बृदाबन - बिलासी तरनिज्ञा - तट नेरे । 
राधिका संग रासमडन ज्योति - मंडल घेरे । 
मोद परम पयोद चातक प्रानजीवन हेरे ॥। 
[६9५] खीसत--नष्ट करते हो । परीसत-परोसते हो | [६9६] लइाइईं-- 
प्यार की हुईं ॥ ऊठ->छुठा | [६७८] अवगरी-बुद्धिमती । 
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पूरबी ] ( ६८० ) [ चपक 
मेरी अंखियनि बानि परी समोहन-मूरति देखे बिन न रहति । 
सब मिलि देति बहुत बिधि सिख सखी ये अमैंड तनको न गहति | 
कहा करों केस करि रोकौं उस्गि उमगि काहू त्याँ न चहति | 
आनंद्धन रस भीजि रीमि रहीँ ओसेरनि जल बहति दृहति ॥ 
( ६८१) [ भाड़ चोताला 
त्रज॒ को बिरह बरने कोन । 
टरत बिचार बिचारि हिय ते गहति बानी मोन । 
स्याम बिछुरे कहाँ केस हो रह्मो सब स्याम | 
बिछुरि मिलि मिलि बिछुरि जीवत मोन टेरत नाम । 
यह सेंजोग बियोग ब्यापनि बचन क्योंडत्॒ समाय । 
मन कहाँ या रस - परस को सुनत जड़ हे जाय । 
ते लहेँ ढूँढ तेई सोई सहँ यह घूम | 
हाय ब्रज - ब्योहार - गति अति मतिहि बितुनति धूम । 
लाल ब्रजमोहन छबीलो रेनिदिन हृग-संग | 
घर्मडि घुरि घुरि उघरि बरसत चाँग-चेटक-रंग । 
रमन ब्रज़॒बन गिरि जमुनतट सचि रहो यह खेल । 
भावसर बढ&वार आनेद्धन महा रसरेल ॥ 
घनासिरी ] ( ६८२ ) [ मूलताल 
कछु न सुधि परति हिरानी हाय, । 
ब्रजमोहन को बिरह सखीरी जा बिध ब्यापत आय | 
मेरी कहा रोर ब्रज माची जहाँ जहाँ कान्ह - पुकार । 
आनेदघन मर लग्यों सदाई देतन नेन उघार ॥ 
सारंग ] ( ६८३ ) [ इकताला 
जमुनातीर की बतियाँ। 
ब्रजमोहन के संग रंग में सरद - समभे रतियाँ | 
[ ६८९१ ] घृम-नश[, चक्कर | बितुनति-रेशा रेशा पृथक कर देती है। 
धूसम-तेजी से | 
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रकति नहीं सरक हियरे त हक डउठति छतियाँ। 
आनंद्घन पिय प्यासनि टपकति बरुनी वलतियाँ॥।। 
बिहागरो ] ६८७ ) [ इकताला 
रंगमहल में ज्क्नन बिहारी । 
बंठे अति उमग रति-बाढ़े ढिग ते प्रानपियारो । 
सेज-बसनि छबि बसी हिये मैं लटकि रही उजियारी । 
आरनेद्धन बृदाबन रस-झर जमुन-पुलिन सरसारी ॥ 
टोड़ी ] ( ६८४ ) ( चौताला 
उर्मेडि उमेंडि घुमंडि धुर्मेडि घुरि घुरि ढुरि ढुरि खेलत 
राधा-मोहन रस-फागु रबानी । 
बिकसि बिकसि निकसि अपने अपने क्;ंडनि ते कूमत कऋुकत 
झपटि लपटि बातनि घातनि कहत गहत बनक बनी मनमानी | 
मचत रचत पचत बचत नचत लचत घिरत भिरत मोरत 
ककमरोरत करि ऐंचातानी । 
आनेद्घन भिजबत रिकवत भजत रीमकत रस लेत देत मन- 
मेननि सुखदानी ॥ 
देसी ] ( ६८६ ) [ इकतएला 
देखो हो राधा को भाग फाग याही बनि आई है । 
ब्रजमोहन ब्रजराज लाड़िलो भीजि रह्यो याक अनुराग । 
पूरधों करत सदा मुरली में अरू मुखहूँ याही के राग । 
यासों रचि ब्रज सबे रचायो चटक चढ़थौ पूरन पन-पाग । 
याके अंग-रंग की राचनि नखसिख लो सनि रही सुहाग । 
कही न परति याहू के हिय की नित नित निपट नवेल्ी ज्ञाग । 
खेलन को पायो मनभायों सुंदर इंदाबन सो बाग । 
हित-चाँचरि घर्मेंडनि आनेद्धन नित इत॑ फबी इन्हें यह प्लाग | 
घधनासिरी ] ६८७ ) [ चोताला 


रसना गुपाल के गुन उरमी । 
बहुत'भांति छलछंद-बद बकवाद-फंद त सुरमी । 
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ब्रजमोहन-रस-चसके बीधी हिलग-जाल गसि गुरमी । 
अ'नेंद्घन रसपान - चातकी आतन-कथा-रूचि मुरमो | 
थेड़ी ] ( &८८ ) [ सूलताज 
लज्नित लवानि हिडोर मूुलत राधा-मोहन रोमकनि भीजे | 
रूप अनूप गोर सॉवल मिल्नि परसत तरसत सरसत बरसत 
दरसत पुल्नक-पसीजे । 
जमुना-तीर कुंज मंजुल में अति रति-बाढ़े अधिक अधीजे | 
बृंदाबन आनेदघन घर्मेंडनि पूरन - प्रीति - पतीजे ॥ 
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हृगनि गम, रथ चढि निकसे मोहन स्याम । 
श्रजजुबवराज बिराजित अति्ी पहिर मोतिन - दाम । 
सुरंग लपेटा लेत लपेट अलक - पेच परि सो हैँ 
मनिकुंडल जगमगत कपोलनि चाहत ही मन मोहँ । 
केलि - कमल सूँध्यो मो घॉ तकि भुसके छोल बिहारी । 
रूगरनिकाई निरखि बिकाई हो हैँ चकित निहारी । 
सुबल सारथी अधिक पियारों बदन-चंद्रमा नीको | 
ताहि जताबत मरम हिये को निपट मन मिलौ जीको । 
गोकुल चारु चोहटे चॉपनि देखनि को सब मम । 
मादक रूप छके नरनारी बिबस रीमक-बस घूर्मे । 
कोतुक हेत भावतों नागर डोले अपने चायनि | 
बगर गरथार गर्व ड़ या बिधि रखत रॉगीले दायनि । 
पुहप - करा जितहीँ तित लागे सबवाँ सब बिधि भावषे । 


जसुदाजावन नदलला दिन आरनेद्धन बरसावे ॥ 
सकराभरन | ( ६७० ) [ इकताला 


देख्यो देख्यो राधा को ब्ृदाबन देख्यों । 
जीवन जनम करम अपनो सब भाँति सफल करि लेख्यों । 
[ क८८ ] अधीजे-अधैये, अधीर । पतीजे-विश्वस्त । [ ६८७ ] दाम- 
माला | सुरंग-लाल । लपेटा-पगड़ी । परि-अधिक | धॉ-ओर | सुबल-- 
एक सखा | जीको-जिसका | दिन-प्रतिदिन । 
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जमुना के तट सजल स्यामघन सब दिन सहज सुहायो । 
दंपति सुख - सपति निज मंद्रि हित-मंडप नित छायो । 
सब ते ऊँचो लखत पुहमि पे दीसत दूरि दुरायों । 
अमल अखडित अतुलित महिमा अद्भुत निगमनि गायोौ । 
मोहन महा मदनमोहन को बानक बरनौं केस । 
दरस्यों बरस्यो करो सदाई आनेदधन यह ऐस  ॥॥ 

तथा ] ६६१ ) 

सलोने खॉवरे हा मोहो मुरली मधुर बजाय । 
जमुना-जल को जाति हो मेरी आँखिनि लाग्यों आय । 
नेननि मेँ ललचानि साँ दियो मो त्याँ उन मुसिकाय । 
ता छिन की गति क्‍यों कहाँ मेरो अजहूँ हियो घुमाय ।' 
देख्योई भाव सखी बिन देखे ज्यों अकुलाय । 
उघरि घुरोंगी आनेदधन सो सूको यहे बनाय | 

सारग |] ( ६6२ ) [ इकताला 

जो कोऊ ब्ृदाबन बसि जाने । 


सब कछु तज भजे हरि-राधा मन पूरन पन ठाने । 
छक्‍्यो रहे भरि भाव निरंतर करि लीला-रस पाने । 
रसिक-सग रुचि-रंग रचे नित प्रीति-रोति उर आने | 
चकित नेन चाहे द्रुम-बेली दपति-हिंत पहिचाने । 
घूमत फिरे तोर जमुना के निधरक हें गुन गाने । 
आस-बास रज ही में राखे स्रम न कर भ्रम भाने | 
आनेंद्घन रस भीजि रीक साँ जनम-सफलता माने ॥ 
बिहागरो ] (६७३ ) ५. मूलतात् 
मेरो सन मोहन मान्यो है | 
देख्यो करों सॉबरी मूरति यह पन ठान्‍्यो है । 
मुरली तान-बान हिय बेध्यो कमि करि तान्‍यो है | 
रोमनि घर्मेंडि रह्मो आनेद्घन मैं हूँ ज्ञान्यो है ।। 
[६९१] घुमाय-चक्कर खा रहा है। बनाय-भली मॉति । 
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गौरी चेती ] ( ६७४ ) [ मृलताल 
को पाब मेरे मन की पीर । 
सही न परति कछु कही न परति है केस भरों कहा करो बीर । 
साँवर बरन मनहरन छबीलो डीठि परथौ जमुना के तीर । 
जोबन-जगमगे रेंंगमगे अंगनि देखि भई हो अधिक अधोर | 
कद्म-तरें बनमाल गर लखि उर बाढी अभिलाषनि भीर । 
रोम रोम भिजई आनेद्घन रितयों घट नेननि भरि नीर ॥ 


कालिगरा ] ( ६६५ ) [ इकताला 
आये आये हे देख्योई भावे उजियारो स्याम सुहावे । 
गोकुल को कान्ह कहाव॑ मनमोहन बेन बजाबे । 
सुनि चेटक 'सनहि लगाबे रसभीजी ताननि गावे । 
चतवनि मैं चाँव जनाबे मेरोऊ ज्यों ललचावें । 
कोउ कौ लौँ हिलग दुरावे आनेद्धन उचघरि भिजावे।॥ 
आसावरी ] ( ६८६ ) [ चोताला 
कान्ह गुवार ने गयनि घेरि घेरि मन घेरथों । 
प्रीति - रीति परतीति जनाई गोरी कहि कहि टेरथों । 
हाँ सुनि समक्ति रीकि भीजी उरमि सुरकति नहिं परत निबेरथों। 
आरनेद्घन तन चौपनि घर्मेड्यो कयोंहूँ फिरत न फेरथो ॥ 
सरंग ] ( ६७७ ) [ मूलताल 
मोहिं न कल है सुनि पल्रकों घर मैं मोहन बंसी बाज । 
उम्गि उमगि मन बन काँ घावत गनत नहीँ कुल-लाज । 
ऐसे केस भरोँ कहा महा कठिन छदेग उपराजें । 
आरनेद्घन साँ उघरि घुरोंगी उसरि पेज की पाज ॥ 
बिलावल ] ( ६6८ ) [ इकताला 


छबीलो रसिकराय नवरंग | 
सुदर॒ बर मुरलीधर प्यारो ब्रजमोहन सब अग | 


श्र 


[ ६९७ ] उसरि-तोड़कर | पेज-प्रतिज्ञा । पाजै-बाँध को । 
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ज्रज की सोभा मगलमूरति ग्वालमंडली - संग । 
उने उने बरसत आनंद्घन दिन अनुराग अभंग ॥ 
( ६९6 ) 
अरी पनरधटवाँ आनि अरे । 
झटपटि-प्यास-भरो ब्रजमोहन पल्कनि ओक करे | 
रुचिर चाय ललचाय निहारे मेरोऊ धीर हरे । 
उधघरि उघरि भिजवे आनंदघन चॉँयनि लाय ररे | 
( ७9०० ) 
अरी पनघटवाँ जान न देइ | 
मुरली बजाय हर घट-पट सुधि मन अपबस करि लइ । 
जितहि जाड़े तित आढो ठाढ़ो टरतन मारग सेइ ! 
रोम रोम भिजव आनेदघन हियरा मदन - खखेइ | 
बिलाबल ] (७०१) [ इकताला 
आअरी तेरे कान्ह की बलाय मोहि लागो । 
आखिन को तारों सब गोकुल-प्यारों जीबो जागो । 
याक सुख सब ही काँ सुख हे डालो आँखिन आगो । 
उस उसे आनंदघन बरसों बेरिनि के डर दागो ॥ 
( ७०२ ) 
नित समाज बजराज' को, नित गोधन की भीर । 
नित नित संगल गाइय, कान्ह कुंवर बलबीर ॥ 
सुधराई | (७०३ ) [ चंपकताल 
कान्ह की देखो हो सुधघराई । 
सुघराई सुर साँ मुरली में अपनीये तान बजाई। 
मोहिं जताई में ही पाई उनकी हित - अगराई । 
आनेदघन पिय घर बेठे हूँ रीकनि भीजि सिजाई ॥ 
[ ६६९ ] ओक - चुत, अजली | [ ७०० ] आदो-बीच में | खखेइ८- 
पीड़ित, छुटीला करके । 
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बिभास ] ( ७०४ ) [ इकताला 
अनोखे ये दिन होरी के । 
कैसे के कोड भरे करें कहा अति बरजोरी के । 
उधरि करत उखनींद अचगरो नंद महर को छेल । 
ले करि संग इकमने ग्वारनि रोकत बन घट गेल । 
तनक न॒कानि करत काहू को तकत नवेली बाल । 
फागुन के मिस मसरि गुल्ाले पकरि करत डरमाल । 
आवो घेरि कनोड़ो करिये कान्ह ऐठि गशुक्नचाय । 
आनदधनहि भल करि भिजव रिझव नाच नचाय ॥ 
सारग | (७०४ ) [ इकताज्षा 
फागुन राच्यो है ब्रज बाखरि बाखरि माच्यो हे खेल खिलारन | 
ग्वारमंडली ले त्रजमोहन डोलत गेत्ञ - गरधारन । 
निपट अटपटो ओसर पाएँ तकत अटारिन द्वारन । 
कहूँ मपट कहूँ लपट कहेँ कछु को बरजे मतवारन । 
आजु सखी या ओर भोर ते ऊधम देत अपारन । 
दूभर परधों पनघटाँ जेबो हरि कौ साँक-सबारन । 
हासी को सतिभाव करत है पंठत ठेलि किवारन । 
थर थर कंपति रहति आनेंद्घन बरसत गोराधारन ॥ 
कनरी ] ( ७०६ ) [ मुृल्तात 
अरी गंगा हो तेरो गुनगायक अब तू अपनोई शुन करि री । 
मधुसूदन-पद-प्रीति बढ़े नित ऐसो भाँतिन ढरि री । 
जगत-जीव-निस्तारिनि जननी दीन जानि हिय को दुख हरि री । 
आतेदघन रस छाऊ आऊँ तेर तीर कहत हों पायनि परी री ॥ 


बिभास ] ( ३७७ ) [ चोताला 


दरिपद-जनित जगत-पावन जल्न जानि गंगा सीस धर हर । 
ओर कहा कहि सहिसा बरनिय यह देखी सबोपर । 


[ ७०४५ ] गोराधारन - मसल्लभारा । 
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मोहिं सिज्ली महामंगलदायिनि मगन रहाँ नित हीं याके बर । 
सरस द्रस रसपान गान गुन लाग्यो आनेदघन-मर ॥ 
सेरोी ] ( ७०८ ) [ चौताला 
अगनित गुन रावरे गुपात्न । 
तिहारी ऋपा त एहो कृपानिधि गनि गनि करि राखौँ उरमाल । 
मुरलीधर स्यामसुंदर बर राधामनि सेन बिसाल । 
आनेदधन उदार ब्रजजीवन सब ही भाँतिनि दयाल ॥ 


्ग 9० इकताला 
9 ब्रजमोहन देख्यो चेटकी ; के 
कहा कहीं कछु कहन न आवबे बात अचानक भेट की । 
लई लुभाय सुभाय तुरत हीं, चितवनि चाँप-लपेट की । 
भूतत नाईहिं भट्ट केस हूँ भरनि सु पल्नकनि जेट की । 
अब कित क्यों हूँ कल परति न वा बिन करि गो सेन सहेट:की । 
आनेदघन प्यासनि ब्याकुन्न हे हितू कहति हो पेट की ॥। 
बिलएलि ३९० कताला 
तुम्हें जु॒ कछु दी की सो करिये दम न्‍ 
मन चाहे तन - संग हे बन मैं बिसराम | - 
अज उमाधव से जाचहीँ रज अगम सुधाम । 
तहाँ कोन हाँ बापुरो अति असुचि सकास । 
सुहृद सुजान उदार हो करुनानिधि नाम । 
ब्रजनायक लायक सुन गाऊँ गुनग्राम । 
सोच - बिमोचन हो सदा लोचन - अभिराम । 
कृपा - दहृस्टि ते सब सधे यह केतिक काम । 
सुढर सुगम सुमिरत रहो नित आठो जाम | 
आनेद्घन हो घर्मेंड के मेटोी दुख - घाम | 
सारंग | ( ७११ ) [ इन्नताता 
मुरलियावारे सॉवरे नक ठाढ़ौ रहि रे । 
मान ले चल्यो हाथ करि मेरो को थों कहि रे । 


| ७०७ | जेट-छुटा | 
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गोकुल गॉव अनीति होति है गेल चलत सकिये न निबहि रे । 
चेटक-गुननि भरथों आनेद्धन निरख्यों परख्यों अबहि रे ॥ 
टोड | ( ७१२ ) [ मूलताल 
जियहु जसोदा सेया जियो पिता ब्रजराज । 
या त्रजमोहन के हित लाड़ लडावन चावन दिन दिन सुखनि समाज । 
यह धन धाम बिराजो जुग ज्ुग या घर साँ सब ही को काज । 
उसे उनसे बरसों आनंद्घन ब्रजमडन सिरताज ॥ 
मत्तार ] ( 3१३ ) [ चौताला 
सुरति - सुख - बेली सरसति रंगनि । 
लक्षित लहलहो चपता - चौपनि चाँपति नव-धन-अंगनि । 
स्रमजल-कन पुहपावलि-प्रगटनि कृजित कोकितला-काकल्ली-संगनि । 
जमुना-तट बृंदाबन आनेद्धन मर लाग्यो हे उमंगनि ॥ 
ललित ] ( ७१४ ) ह | मूलताल 
घरघल बंसुरिया बर बढ़ो हे । 
ब्रजमोहन मुँह ल्ञाइ बिगारी अति ही गरब चढही है । 
देति डुलाइ ठोर त मति - गति चेटक - मंत्र पढी है । 
तान-बान बरसति आनंद्घन हियरों जाति कही है ॥ 
बसंत ] (७१५ ) [ इकताला 
खेलौंगी बसंत रेंगीले प्रानपिय साँ। 
न्‍्यारे न करौंगी छिन आऑको भरि हिय सौँ। 
ब्रजमोहन उजियारे नननि के तारे कैस के मिलन 
देहां काह आन तिथ साँ। 
आनंदघन सुजान गुन-रूप के निधान राखौंगी समोइ 
भोइ जियराहि जिय साँ ॥ 
एमनि रागिनी ] ( ७९६ ) [ इकताला 
मन न रहै मेरो त्रजमोहन पिय साँ निधरक होरी खेले बिन । 
दुरि दुरि ऋुरि कऋुरि को लौं रहौ री बिधिना दियो है ऐसो दिन । 
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अपने रंगनि भले भिजरँगी जेसे हो मिजई घर में इन । 
- आनेदधन सनेह की घर्मेंडनि जानी है अब सबहिन ॥ 
सारंग ] (७९७ ) [ चंपकताल 
जानिहाँ जो आज अछूते बचोगे | 
होरी - मिस करि नाक नचावत पे तुम नीके नचोगे । 
चपल चखनि काजरु भरि हैँ करि हैँ तेई हाल लाल ज्यों लचोगे । 
आनेदघन रिसवेंगी भिज्ञे छूटन को छंद क्‍यों रचोगे ॥ 
धन्यासिरी | (७१८ ) [ मून्नताल 
राधा क हिंडोर हाहा तनक ऊुलाय कब की कहति 
यों हीं अब न डुलाथ । 
अंग-संग रंग की उमंग उर बढी अति कहाँ लो धीरज 
घरों मन अकुज्ञाय । 
रंगील रिकवार सजहु बधु-सिंगार सोभा-सुख हेर रहे सुरति भुलाय । 
जतन ल्तन लागि रहो जू आनंदघन गाँव की पाहुनी कहि 
लेहोगी बुलाय ॥ 
तथा ] (७१6 ) 
को है जू बिसाखा यह पाहुनी तिहारी | 
साँतरे बरन मन हरति लजाोहीं बानि ऐसी धौं लगति 
कहूँ कबहूँ निहारी | 
मेरे मन भावति है झले तो कलाऊ याहि हो तो याकी 
ऊठ को परख पचि हारी । 
भूलि फूलि रस लेहु बरसो आरनेदमेहु गहबर बन 
ये बिहंगम बिहारी ॥ 
केदारों ] ( ७२० ) [ चंपक 
जो तुम बनाबोगे सोई बनिहे मेरो सोच कहा । 
अब लो तुम सब नोकी बनाई बनाइहो नीकी महा । 
७१८-तंनक-तन की ( लंदन ) । अग-अस ( वही )। भुलाय-लुभाय 
( बूँदा० )। जतन०-अतन-जतन ( सतना )। 
[ ७१८ |] जतनत्ञझयत्न, उपचार । 
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मंगलमूरति सब सुखदायक त्रजनायक गुन-निकर अहा । 


दीन पपीहा त्योँ ढरिबो आनेद्घन ठेक लहा ॥ 
कालिगरा ] (८२१ ) [ इकताह। 


बंदाबन नीको लागे है । 
सजल सघन स्यामसुंदर - प्रेम - बागे है । 
जमुना के तट सोहन महा हियरों खागे हे । 
आनेदधन मुरत्तिका - धुनि कोकिल्ञा रागे है॥ 
गधार |] ( 3२२ ) [ मृलताल 
सुण सुण वो गुरमोनियों मोहन प्यारियों चलदा क्यों नहाँ राहाँ । 
रब्बे दी बल नजर न करदा न डरदा गरीबाँ दी आहाँ।। 
गंधार ] ( ७२३ ) [ चपकताल 
जमुना-जनक जगत-छउजियारे अदिति-कुंबार दृगनि के तारे | 
जलज-बंधु बिज्ञान - प्रकासक बंदनीय कुलदेव हमारे । 
सबिता सूर सकल सुखदाता परिपूरन प्रताप जस भारे । 
आनेद्घन को यहे सुरस दीज द्रस देखि गाव नंददुलारे ॥ 
बिहागरो ] ( ७२४ ) [ इकताला 
खेलत सरस फागु नवल्न रंगधास राधिका गोरी मोहन स्याम | 
प्रेम रूप अनुराग उमंग सो दरस परसख रसमसे परसपर 
भरि ढरि रंग लत्नाम । 
कहा कहाँ रहाँ चाहि चकित हे अंग अंग अभिराम । 
ऊ्ुरमुट सचनि रचनि रुचि चाचरि नचनि लचमि सुख- 
सचनि चोप वारिय कोटि रति-काम । 
जमुना - तीर मधुर बंदाबन बिलसत सदा कुंज-बिसराम । 
फरगुवा दनि लेनि मनमानी आनंद्धन घुरि घमडि 


रमंडि हित बरसत्त आठो जाम ॥ 
सा | मलताल 


बंत २५ ) ः 
। होरी रे होरी रे कान्हा कहा करि पाई । 

गोहन लग्यो रहत दिन दिन अब निकसेगी रसिकाई । 

[ ७२२ ] रब्बे०-इंश्वर की ओर । ह 
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आजु हमार हाथ चढथो तू चपरि गयो करि करि लंगराई । 
छलबल छाय छाय मम्यो आनेद्घन सबे उघरि आई || 
सैरव ] ( ७२६ ) [ मूलताल 
संगनल्ल आरति जगमंगज्ञ की करिये मंगल रूप निहारि । 
मंगलं त्रज मगल बूंदाबन संगल्दायक जमुना - बारि । 
मगल्ञ गोपी गोप घेनु हिंत गिरि गोधन मंगल-बिस्तारि । 
मंगल सुरत्ी-धुनि आनेद्घन मंगल गुन-लीला उर धारि ॥ 
बसंत | ( ७२७ ) [ चरचरीताल 
कुसुमित बनराज आज देख ई बनि आव री | 
जमुनातट सघन स्थाम केसी छबि पाव री। 
पवन - बस पराग - पुज कुंजनि पर छाव । 
मधुए - गुंञज संजु घोष आनंद उपजाव रो 
तरु बेल्ली-बलित लक्षित उसेंग डर बढ़ाव | 
नूत - मुकल्न' - कलित मुद्ति कोकित्न गाव रों। , 
मुरल्ली - रस जु रली घुनि सुनिये अति भाव। 
तेरे गुन गाय गाय भेद साँ बुलाव रो। 
चलि बलि अब निकरि गहर समभक्ति चौप चाव । 
सरस दरस परस स्राधि ओसर के दाव री। 
बंंदाबन - रानी तू बेदों बिरुदाव । 
आनेंदघन तोसोँ मिलि अति रस बरसाब री॥। 
बिभास ] ( 3र८ [ इकताल्ला 
मेरो चित चाहे री नित चाहै निवरक भेटी सुंदर स्याम | 
रूप जोबन गुन कहा करों जो आवे न प्रीतम - कार्मे । 
न्‍्यौज लगौ गोकुल-धरम निगोड़ो मोहि कहा मीठो है या । 
आनेदघन जीवनधन मेरे जीवति ले ले नामें ॥ 
बिभास ] (७२७ ) [ चरचरीताल 
प्रामनअधार हो जू मेर सुंदर नंदकुमार । 
द्रस दुखारे नेन बिचारे तरसत बरसत हैँ दिनराति आइ देहु इक * 
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दया लेहु जिन देहु अनाकनी तुम तो परम उदार । 
आतनेदघन पिय सुनिये हा हा दीन - पुकार ॥ 
सारंग ] ( ७३०७ ) [ मूलताल 
आवति है मुरलो की टेर । 
गिरि घो त॑ जमुना त्याँ सुनियति भई गेयनि जल्न देबे की बेर । 
चलो सखी पनघट जय पेये मोहन-दरस ल्ञागी कब की ओऔसेर | 
आनंद्घन अभिज्ञाप घर्मंड हिय बढी रहति है सॉम-सबेर ॥ 
कल्यान ] ( ७३९१ ) [ इकताला 
सलोनो स्याम उज्यारों त्रजल्नोचन को तारो । 
ताक क्गाय फिरत फाशुन मेँ जोबन को मतवारों । 
आँखिनि पेठे हियराँ बेंठे क्‍यों हूँ टरत न ढारौ । 
रंगनि भिजे रिकबे ब्रजमोहन गनत न साँफ-सबारो । 
मसरि गुलाल कसरि सब काढे चेटक-भरथोौ ठगारो । 
नकवानी करि ज्ञेत इते पे ज्ञागत है अति प्यारों। 
जित जये तित सनमुख पेये खोरि खगे अपढारो । 
आनेद्घन रसबादनि छायो कान्हर गोकुलवारों ॥ 
रामकली |] ( ७३२ ) [ चरचरीताल 
सलोने सॉबरे गुपाल आँखिनि लागि रहे रूपनिधि 
रसाल, केसरि की खौरि रच. भागभरे भाल । 
चितवनि चित चोरि लेति घूमरे नेन बिसाज्ञ । 
कुंडल चटक भ्रकुटी मटक लटक - भरी चाल । 
कोस्तुभमनि कंठ द्पत उर वर बनमाल । 
सुदर सुढर दीरध भुजा मोहन - त्रजबाल | 
आनेदघन जीवनधन रसिक नंदलाल ॥ 


[७३१] खौरि०-हुषता करके कष्ट भी देता है और आपसे आप अलुकूल 
भी हो जत्ता है । 
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राग गौर सारग |] ( ७१३ ) [ मूलताल 
ज ज॑ ज॑ श्री बामन बिसाल । 
कृपासील महासील नरोत्तम नितहीँ नित दीनदयाज्ञ । 
सत्यबद' सत्यस्वरूप सत्यप्रतिज्ञ पूरन क्ृपात्र । 
सब्चिदानद्घन अनघ त्रिबिक्रम-पद-नख-जल जग सुजस-जाज् ।॥ 
एमन ] ( ७३४ ) [ चंपकताल 
मुरज्षिया केतिक छंद पढी है । 
लगिय रहति मोहन-मुख यात अतिहींँ गुमान बढी है । 
हम कहा जान भोरी बिचारी गवेत्तिनि की सति मोहसढी है । 
आनेदघन पिय रीक-भिज इन हाथ किये इन चेटक-चाँप चढी हे | 
आसावरी ] ( ७३१६४ ) [ चौताला 
मेरो काहू साँलन अब कछु काम है। 
जिय को जीवन नेनन को तारो प्यारों उजियारों मोहन स्याम है । 
कोरि चवबाव करो किनि कोऊ मो कोँ तो बाही को पन अस्ट जाम है | 
आनंदधन रसमूरति में मेरे प्रान - पपीहनि बिसराम है ॥ 
मलजार ] ( ७३६ ) [ इकताला 
बद्रा उन आए बरसन लागे रस ही रस । 
त्रजमोहन सँग हो बन भीजी रीमि परी उनक बस । 
अंतर निपट मिजे घर पठई रुकत नहीं करि हारी बहुत कस | 
उघरि घुरोंगी आनेद्घन साँ अब सब तज्ि सजि पटद्स ।। 
राग सारंग | 9३७ ) [ चपक 
अजों मुरली की टेर वहे सुनियति हे होइ नर्हिं काननि । 
निकसति नाहिं कहा थौ करिये पंठि रही पापी प्राननि | 
मोहनमूरति आग ठाढी मन की रीक नहिं बनति बखाननि 
भौह तानि हँसि हेरि आनेद्घन बरसत रस-बूँदनि बाननि ॥ 
आखावरी | ( ७ट्टे८ ) [ इकताला 
अब मोरहिं राखि लीजिये अपन चरन-कमल की छाँह । 
डगमगात हो सुनो हो गिरिघर एक तिहारी बाँह । 


[ ७३६ ] षृठद्स-सोलहो श्श गार । 
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रहो न काम कछू काहू माँ पालत प्रान रावरी आँह । 
आनेदघन दुखताप मँँटिये कोज कृपा - सिराँह ॥ 
धनासिरी ] ( ७३6 ) [ मूलताल 
हमको तिहारी डे हो सरन हरि । 
जगमंगलकारी जदुनंदन अंतर - ताप - हरन । 
अंतरजामी सब - सुखस्वामी बछित - पूरनकरन ! 
करुनानिधि उदार आनेद्घन जीवन - पोषन-भरन | 
टोड़ी ] € 38० ) | चौताल 
गेयनि चराय चराय गौ गहि करत कान्ह केतेऊे काम । 
गिरि गोबरघन घटिया घेरत हेरत हो नव बाम । 
हो जानति जेसे हो मोहन गोहन लागत सोहन स्याम । 
आनंद्घन कहा मूर्में आवत घर जान देहु किनि फिरत बरावत घास ॥ 
तथा ] (७४१ ) 
स्थास सलोने सो आई है सनभाई रति मानि । 
अंगनि ओर ओप पसोज अंखियनि मैं सिथलानि 
बगरे बार मीन सार में कलकति अधर नई अरुनई-सरसानि 
आनेद्धन पिय रीक घमड सो भारे भटी रस सानि ॥ 
सारग | ( ७४२ ) [ कपोती ताल 
बरसानेवारी राधा नंदीसुर को मोहन । 
निपट रसीली छुबीलोी जोरी देखि सिरात जोहन । 
इनको प्रम सदा ब्रज ब्यापक सबके मन-हग इनहीँ मोहन । 
आनेद्घन रसभीजे बिलसो सरस मनोहर दोहन ॥ 
धन्यासिरी ] ( ७४३ ) [ इकताला 
मेरी कहा सकति जो गुन गाऊँ, गुन गाऊँ मन परचाऊँ । 
जिनको पार न पावत कोऊ तुम लौंहों केस आऊँ । 
लीला ललित परम पुरुषोत्तम क्‍यों सुरूप उर ठहराऊँ । 


[ ७3३८ |] ऑह-भरोसे । सिरॉह-शीतलता । [9४०] बरावत०-घाम 
जचाते हो, कथ् देने में लगे हो। | ७४१ ] सारन्वस्त्र । 
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भूले भश्रमत बड़े बिधिह्‌ से कोन रंक का बिधि धाऊँ। 
सुनो स्यामसुदर ब्रजनायक यह रस ले रसन प्याऊँ । 
आनेद्घन उदार जगजीवन कृपा - भरोसई छाऊ ॥ 
तथा ] (७४४ ) 
आजु राधा बल्लि प्रगट भई । 

जसुमति सुनत” चली कौरति क नखसिख मोदमई । 

कनियाँ किय छुबील ल्ाल॒हि चित हित-चाँव नई । 

सौंज बधाई को सब सजि के नोकी भाँति लई। 

भाग - सुहाग - भरी की सोभा ज्रिसुवन ओप दई । 

सुत - सोहिलो मनावत मन में अतिहाँ रंगरई । 

संद परम आनंदनि भीजे हिय में उमंग छुई | 

हुलसि हुलसि भटत बृषभाने जीवो सुक्ृत-जई । 

गोकुक्ष रावरि एकमेक हे प्रमघटा उनई । 

कही न परति आनंद्धन घर्मेंडनि सब उर-ताप गई ॥ 

( ७४४ ) 

बरसाने की तोज सुहाई । हरियारी सबहिनि मन भाई।। 
कीरति डबटि नहवाई राधा । अपनी लाइलरी हित - साथा । 
मेहँदी रची रुचिर कर - पाइनि । ललित लली काँ सजति बनाइनि । 
पाटी पारि दियो हुण अंजन । वारों कोटि सरद के खंजन । 
सुरेंग ओढनी ढिगनि सॉवरी | छबि-फबि प बलिहार जाँव रो | 
भूषन बनक तनक क्यों कहिय | देखत देखत देखत रहिये । 
रूपमाघुरी बरसति रगनि । फूली मात समात न अंगनि ॥ 

सारंग ] ( ७५४६ ) [ चौताला 

मेरे अरुू गुपाल के बीच मति कोऊ परो हो । 
म।हिं उन्हें रसखेल मच्यों है जो जाके जिय मैं सु धरो हो 
बारह मास फाग सुख था ब्रज॒ हाँ उन वे मो रग ढरो हो । 
जो होरो-औसर बिधना दयो तो आनंदघन दुरि घर्मेंडनि उघरो हो ॥ 


[ ७४४ ] ढिग->किनारा 
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ललित ] ( ७४७ ) [ चलती ताज 
सलोने स्थाम प्यारे बेन बजाय रिझ्काय लई । 
जभुना-तीर कदम-तर ठाढों भोरहीँ भ्रट भई । 
देखतहीँ मनमोहन मूरति सब विधि बिसरि गई । 
खानेंदघतन पिय हँसि चितवनि मैं नखसिख लौ भिजई ॥ 
सारंग ] (५ ७४८ ) [ इकताला 
जेठ दुपहरी को सुख लेत । 
राधा मोहन सहज सनेही करि बन घन संकेत । 
लीला-मगन रहत रससागर उमंगत हिय भरि हेत । 
कूमि कूमि बरतत आनेदघन भरत मनोरथ - खेत ॥ 
सुघराई | ( ७४६ ) [ चपकताल 
बदराऊं नए नए नए । 
स्थामसुंदर मनभावन आवन के सशुन भए | 
मोहिं भरोसो है उनको बदि साँची अवधि गए 
आनेद्धन पिय बरसि सिरे हैं चातक - प्रान तए ॥ 
मलार ] ( ७४५० ) [ इकताला 
पचरेँग पाट बिचित्र पवित्ना पहिरे मोहनसदन ग़ुपाल । 
उर बिसाल पे अति दुति बाढी ब्रजगोरिन मन-ज्ञोचन-जाल । 
जूरा दिये किय नटबर बपु केसरि-खोरि बिराजति भाल | 
छके नेन अनियारी भाहँ हँसि देरनि में करत निहाल । 
अबिरल कुटिल रुचिर अति मेचक छुटे छबीले अलक बिसाल । 
मनिकुंडल मित्ि बिसल कपोलनि छलनि छत्नत मति की गति हाल । 
जमुना - तीर लसत नवरंगों धरे बेन बर तरें तमाल । 
कही न परति राग-रचना की थिर चर सुनत होत बेहाल । 
नित-उतसव-सुरूप बत्रजमोहन करत रहत रसरंगनि ख्यात् । 
रीऋक-भिजे राख्यो सबहीँ ब्रज आनेद्घन गुन-रूप-रसाल ॥ 
[ ७४० ] पादइ-रेशम | पचिन्ना-रेशमी दानाँ की माला । मेचक-काले | 
हाल्-तुरत | 
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बिभास | ( ७५१ ) [ इकताला 
एक पालने ऊ्ुुल्ञावति जसुमति कीरतिकुंबरि आपन लाले । 
कही न परति अति आनेद की गति वारि देति मनि-मोतिनि माल । 
ओड़ि ओड़ि ऑँचर बिधना पे माँगत कुसर प्रीति-पन पाले | 
डउने उने बरसों आनेद्धन गोकुल रावक्ति करत निहाले ॥ 
पूरबी | ( ७४२ ) [ इकताला 
ए देखो देखो मुरली की बिराजनि । 
ब्रजबधूनि की सुधि बुधि को हरति याको बाजनि। 
अपबस करि लेति है नित नित सजति सुख-समाजनि । 
आनंदघन रीकि भीजि करे कौन काजनि ॥ 
सारंग ] ( ७४३ ) [ मूलताल 
कान्ह चरावत गया बन में। 
जिनहि जिन ठौरनि हे निकसत पठत मेरे मन में । 
लटू भयो पायनि लगि डोलत अति ब्याकुज्षता तन मैं । 
ब्रजमोहन हँसि चितवनि भिजई कोपघनि आनेद्घन में।॥ 
डोड़ी |] (७४४ ) [ इकताला 
सलोने ब्रज्ञ बगराई है, अपने रस की ठगोरी । 
ब्रजमोहन सब ही बिधि साँ रसरीति चल्नाई हे । 
काह की कछु कही न परति अतिहाँ आँगराई है । 
आरनेद्घन मुरत्षी - धुनि घ्मेंडनि प्रेम - दुहाई है | 
जैतसिरी ] (७५५ ) [ इकताला 
मोहि दीज़े जू त्रजबास । 
सुनो नंद बृषभानराय जू पुजबों जिय की आस । 
नोक रहो राधिका-मोहन दिन दिन अधिक हुलास । 
आरनेदघन छाऊँगुन गाऊँ दुहुँ घर के चहुँ पास ॥ 
७५४-बिवि-भॉतिनि ( सतना ) | 
[ ७५६ | ओडि 5८ पसारकर | 
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आसावरी ] ( ७५६ ) | आढ़ चोताजा 
नंद तिहार दिन दिन ऐसोई रहो । 
कान्ह कुंवर कुल्ममंडन के सुख ऐसिये भॉति लहो | 
जसुमति-बारों अंखियनि तारो नितहीँ हितहि चहो । 
गोकुज्ञ - जीवनधन आरनेदघन उने उने उमहों ॥ 
( ७४५७८ ) 
मनमोहन चितचोरन प्यारे सन मोहों चित चोरों जू । 
जो जो करो रहूँ सोई सो तुम्हेँ रूप को जोरौ जू । 
आई उघरि दुरी उर की सब कहूँ जोरों कहूँ तोरो जू । 
नई चौंप उनए आलनेद्घन जिय न दई डर थोरौ जू ॥ 
पूरिया धन्यासिरी ] ( ७४८ ) [ चौताला 
कोन जाने कित्हिं कितहि तुम करत फिरत केसे बनि । 
काहू साँ बदत बोल कितहूँ करत सोल कहेँ ले मढ॒त 
कोल ठगत बिसासी सबनि । 
अबस होति भारी त्रज-अबला चतुर छेल ढरो अपन ई ढबनि । 
आतनेदघन ब्रजमोहन रसरंगी तुम्हें सोहे नई नई फबनि ॥ 
समालव ] ( ७५७ ) [ इकताला 
सब - सुख - सोभा - मूल बंदाबन धन मेर । 
राधा - मोहन गाऊँ नहाऊँ जमुना सोम - सबेरे । 
प्रेममडल्ञी दरसन पार धीरसमीर बेनुबट नेर । 
आनंद्घन कर सदा लगाऊँ निताबहार-हित हेर ॥। 
गौरी ! ( ७६० ) [ इकताला 
उठि चली पिय पे को बेठारे । 
मुरली की धुनि साँची साथिनि मो गति-मतिहि सम्हारे | 
ऑअंखियनि द्रस - लालसा बाढी को कुलऋानि मिहारे । 
द्रस - चौंप - चटपटी हिये मैं अतिहाँ ऊधम पारे । 
वीध्यो हिय हरि-हेत-फेंदा में को थो अब निरवारे । 
प्रान - पपीहा पीवे जीव आरनंद्घन रसघारे ॥ 
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टोडी 


ही] (७६९ ) [ चौताला 
ज्यों ही ज्यों ही चाहो त्याँ ही त्यौँ तनि तुमहीँ बिस्तारो । 
तुमहीँ गाबों तुमहीँ सुनि समझो यारमेँ कहा है हमारो । 
एक रूप मेँ अनेक आभा दिप सुघरराय त्योनार तिहारो । 
आनेदघन मर लाय रहे ऐस क्या हैं न भरम उघारो भरते 
भल हो जू बड़े रिफ्रावारों ॥ 
येड़ी ] ( ७६२ ) [ चौताला 
मुरत्षिया मैं त्योनार भरे हैँ। 
धुनि सुनि हिय बेहाल हात है इन ये हालत करे हैँ । 
याकी घालीँ घरनि मेँ घूमति गुरजन-सोच टरे हैँ । 
मुंह लगाय ब्रजनाथ बिगारी ऐसे रीफि परे हैँ । 
लगी रहति गौहन दिनरजनी कित के बेर धरे हैं | 
आप अमेड भई गरजति है लाज्ञ के साज़ हरे हैं । 
कान्ह कुंवर ब्रजमोहन मोहे याही ढार ढरे हैं। 
कल न देति काहू थिर चर को सबके मरम छर हैँ । 
सुबस बसो गोकुल पं इन अब ऊल्लट रखे खरे हैं । 
सुखबति भमिजवति रिकवति खिजबति धीरज धरम दरे हैं । 
आनेद्घन रसबस करि राखे नाद-सवाद ररे हैं| 
याहि सबे कछु फबे सखी री पूरन पुन्य फरे हैं ॥ 
भैरव ] ( ७६३ ) [ चौताला 
गुन गुपाल्न के गाय मन, भटकत फिरत बृथा को । 
इनहीँ मैं बिसरास लहेगो दूरि दूरि फिरि आय मन । 
सीतल भयौ न कितहूँ बोरे तचि तचि रह्यो मुराय मन । 
आनेद्धत रसपान करों किनि ऐसई सचु पाय मन 0 
सालकोस | ( ७६७ ) [ कपोतताल 
ताल - सुर - भेद जानत एके सोहन ज्जनायक । 
नटनागर रूपउजागर गुनस'गर सबहीं बिधि आगर 
ऐसो कोन सुद्ध मुद्रागायक । 
[ ७६३ ) सचु-सुख । 
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जाकी मुरली सुनि मोहे जड़ जगम बेघे मरम महा- 
ब्यापक सुरसायक । 
आनेद्घन रस-ताननि छायो बूंदाबन गोपीजन मन-ने न- 
प्रान साँचे स्रवननि सुखदा|यक ॥ 
डोड़ी ] (७६५ ) [ चौताज्ञा 
को पावे उनके मन की बात । 
काहे को करिये परेखो ए ब्रज्मोहन कपटनि के नायक 
इत आवधत उत जात | 
कहूँ सेन कहूँ बेन कहूँ तोर कहूँ जोर गाँ गहि डोलत सॉम-प्रभात | 
आनंदधन रसबादनि उनए गुननि भरे सब गात ॥ 
घनासिरी ] ( ७६६ ) [ मूलताल 
फागु-सुख बिलसत मोहन स्याम, हिल मिलि गोपबधू अभिराम | 
गोकुल गाँव तीर जम्ुना के सुंदर पुलिन पुनीत । 
उमंग भरे सजि सौंज खेल की गावत होरी गीत । 
रमतीमनि बद्रषभानुनदिनी साजे सखिलि समाज | 
गोपकुवर मंडल में राजत ब्रजमोहन सिरताज | . 
बरनों कहा रूप - शगुनमहिमा महाभाग दुहूँ ओर । 
अतुल उमेंग अनुराग रंगमगे अरस-परस तचि चोर । 
चाचरि सचनि चाँप-चोखनि सो गावनि रसनिधि गारि |! 
कठ किलक सघुरिमा मनोहर... .. .. .... .. .««« -«»« ॥ 
ऐमनि ] ( ७६७ ) [ इकताला 
राधा-मोहन सा हित-होरी माची नीको दाव बन्यो है । 
जोबन की लहलहनि दुहँनि तन मन अनुराग-सन्यो हे । 
रूपनिकाई अनूप कहा कहां बानक छेल ठन्यो है । 
सरस खिलार भीजि रहे रीकनि गाढो रग छ॒न्यो है । 
सब ब्रज इन ही के रंग राच्यों सुखसागर उफन्यो है । 
आनंदधन अभिलापनि घमेंडे सुजस-बितान तन्‍यो है | 
[७६६ ] अरस०-आलिगन | ः 
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ललित |] ( ७६८ ) [ जान्राताल 
उन्हें तुम्हें आछी फाग मची है । 
निपट नबेली चॉप-चटक सा प्रीति की रीति रची है । 
नेन गुलाल - भरे अरसेहेँ यात डीठि त्ची है । 
सब ही झँग रंग बोरि पठाए काहू बिधि न बची है । 
फकमोरनि बेँद टहूठे छूटे डर नखरेख खच्ची है । 
कोन खेल अब खेलिये तुम साँ बुद्धि बिचारि पची है | 
मनमसान्यो फणशुवा दे आए सो गति उघरि नची है । 
आनेंदघन इतहूँ हिंत छाए पन - परतीति जची है ॥ 
रामकली ] ( ७६७ ) [ यात्रातात्ष 
अति रंगभीजी राति बसी है, प्रानप्यारे पे । 
लगति छबीली ढीज्ञी डोलनि भुज भरि नीक कसी है । 
अगनि रगतरंग उठति कछु और ऊठ लसी है । 
आलनेदघन ढुरि घुरि चॉवनि साँ मिजयौ स्याम रसी है | 
रासकली | ( ७७० ) [ मूलतात्' 
राधे लाड़-गहदेलरी प्रीतम प्रान-सहेलरी सरस सुहाग-सुद्देलरी । 
मोहनसमदन गुपाल हिये की हिलग - हमेलरी । 
अपने बृदाबन की सोभा आचरज - बेलरी । 
आनंद्घन रसप्यासनि सींची नेह - नवेत्लरी ॥ 
हिडोल्ल ] ( ७9१ ) [ इकताला 
बारिये या छबि पे बहुत बसंत तू मदनगुपाल लाल क री 
आतली उर-बनसमाल भई है । 
अंग अंग रतिरंग प्रगट भए भरी फूज्न हिय की नख- 
सिख लौ तेरी रती बिधना तोही ले दई है । 
मो नेननि को सुख हाँ ही समकति नीकी बसंतपंचसी नई है ! 
आतनंद्घन पिय रीकनि भीजि घमंड - रस राख्यों अति 
ह रसरासि छई है ॥ 
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ऐसनि ] ( ७७२ ) [ इकताला 
हो हो हो होरी बोल । 
राधा - मोहन जोबन - जगमगे अपने रंग कलोल । 
सुंदर बदन अनूप निकाई। फंल्ति रही ब्रज रूप-जुन्हा 
कही न परति हित-मादिकताई । सब ही की मति मोह-छकाई । 
सहज रग रचि रहे सदाई | फिरि सनभाई फाग॒ मनाई। 
चौंपनि चाचरि चुहल मचाई । उधरि परी जो बहुत दुराई। 
आनेद्धन रसमकरी लगाई। हिलग-लता भझातलरी सुहाई ॥ 
सारंग ] ., (४७३ ) [ इकताला 
केसरि-खोरि किय जोबन-मद पिय निडर छेल 
डोज्ञत है नद को मोउन स्यास । 
हाथ मैं गुलाल लिय. ओर कछु छल हिय काहू पे दाय से 
दिय याही बोच मेंडरात कोन धो काम । 
जमुने जान कौ कब की अरबरनि को लौ घंसेईं रहिये धाम । 
आनेद्घन मम्योई देखिये यह ऊधम गोकुल ही हो आठो जाम ॥ 


संग ] ( ७७४ ) [ इकताज्ा 
धनि घनि राघा को भाग-सुहाग धनि याही फाग । 


त्रजमोहन पे इन ले भमोह्यो घर ही घर यह राग । 
याही को रेंग राचनो अति चोखो अनुराग । 
इनही आरनेद्घन रस भिजयो दे पूरन पन - पाग ॥ 
रामकली |] (७३४ ) [ मूलताल 
मिठबोज्नन ढोलन चंगेलरा सहरदा लाड़-गहेलरा । 
साँबला मोहन गोकुल्बालिया जिंद - चहदेलरा | 
मुझ जेसी उसनूं बहतेरी बंदी दा अकेलरा । 
प्राण - पपीहाँ दा आनेद्घन खरा नवेलरा ॥ 
ऐसनि ] ( ७७६ ) [ चौताला 
ब्रज़नाथ बनये मो ब्रज बसिबो | 
जसुदानंदन बल्नि जेये इतनो कहा अब कसिबो । 


७७४-हिअ-छिये ( सतना ) | 
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ब्रजबन-लीज्ञा मगन रहे मनमोहन-गुन-गॉसनि मैं गसिबो । 

आनंद्धन हो प्रान - पपीहनि को लौँ तापनि तसिबो | 
धनासिरी ] है ( ७७७9 ) [ इकताला 

राधे अब के चाचरि बहुरथो दे अरु तेरी हो चाचरि रंग । 

फागुन मास फब्यो भल्ने सिलि खेलन कौ पिय के संग । 

हों रीकी तेरी ऊठ पे तेरे नह नाक सुहाग । 

रोम रोम आनेंद भरि पिय राच्यो तेर अनुराग । 

तेरी चाचरि राचनी अरु तेरो हो त्योहार । 

'तोत रंग रहे सबे रस भीज्यों रसिया रिझबार । 

तेरी भाँवरि - भरनि मेँ छकि घूमे तब्रजनायक छेल । 

बदन - चटक लट-ल्टक साँ रोके मन -लोचन - गेल । 

त्रजगोरी गाव सब तेरी चाचरि के गीत । 

भिजयो रीकनिे चाँग सोँ अपनो आरनेद्धन मीत ॥ 
सारग ] ( ७3८ ) [ इकताला 

मुरली - घुनि सुनत डोलिये संग । 

मोहन - मूरति देख बाढ़ति उर अभिलाष - तरंग । 

घर बाहिर के कछू कहें तो धरों नहीँ तिल्न एक । 

कैस टरति भट्दू हियरा त पूरन पन की ठेक । 

बस करि लई रसीली ताननि नहिं सुदाय कछु ओर । 

रोम रोम भसिजई आनेद्घन रसिक छेल - सिरमोर ॥ 
सावंत | ( 39६ ) [ इकताला 

. राधा-मोहन की हित-बात होति रहति नित नेननि सेननि | 
मिलन-प्यास रस - आसनि ल्ागे ताकत हे होरी का घात। 
बोथिनि बगर जमुन-जत्न जित तित ताक रहत साँक परभात । 

७७७-खेलन ०-खेले ब्रजमोहन ( सतना ) तेरी ०-तैँ रीमत ये तेरो लदद॒लद्दो 

(वह्दी), तेरी ऊठ पै तेरे नेह्द नीक ( इदा० )। सबै-सहै ( लंदन ) | छकि-थकि 

( सतना ) चटकक्‍-चद ( वह्दो )। 

[ »9६ ] तसिबो-न्रास देना | 
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चॉपन चाव न समात हिये में उसगे परत गात लखि गात । 
भागनि फब्यो फागु को ओसर निडर खेल रंगनि सरसात । 
मसरि गुलाल कसरि सब काढत आरति-भरे बिबस हे जात । 
त्रजबन-सुख सहेट-फल चाखत परम मरम हिलिमिलनि हितात | 
सन मोचत सींचत आरलनेद्घन सदा रहो इनक कुसरात ॥ 
सारंग ] ( ७८० ) [ इकताला 
मतवार मोहन होरी को | 
जाहि सहजहीँ रस को चसको घातनि गहि बरजोरी को । 
लदुबा भयो फिरत दिन - रजनी लगुबा गोरी भोरी को 
मीठो महा मिल्‍्यो मुँहसाग्यो उघरि उघरि गुर चोरी को । 
भीजि रहो रंगनि भर भिजवे ब्रजमोहन हे ओरी को । 
या ब्रज यह ओसर आरनेद्धन अति रस ढोराढोरी को ॥ 
अड़ानो ] | ( ७८१ ) [ इकताला 
कन्हैया रंगनि भीजो मोह रंगनि भिजाबे । 
डीठि-पिचक भरि भेदभाव साँ मो तन ताकि चलावे | 
नननि सननि होरी खेले करत सब कछु जो जिय भाव । 
रीमकनि रमेंडि घर्मेंडि आनेद्धन उघरि उघरि मर लाव ।| 
भैरव ] ( ७८२ ) [ जात्राताज 
बहुतनि साँ बहुत भाँति रमे एक स्याम । 
चेटक की मूरति है ब्रजमोहन नाम । 
याहि देखि कछु न देखिय दोसे सब ठाम । 
आँखिनि भरि देखन की साथ अस्ट जाम । 
ब्रज अचरज रस भोयों अद्भुत गुनधाम । 
आनेदघन जीवनधन जिय को बिसराम ॥ 
शेसनि ] । ( ७प८्रे ) [ चोताला 
सुंदर मुख माड़थो री ते माडथो मोहन को धनि यह फागु-रवानी | 
जेस मन चाहत हो तसे दुहुबनि सन रति सानी । 
[| ७८० ] लगुवा-लागू, प्रेमी | 
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बरस द्योस या आसा बितयो अब बिधना यह बानक बानी । 
आनंद्घन घुरि ढुरि रस बरसो चिर जियो जोरी सहानी ॥ 
मरहठी रागिनी ] (७८४ ) [ यात्रा ताल 
मोहन लाल काँ मल्हाओँ सरस बधाई गाऊँ। 
जसुमति के भ्ागनि बरनि रसन लाड़ लडाऊँ। 
सुंदर मुख भागनि फल आँखिनि ले दिखाऊँ। 
नित नित या घर को उद भाँति भाँति मनाऊँ। 
लड़िल के सुख - सुद्देले बीधि बधाई गाऊँ। 
नितहीँ मंगल नद के मंदिर दोरि दोरि आऊँ । 
आनेद्धन भागभरी के ऑगन ही छाऊँ ॥ 
कानरो ] ( 3८८६ ) [ चौताला 
को पावे हो ब्रज़रस को भेद । 
जानत पे न बखानत मन ही सन अनुमानत बेद । 
श्रीगोपीपद-रज-प्रसाद-बल्न अगम सुगम ओर साधन सकल खेद । 
आनेदधन याही रस भीजी रीकि पोतबसन-छोर ढोरि 
सुखवत सुख-सत्रम-सेद ॥ 
रामकली ] ( 3८६ ) [ आड चौताला 


राधा - रूप गोर उर फुर । 
स्याम रूप अनूपृ राधा स्याम अंतर दुर । 
प्रगट परमानद मूरति नेन - पुतरिनि हुरे । 
पत्चक - सपुट उघरि घुरि घुरि या दरस घन घुर । 
प्रान चातकपन पले रुचि टारि बिरहा - जुरे । 
केलि सकल सकेलि मनसा थके सब कछु कुर ॥ 
मरहठी रागिनी | ( ७८७ ) 
राधा राधा गाऊ राधा प्रान को रिकार्ड । 
राधा के शुन - रूप बरनि रसने रसाऊँ | 
[७८३] माडगौ-गुलाल से रेंग दिया | बानी-बनाई। सहानी-लाल रंग 
से रैंगी | [७८४] सेद-स्वेद, पसीना । [७८६] कुरै- उड़ेल कर; देकर । 
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राधा के ही सुख में सुखी मोहन रस प्याऊँ। 
अरस - परस रसदरस आनेदघन छाऊँ॥।। 
सारंग ] ( 3८८ ) [ इकताला 
होरी क्ुरमट माच्यों नंद महर क द्वार । 
आई भूमि नव नव बधू क्रंडनि चौपनि भरी खिलार । 
रूप अनूप कहाँ लो बरनों उपमा लहाँ नहीँ उनहार । 
चंदबृद चपला चामीकर वारों चंपकहार । 
सुदरस्याम-सनेह-सगमर्गी सहज रेंगमर्गीं ओप अपार । 
ब्रजमोहन की महा मोहनी साज सरस सिंगार । 
गावति गारीँ अति रसढारीँ सफत्न करति फागुन स्योहार । 
कंठ-किलक में द्सन - चिलक लखि छकत छल रिकझवार । 
रीकनि भरि भिजवति रुचि - रंगनि चितवति पागति 
पिय-हिय प्यार । 
चाचरि चुहल चाव दावनि साँ करति कटाछनि मार । 
रूपबिबस गिरिघरन लाल काँ अपबस करति भरत ऑंकवार । 
मन को मरक काढि सब दिन को बाढति धूम-घमार । 
नन ऑजि मुख मसरि गुलालहि बदी देति लता के लिलार । 
जीति लंति अबला बलबीरहि हँसि पहिरावति हार । 
बहुत भाँति के नाच नचावति हो हो करि बोलति ततकार । 
फहपट देति हठीली भाँतिनि सकुचत रसिक उदार | 
मझगरति झाटकति मुल्लकति पुल्लकति फगुवा माँगति करति ममार | 
अति अदभुत ओसर को यह सुख बिलसत प्रान-अधार । 
अपने कान्ह कुँबर की सोभा दूरि भएँ देखत सब ग्वार । 
कछु न बसाति पचत बहुतेरों ठाढ़े करत पुकार । 
प्रबन्न प्रीति की रीति प्रगट लखि काहू रही न तनक सम्हार । 
सुर बिमान चढि कोतुक भूले बिरसत बिबिध बिहार । 
या रस मगन रहत दिन-रजनी सजनी स्याम लहत सुखसार । 
सब ब्रज रंग भिजयो आरनेदधन रसिया नंदकुमार-॥ 
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रामकली | ( ७प्ढे ) [ मुलताल 
आए हो लाल रंगमगे बाग | या बानक निरखे नहिं आगे । 
नेन गुलाल - भरे से लाग । के भमए अरुन कहूँ निसि-जाग | ' 
नीक लगत अधर मसि - दाग । बहु रंग - रचे फाग अनुराग । 
नखछत लग गह्टे भरि भाग । हाहा करि छूटे खलि खाग । 
भेंवर - भीर लीला-जस राग | मोल नए परिमत्न - गुन तागे । 
आनेद्घन मम पन पागे । उघरि उघरि डोले डर त्याग ॥ 
सारंग | ( ७6० ) [ इकताला 
मोहनमदन गुपाल्न बेंसुरिया मैं री आती सारंग पूरे । 
लाज कानि कुल की बिसराबे चॉप-चटक चुहटनि चित चूरे । 
कहा करों केस करि राखौं उ्मंगि उरमेंगि मन बिकल बिसूरे । 
उघरि घुरोंगी आनेद्घन सा सहि न सकत अब मदन-मरूरे ।। _ 
सोहनी |] ( 9९१ ) [ मलताल 
अबे बसीवालिया कान्ह गुबालिया कदी तो सानू 
भी मुख विखलाव । 
मैंडरी जिद तुसाडे नाल लगी मेँ धोली ब्रजमोहन सतबालिया ॥ 
रामकली |] ( ७६२ ) [ इकताला 
रखसिकनी राधा राधा है । 
जाके मित्रिबे की मोहन के नित ही साधा हे । 
ब्रजममोहन सोह्यो इन आछ रही न बाधा है । 
परम प्रेम रस - निधि आनेद्घन प्रम - समाधा है ॥ 
हिडोल ] ( ७७३ ) [ इकताला 
नव बुंदाबन नव सनिमद्र नव कंचन नव रतन-सिंहासन ! 
नवल कुंवर गोपीनाथ बिराजत सोभानिधि भरे नवल हुलासन । 
नव भूषन नव बसन नवल तन समहकत भीने नवज्ञ सुबासन । 
नवल्ञ रूप नव नेह भरे ह॒ग नवज्ञ भ्रकुटि बारों समर-परासन । 
नव ग़ुन रूप अगाधा राधा जगमगाति ढिग नव प्रकासन । 
[| ७६१ | घोली८-सीधी-सादी | हे 
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नव सहचरी सज नव नवसत हरषति छबि निरखति चहुँ पासन । 
नवलत्ञ गान नव तान ताल नव नवल जेतन्र नव नृत्य बिज्नासन । 
नवल रीक नव रंंगरस-भीजनि आनदघन बरसत म॒दु हासन ॥ 
सारंग ] ( ७८४ ) [ चौताला 
अति सुगध मलयज घनसार । 
मिलाइ कुसुम-जल साँ छिरकाइ उसीर सदन बेठे मदन- 
मोहन संग ले राधा प्राननि प्यारी रति-रगनि । 
जमुन-तीर बानीर-कुज मंजुल् बिधि पवन सुखपुज 
परम रोमांचित होत छबीले अंगनि । 
बृदाबन संपति दंपति बिल्सत हुल्लसत ऐस अपनी उम्रंगनि | 
आतनेदघन अभित्लाष भरे खरे भीजे संगम-रस-सागर 
की अतुल तरंगनि ॥ 


हे ( ७९५ ) [ इकताला 
रंगीली जोरी की बल्नि जॉब, ललित रूप-गुन - रासि । 


कदम - मूल बन घर है जाको जमुना - कूल सुठोंव । 
गोरी साँवरों हृगनि सॉवरी निरखें सुखनि सिहाँव । 
आनद्घन जीवन - घन - दायक राधा - मोहन नाँब ॥। 
सारंग ] ( ७९६ ) [ चोताल 
या रस को हो हीँ बखानों ऐस । 
बंदाबन जमुना - तट बिहरत राधा - मोहन जेस । 
छिनहीँ छिन या सरस सबादे लेत देत समझत तेई तेस । 
आनेदधन याकी धर्मेंडनि काँ उघरि लखे कोऊ केस ॥ 
बिहागरों ] ( ७७७ ) [ चंपकताल 
कहाँ पार हो हरि हाय तुम्हेँ। 
मेरी निपट अनाथ दसे देया कोन कहे समम्राय तुम्हेँ । 
मोकोँ पल्नको कत्ल न परति है तुम जानो ज्यों बिहाय तुम्हेँ । 
प्रानपपीहा पुछार सुनावत आरनेदधन अकुलाय तुम्हें ॥ 
[ ७6३ |] समर-स्सर, काम | नवसत-सोलहो *£ गार । 


सारंग | 
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कानरों ] ( ७6८ ) [ चंपक 
जिन तुम पाइ लिये जिय ही मैँ ते कित ओसर खोबत । 
तुम जे जगाए ते क्‍यों सोबत । 
लीला लोभ लगाहैँ नेही अंखियाँ रूप समोवत । 
त्रजमोहन आनेदघन प्यारे तारे अतर गोबत ॥ 
परज अरगजा ख्याल ] ( ७७७६ ) [ मुलताल 
लगन की बात अटपटी है । 
जब त निरखे ब्रजमोहन चित चॉय-चटपटी है 
आँखिनि के घाल घर में दिनराति खटपटी है 
लख्यो चहति बह मोहन - बानक प्रेस-लटपटी है 
सुंदर बर ओसेरनि हियरों निपट भटभटी है 
आनेदघन पिय दरस-पियासनि डीठि रहचटी है ॥ 


( ८०० ) 
एक सरक दुहूँ ओर सले । 
ब्रजमोहन साँ हिलग राधिके राधा-रस घनस्याम पल । 
ब्रज-बीथिन ब्रज-बगर द्योसनिसि मन में सिलन-बिचार । 
अति रसभरे खरे प्यासे मित्रि अचरज प्रेम-बिकार । 
इनकी दसा कहत नहिं. आबे सति-गति अति जड़ होति । 
देखत सुनत थकित जड़ जंगस चकित निहारत जोति । 
अति रसकद अमंद प्रमनिधि राधा - मोहनलाल । 
आपनेद्घन त्रजबन जमुनातट सुखसमाज सब काल ॥ 
राग ] ( ८०१ ) 
आय आय के निकसि जात हो मोहन सन्त की गह ते । 
अति अटपटी चटपटी बात बनत नाहिं कछु कहत । 
जोगी की गति गहेँ बियोगी सुरति साँस - आधार । 
जब द्रसो तब की तुम जानो निरमोही निरधार । 
दीसि परे सब भांति दूभरे हृग सन कोँ समझेये । 


[७७८] रहचटी-सारग चाटनेवाली , मार्ग देखनेवाली | [<०१] गदह्>पकड़ । 


| 
| 
| 
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बिन सूर्क बिन बूर्क हो हरि आसनि जीव जिवय । 
अति उदार ब्रज़चंद छब्रीले या निबाह त्याँ हेरो । 
बहक्यो बच्यों रहद ज्यो सोचनि डउरकनि आय निबेरो 

ब्रजबन जित तित तुम्हें निहारे हाथ कहूँ किनि लागो । 
बनवारी पुकार सुनि क्लीजें सोबत से कहा जागो । 
मतो रावरो छतो छत्ननि साँ ढिग बस रहो अलग से । 
नेही हें करि निबदे ग्यानी परखि परे नव नगसे । 
दया लेहु तो देहु दरस जू अरस करो जिन हाहा। 
जीवनधन तुम बिना जिय अब कहो कोन साँ लाहा । 
ज्यों बिधि बिचारों तुमहीं सब लायक सब जानौ | 
लीला - गुन सुनि बसे बास हूँ इतनो नातो सानौ । 
प्रीतम॒ त परमातम ठहरे यह घुरि ही त॑ ठानी | 
सोई गति ले मिज्त आजु लो प्राननि के सुखदानी । 
देख जिय तिन्हें ये बाते कहो कोन बिधि पाब | 
गाथा गने तिहारी को लौ थाह न क्यों हूँ पाव । 
अआसा के आबेस अगोचर अब को लौं भटकेहो । 
ज-बीथिन भटकाय भत्ती बिधि अटक-भटक मिल्लि जेहो । 
हरो सूल सुखमूल सॉबरे सुंदर जग - उजियारे । 
आनेंद्घन इक बरन जानि के सरस करो हृग तारे | 
अचरज ही साँ भरे भावते सुनि सुनि बढी उसाहेँ। 
आस लगाएँ अलगनि गाहँ आछ्य देख्यो चाहेँ॥ 

सारंग ] ( ८०२ ) [ इकतान्ना 
ब्रज॒ के द्रमनि निहारि रहा। 

इनहिं. देखि जो कछ देखति हो सो धौ कहा कहां । 
स्थाम सुजान रसिक ब्रज़मोहन बेस लहलहनि बाढ़े | 
मुरली - धर हृगनि के उत्सव इन तर देखति ठाढ़े । 
मोरे आँव कोकिला - कूकनि लेति करेजो कोर । 
यह बेरिलनि बसत में अधिकी आगम घरति मरोर.। 
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राधारंजन राधाअंजन राधाप्रीतम राधामान । 
आनेदघधन राधा-हित-चातक मुरलीधर राधागुन-गान ॥ 
सारंग ] ( ८०८ ) [ इकताला 
भागनि भरी जसोदा मैया सन को मोद कहाँ । 
गोद लिय लालहि दुलरावति यह सुख देखि रहा। 
याही के पायनि प्रसाद को लेस असेस लहाँ । 
गोकुलचंद नंदनंदन को निसिदिन उदो चहाँ। 
नव सुकुमार बेस मनमोहन ब्रजजन - जीवनप्रान । 
ऐसे सुत के मुखद्दि सपूती देति पयोधर - पान । 
सुसकत पियत जियत अरु ज्यावत जननो-जिय-आधार । 
प्रबल मोह की उमंग - तरंगनि द्रवित दूध की धार | 
ऋँपि लेति ऑँचर साँ स्यामेँ निधरक सकति न चाहि । 
अतुल अगम क्यों बरनि बताऊँ हित-गति अकथ कथाहि । 
नंद्घरिनि की भागनिकाई सुत लखि कही न जाई । 
अतिलड़हेँ चिर जियो सभागो ऐसी जननी पाई । 
नित मैया की मया मनाऊँ आर देखन दोरि। 
कुलमंडन की नित न्योछावरि पाऊँ गारऊँ पोरि । 
चहल-पहल गोपी-समाज की बाल्लबिनोद “ कलोल । 
सुख - सिहानि जसुमति हिय समझे सुनत तोतरे बोल । 
दिन त्योहार महर के आँगन अचरज रूप निहार । 
मुद्ति सहत महतोनि सबनि के मन काँ रहति सम्हारे । 
दमोदर साविन्नी को सुख लाडिलहूँ हटि जाचे। 
इन बातनि बड़भागिनि मैया कुंबर कोतिकन राचे | 
सुत-हित-चाँव-चाय साँ भीजी आनंदघन मर लाग्यो । 
जसुमति-कूख सदा सुख सोतल सब त्रज हित अनुराग्यो ॥ 
संग | ( ८०८ ) [ मूलताल 
हरि राधा को रस गाबें, ऐसी हुसना को पाव । 
कोटि कोटि कंदपे -दपे हू लहत न लेस गाबे | 
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अकथ कथा अनुमान न आवबे बानी केस बरनि बताव । 
आरनेदघन अभूत दामिनि मित्रि अचरज ही बरसावे ।_ 
दंपति एक कृपा दरसाबव ।| 
कानरो ] ( ८१० ) [ इकताला 
जिनके मन हरि - अनुराग रचे | 

अति रसमगन भए लीलाबस नेन स्वरूप खचे। 
बत्रजबन केलि सदा अवगाहत बोलत बचन जचे | 
जमुनातीर बास करि निहचे भावतरंग सचे । 
महामधुर रसरासि रसिकजन अनमिल सग सचे । 
सजल नेन अभिलाषनि प्यासे बिरह - बिकार रखे । 
घूमत रहत एक जक लागी मादक मधुर अचे | 

पूरे अति सूरे अ्रम चूरे पन पकि नाहिं कचे | 
बंदाबन आनंद्घन घसमेंडे दुरि घुरि उधरि नचे | 
अति उन्नत पद पाय निरतर कहें न लोभ लचे ॥ 


कानरो ] (८११) [ चौताल! 
मेरे कौन काम हाँ हैँ काम कौन की । 
नेंदनंदन साँ उरफभी अब तो नाहिंन ओर होन की । 
हे ही गई सॉपसूँघी सी सिख-बिष लागि गति गही मौन की । 
प्रमपपीहनि चौंप - चटपटी आनेद्घन अचोन की ।। 
कानरों ] (८१२) [ मूलताल 
मुरकत्नी-टेर सुनाय ठगी हो, नदमहर के कान्ह अचगरे । 
धरम धीर केसे धौं साथौं सुर की सग लगी हो हे 
मोहन-मूरति आँखिनि आड़ी याही त निसिद्योस जगी हो । 
'आनेद्घन रीकनि भरि भिजई चेटक-चटक दंगो हों ॥ 


| की 
परिशिष्ट 
गोवर्धन-पूजन ] (८१३ ) [ रूपताल 
गिरिराज दाहिनो देत आनंद सो नंद ज्ृषभानु परिकर-सहित देखौ | 
बाल्-गोपाल-गोधन-कुसल-छम-हित नित लहत यहि पूरजि सब लेखो | 
कान्ह कुल-मडन थप्यो उथपि अमरपति प्रगट द्र॒स्यो देवगिरिबर सुबेखौ 
आनंद्घन नंदनदन उदार की लीला लक्नित अमित अद्भत बिसेखो || 
वेणशु-नाद ] (८९४ ) हु | जान्राताल 
आवध रे जिय-ज्यावन प्यारे , अंखियाँ भई हैं दरस-पियासी । 
हियो उमग्यो है रहत न रोक्यों साँबरे ब्रजचंद हहा रे | 
जब ते सुनी है मोहन मुरलिया, तरफरात ये प्रान बिचारे | 
अपने पपीहनि ज्याय लीजिये आनेद्धन रस राखि सुखारे ॥ 
रूप-माधुरी ] (८६४ ) [ आड़ो चोताला 
नित आइबे की गेल | 
रहत गाहत गहत वहिये सब समै ब्रज-छेल ! 
लखी बारक कोर निकसत बदन आभा फेल । 
चॉँपि चोप चकोर की, चख भए रूप - अरेल । 
अब कहा सोचति सखी सुनि मची आरति - ऐल । 
मुरलिका कल बिकल धुनि की, जाति समम्ति हठेल । 
जो कछू जिय रीमि भीजी दूरि करि हठ मेल । 
उधघरि मित्ति आनंद्धन साँ कोन की सु दबेल ॥ 
दानलीला ] (८१६ ) [ रामकली , इकताल 
गोरस जो चाहे तो दीजिये जो रस चाहे सो5च दियो क्‍यों जाय । 
देखि बिरानी धरोहरि पे मन बहकाव ऐसो ढीठ न काहू सकाय । 
ओरनि लो मो हूँ सो उरमत नित-नित कैसे निबहिये हाय । 
आनेद्घन रसबादनि घमड़धों कोऊ काह दिन देहिगी सममकाय ॥ 
पश१श्एू-कीऊ-कहूँ ( इंदा० ) | ८१६-काहू-कान्ह ( सतना ) | देहिंगौ- 
देहैगी (इदा० ) | 
[ ८१५ ] भरेक्ष-अड्नेवाले । ऐल-श्रश्विकता | 
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( ८१७ ) [ मुलताल 
बहुत दिनन को दान दुरायो लेहों गहि गनि एको मूठ न भाखौंगो । 
ब्रजमोहन दानी सब जानत सॉची सौंहनि साखौंगो । 
आनेद्घन रस रिम्े भिजेहाँ तब सब देहै जोइ जोई अभिलाखौंगो ॥ 
(८९८ ) [ जात्राताल 
रहो जू रहो गहो आपनी गेल भए रसिया दान के | 
ओटपाब के दाव चाब रचि घेरत हो अबलानि आनि भरे जोबन गुमान के 
बढि बढि बोलत ऐड़े डोज्त लोभी हो रसपान के । 
आनेद्घन रसबादनि उनए मिस ही मिस ढिग हूके आवत गिधए आन के 
विरह-सदेश ] (८१6 ) [ मूलताल 
रूप-उज्यारे अखियन तारे ब्रजमोहन प्रानन के प्यारे तुमसोँ कहा कहिये | 
तिहारी ओसेरनि केस सहिये सनहिं मसोसनि गह्िये रहिये | 
तुमहिं न सोच कछू काहू को जाहि लगी जानति है वहिये। 
आनंदघन पिय बरसि सरसि तब अब याँ दुसह परेखनि दहिये ॥ 
खंडिता |] (८२० ) 
छाडो जू तुम छाड़ो मेरी बाँहा । 
भोर भए रसबाद करन कित आए सोसों हाहा | 
आनंद्धघन घुरि कितहूँ बरसे, उघरि अब इतहूँ सरसे काँहा । 
तहीँ जाड जहाँ पायो है नयो लाहा ॥ 
(८२१ ) [ आड़ों चोौताला 
गोरे बदन बिथुरे केस | 
रेन जागे मैन - पागे नेन अरुन सुदेस । 
मदु कपोलनि पोक - लीक भाल ख्रमकन - लेस । 
मुदित आनन - कांति पर बल्नलि करों नव राकेस । 
अंग-अंग 7%रति भीर छबि की, बनो सहज सुबेस | 
निरखि दुति आनंदघन - द॒ग भयो चेन बिसेस ॥ 
5१६-तारे-ढारे (ढूंदा०) | ८५२०-बाड़ो जू-होंदाँ जू (बृदा० )। 
८२१०नव-बहु ( वही )। 
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विद्योग-व्यथा ] (८२२ ) [ रूपताल 
ढरकि ढिग आवो लाल ढरारे मोहन स्याम उच्यारे । 
दूर भजऊ भजति भाव त॑ क्‍यों हित बोलि बिसारे । 
मन उरमायो हो सुनि सुनि गुनि गुनि मोहन गुऔननि तिहारे । 
अब आनंदधन सरस सींचिय चातक - प्रान बिचारे || 
उपालंभ ] ( ८२३ ) [ तालयात्रा 
जमुना - तीर की बात । 
साज्ञति हैं हियः स्याम उच्यारे सरद की रात । 
को जानत हो ऐस करोगे ब्रजमोहन घाते । 
आनदघधन रस - रीकनि भीजे कहियत है यात । 
नयन-बाण ] (८२४ ) [ चौताला 
सगसावकननी री त ऋृस्नसार नंदकुमार मोहयों । 
गोहन लयो ल्गाय लगौंहीँ मदन-पारधी की भेदनि 
ललचौहीँ अऑंखियन जोह्ो । 
बंदाबन जमुना के तीर हरियारों ठाबें तहाँ टोहौ । 
आनेदघन हित पारि छद॒-फेंद बिषम बान सो मरस पोह्यो ॥ 
यमुना-मदह्दिमा ] ( ८२४ ) 
सरस दरस जमुना को पाएँ परम प्रेम-परस पाइये । 
भाव - लहर - बढ़वारि होति हिय राधामोहन गाइये 
अपूरब रस में नहाइये । 
चूंदाबन सोभा की सोमा थकि थकि याही को धाइये । 
आय तीर सब पोर बहाइय आनेंद्घन छाइये ॥ 
विरह-संदेश ] ( ८२६ ) [ तालजात्रा 
लागी है रे निरमोहिया तोही साँ जिय की ज्ञाग 
घर में बठि कहा लो साथौं या बिरहा - बेराग 
अब तो सब डर डारि सदा खेंग बिहसैंगी बन-बाग 
प्रान-पपोहन के आनेद्घन उचित न क्यों हें त्याग ॥ 
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पूवेराग ] व ) [ इकताल 
जभुना-तीर कान्ह डोले हे | भेदभरी बाँसुरी प मोहिं बोले हे । 
सासु - डरन साँस भरो छवियों छोले हे । 
प्रान प्यासे आनेद्घनहिं मित्नब को ले हे ॥ 
निमोंही प्रिय ] ( दशु८ ) [ तालजात्रा 
कहा बनि आई रे जियरा ! तोहि करि निरमोही सो सोह । 
अब तो आनि परथो कितहूँ त॑ बरी बीच बिछोह । 
काहे को पछितात परेखनि ते हो कियो अपनो हित टोह । 


वे आनेद्घन तू हे चातिक, वे चुबक तू लोह ॥ 
सुरली-माधुरी ] ( ८२6 ) [ सूलताल 


सुधियो न रहै तन की तनकों भनको मुण्ली की सुनत ही कान । 
तान-बान क्गि घूमत घायत्न प्रान उत चाहत चलि जान । 
रीकमि मुरमि अरबरनि उरमि ससकत न सकत डठि, मगन-गान ! 
आतनेद्घन पिय को सिलन अभिल्नाखत सुर-बिमान चढ़ि कोन 


सुकृत-अभिमान ॥| 
खडिता ] ( ८३० ) 


तिज्नक महावर को अति सोहे । 
लाल आजु की बानिक मो मन आगे हूँ त मोहे | 
मूड चढ़ाय लई अनुरागिनि अब ताकी पटतर कौ को हे 
एऐंडि भाग उनयो आनेद्धतन डउघरी परत अहो है ॥ 
दधिदान | ( ८३१ ) [ रुपैताल 
एड़ी एड़ी सिर धर दहैंड़ी । 
अब सब दिन को दान कान्ह को देत बन है लखि पाई गिरि-छड़ी 
रूखी परिखत रीति ग्वारि कित बहुत बार यो गई अमैड़ी । 
आनेदघन साँ मित्नि चल्ञि दामिनि नातर मचिहे दधि की उरड़ा-एर डी।। 
[८३०] बानिक--सजधज । पटतर-समता । ऐंडि-ऐंड्राकर अथोत्‌ भली 
भाँति | उघरी ०-रहस्य की बात उद्धाटित हो रही है । (८३१) एडी-अभिमान 
से टेढ़ी | दहैंडी-(दृधिभांड,) दही की मटकी । बैंडी--घाटी,डपत्यका । अमैंडी- 
मयोदा कोन माननेवाल्ती । डरेंडा-(उलेड्ना) भ्रसिमान से बलपूवक गिरा देना | 
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प्रेम की रहन ] (८३२ ) [ चौताल 
नेही सो बिदेही ओर जग भमाँक कोन है । 
बिरह को ताप सहा आनंद को सीत सहे 
नाहीँ कछु कहे जाके सम बन भोन है | 
जीवत अहृस्ट - बल खाय प॑ न जान स्वाद 
खाटो कट्टू तिक्त मीठो किधों यह लोन है । 
ब्ृंदाबन - प्रभु प्यारों बस्यों रहे नेनन में, 
देखन को बावरों सो भयो फिर मोन है ॥ 
मन की बात ] (८३३ ) [ इकताला 
मन की बात नहीँ जाने री, जब त देखे मोहन सोहन स्थाम | 
केस रहाँ कहाँ अब कासाँ को अब माने री | 
उर अरि रही रसीली मूरति प्राननि छान री | 
चातक - रट ल्ागी आनेदधन पान पान री ॥ 
रूपमाधुरी | ( ८३४ ) [ रूपताल 
मोरचद्रिका सीस धर यह साँवरो चेटक है धों को | 
पेठि परत ओंखिन हे अनेरो याधि निरखि पन ले निबहे धौं को । 
फिरि याकी मोहन मुरली सुनि धीरज घरि घरि तरुनी रहे धां को । 
गुपत प्रगट भिजवे आनेदघन सन की गति पति बिसरि रहे धो को ॥ 
विरही कृष्ण | (८३५) [ मूलताल 
राधा राधा दीसे स्थासैं घर राधा बन राधा । 
चायनि भरि गायनि ले निकसत दुरि मित्रिबे की साथा । 
ब्रज बसि केस बनत कुल्लीननि लोकत्ञाज गुरुजन की बाघा । 
आनेदधन चातक लो जीवत रसबस प्रान समाधा ॥ 
[८३२] बिदेही - देहाध्यासशुन्य । जीवत० -- अद्ृष्ठ के बल से वह अनेक 
वस्तुएँ खाता है, पर उनका स्वाद नहीं जानता । [ ८३४ ] अरिज्अड़कर | 
छाने-बॉधती है । पानं-पानी | [८३४] चेटक-जादू | धो को-न जाने कौन | 
अनेरो--अनोखा | [८३१५] साधा--उत्कठा । समाधा-समाधान | 
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( ८३६ ) 
समजन करि कंचन - चोकी पर बेठी बाँधति केसनि जूरो । 
रुचिर भुजनि को उचनि अनूपम ललित करनि बिच कलकत चूरो । 
लाल-जटित बर भातल सुबदी कछुक रह्यो फबि मॉग सिंदूरो । 
आनंदघन प्यारी - मुखछबि पे बारां कोटि सरद - ससि पूरो ॥ 
यमुना-महिसा ] (८३७ ) [ राग टोड़ी 
करन-तरंगिनि रस-रंगिनि जम्ुना जाको दरस 
परस सरस करत हिय नेननि बेननि । 
कहा कहिये देखि देखि रहिये लहिय जे जे अपूरब चेननि । 
ब्रद।बन बिनोद दरसावनि भानुकुंवरि लगिये रहे नेननि । 
याके तीर बलबीर घीर आनेदघन घर्मेंडि घर्मंडि बसत 
लसत बरसत केल्ि-कुंज-ऐननि ॥ 
मोहन-रूप |] ( ८शे८ ) 
तेरो लटकि चलनि पर बारी, वारिये वारि वारि डारी रे । 
ब्रजमोहन रस - भीनी मूरति लगति प्यारी रे। 
हेंसि चितवनि मदछ्लाकी ओऑंखियनि जीय-जियारी रे । 
रिके भिजे लीनी आनेद्धन रसिकबिहारी रे | 
डउपालंभ ] ( ८३७ ) [ आसावरी, इकताल 
निमाणी जिंद लगी थे तडी नाल । 
बेखणी कारण तपदी बे कान्ह वेखि असाडे हाल । 
तुक लग मैंडा कुक बस नाहीँ चलदी ज्यों भी त्याँ सी करी थे बेहाल ॥ 
आनेद्घन हुए बदियों बिचारिय यौ जानी वे तुसाडे ख्याल ॥ 
पडे६-लग-गल ( सतना ) । 


[ ८३६ ] चूरौं-कलाई पर के कड़े | बेंद्ी-साथ पर पहना जानेवाला 
गहना । [ ८३२७ ) ऐन-अयन, घर । [ ८श८ ] वारिये-निछावर होना ही | 
जियारी-जिलानेचाली । [८२८] निमाणी-मनमानी करनेवाला। बेखणी०- 
आपके दशेन के लिए | तपदी-तपती हैँ । वेखि--देखो। असाडे-हमारे | सेंड[-- 
मेरा | कुर-कुछ | हुण-अब । बदियॉ-दासियोाँ | तुसाडे “तेरे विचार | 
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गोपिका-प्रीति ] ( ८४० ) [ इकताला 
गोकुल की नारि नवल अलनुराग-भरी रहैँ स्यथामसुंदर 
देखन की दिनदिन हाँ । 
मधुर रूप-रस पिवर्ति जियति आनेद उसगि उसगि छिनछिन हीं । 
इनको सुख येई प सममरति रहि न सकति उन देखे बिन हीं । 
रोम रोम भीजी आनेद्धन यह रस तो पायो है इनहीं ॥ 
पूचराग ] (८४१ ) 
नना मेरे ल्ागे री, स्यामसुंदर त्रजमोहन पिय सो । 
बिन देख नहिं चेन सखी री निसद्नि इकटक जागे री । 
तोकलाज कुलकानि बिसारी उनहीँ सोँ अनुरागे री । 
आनेद्धन-हित प्रान-एपीहा कछुहुकि कुहुकि पन्र पागे री ॥ 
कनड़ी बिलावल ] (८४२ ) [ मुलताल 
बंसी बजावे रंग साँ. जमुना के तीर कन्हैया । 
हो दोरति हो सो ही इकोस ओऔचक दीठि परि गयो देया । 
रूप-गहर मन जाय परथों है जंस भेंवरे जाजरी नया । 
उघरि उघरि भिजवें आनेदघन ताननि बिष बाननि बरसेया ॥ 
( ८४३ ) 
आँखिन लाग्यो री गोपाल । 
जमुना - तीर गई गागरि ले भरि लाई जंजात्न । 
ओचक दीठि परयो ब्रजमोहन ठाढो गहें तमाल । 
चितवनि में मिजई आनेद्घन ये पनघट के हाल !| 
वेराबादन ] ( ८४४७ ) ह॒ [ राग कान्हरो 
कहा बिष घोरथो है बंसुरी में; अरी इन साँवरिया रसबादी । 
घूमत मन, धीरज न धरत ज्यों करि देख्यों कसु री में। 
८४३-गहैं-उठेंगि ( सग्रह ) | 
[८४९१] कुहुकि-चिह्लाकर । [८४२] इकौसे-एकांत में | गहर-गहराई ? 
जाजरी-टूटी-फूटी । 
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एक गाँव बसि कैसे भरिये कठिन कसक पेंछुरो में । 
अब आरनंद्धन उघरि घुर्सोंगी लेहोँ यह जसु री में ॥ 
प॒वेराग ] (८४५ ) 
बनबासी कान्हा चित्त चढथौ री, तात मोहिं घर-अंगना न सुहाय । 
स॒धि बुधि सोधि लई सुनि सजनी मुरली तनिक बजाय । 
जिय की दसा कहति नहिं आवे घूमि घूमि सुरकाथ । 
उचरि मिले बनिहै आनेंद्घन अब तो मो पे रह्यो न जाय ।| 
कानडा बिलावल |] (८४६ ) [ मुलताल 
रंगी साँवरिया तेरी बनक न बरनी न जाय । 
जब जब देखा तब तब भूलों अंखियन घाली आय | 
रहि न सका मिलि सका न घर-डर मनहीँ सुरको हाय ! 
सोचति रहाँ कछु न ठिक ठहरे अरु कछुवे न बसाय । 
देखि जि तोहीँ आनेदधन हाहा जनि तरखाय 
वेशवादन ] ( ८४७ ) 
बैन बजावे बनमाली अरी हो कलमलाडे सुनि घर ञ्ैँ। 
गोहन परथौ सखो अजमोहन ताननि बेधत मरमें । 
कैसे रहौँ कहाँ लौँ साथौंँ दारत धीरज - घरमें । 
आर्नेद्धन साँ उघरि सिलौंगी कुरसति बिरहा-मर में ॥ 
यूवेराग ] (८४८ ) [ राग कान्हरो 
कहि सुघर सनेही स्याम सिलगे कब री । 
हेली, मेरो जियरा ब्याकुल होत है अब री। 
चितवनि मैं करि गए ठगौरी इत हे निकसे जब री । 
कहा करों कछु बनि नहिं आवे अति गुरजन की दब री । 
उधरि परेगी बात भरम की लखि ले हैँंगे सबरी ! 
आरनेंदघन-रस भीजी रीमकी ले मिलि काहू ढब री ॥ 
८४६-जनि-जिय ( सतना ) । 
[८४४] कसु>-खींच-तान | भरियै-सहूँ | [८४६] घाली-आधात किया । 
[८४७] मरमैं-मर्मस्थल । ऋरसति-- रुजसती हूँ, जलती हैँ । [८४८] दब- 
दाब | सरम--भेद, रहस्य । ढब-ढंग, तरीका । 
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डपालभ ] ( ८४८ ) [ राग कान्हरो 
निमाणियों दी बस्ती, वो होवे चंगी रहे, तडो जान | 
ऐसी बे तुसाडे दरस-भिखारी, होबे सोदा दस्त-ब-दस्ती । 
तडे बे कारण फिरणे दिवाने हुसन-परस्त अलमस्ती । 
आलनेद्घन ब्रजमोहन जानी तंडे तत्नब दी मस्ती ॥ 
पर्वराग ] ( ८५० ) 
. जेमन करिया कान देखि, सेई करिबो, प्रान-सखी बिसाखा 
बिनती मने धरिबो | 
बाँसी-घुनि सुनि सुनि आछे बिकार, मदन-अनल जाला अंतर मम्कार । 
स्यामे रम रम कथा बूमिते ना पारी, आनेद्घन त्रजमोहन बिहारी ॥ 
राग कानडी बिलावल | ( ८«१९१ ) [ मूलताल 
हो जो सॉवला थे तो भज्ना बिज्षमाया । 
बत्रजमोहन आनंद्घन ऊभी ऊभी बाट डीकोॉ थे ओठे ऋर 
लाया; नहीं आया, परचाया ॥ 
पू्वराग ] ( ८£२ ) 
एक ही बगर बसत बनमाली पे मेरी आली आँखि लौं आँखि न दीसत | 
हित जताय चित कठिन कियो री अधिक बधिकहू त॑ श्रान परेखनि पीसत | 
निकट आय मनभायों करत किन, दूर त क्‍यों बिष - सरनि कसीसत | 
आनंदघन सब बिधि वे छुखा रहो निसिदिन जात असाीसत ॥ 
गोव्धन-प्रशस्ति ] (८४३ ) [ सारग, रूपताल 
गिरिराज-कद्रा-मद्र असद अति सदार-तरुब्ृद-आ्वत बिराजे। 
सुख-सज सो रभ सकल सौंज अनुकूल अनु चर-निकर बर प्रमाद साँ साजे । 
८४६-चंगी-बगी (सतना) | ८५०-छुनि०-छुनिबों या छुबिकारी (सतना) | 
जाला०-जातां अतर भा ढारी (वही) | ८४१-बिलमाया-बिष बसाया (सतना) । 


[ ८४६ | बस्ती - रखेली । दुस्त० - हाथोहाथ | हुसन०--प्रेम साधक । 
अलमस्ती-मौजी | तलब० -- नशे की | [ ८५० ] जेमन० <- जिस प्रकार कृष्ण 
को देख चही करूँगी | बूमििति०-समझू नहीं सकती | [८५१ ] थे८आाप । 
ऊभी-खड़ी | बाट०-सार्ग जोहती हूँ | ओठे-वहाँ । परचाया-वहीँ परच गए | 
[८५२] कसीसत » खाँचते हैं | | 
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करन बृषभानुजा-संग बिहरत जहाँ समै-रुचि साधि के करव हित-काजे । 
जयति गिरिनाथ ब्रजनाथ-हिय हाथ किय आनेद्घन सुजस-दुंदुभी बाज ॥ 
बृदादेवी-स्तुति | ( ८४४ ) [ सारंग, चौताल 
बुंदादेवों बृदाबन-सेवी राधा-मोहन को हितकारिनि | 
नित नित चित-चिंतन-फल्न दे दे रिकए सिजए बिहारी-बिहारिनि । 
मोहि मिल्ली सहामगत्-स्वामिनि निज बनबास-आस-पन-पारिति । 
याहि मनाऊँ या गुन गारऊे आनेदघन रस रसने प्याऊ सब ही 
विधि हे अतर की ताप निवारिनि ॥ 
वेणवादन | ( ८५४ ) [ सारग, चौताला 
निकसि निकसि मन तन त बन-तन काँ जाय हाथ याहि कहा बनि आई। 
कबहूँ कबहूँ मुरली की ठेर सुनि आवत नाहि रहाइ यो बोराई. । 
घर में रहें कहा याकी घर बन ठहरथो सासु नर्नेंद न्‍्याय रहत रिसाई । 
आनंद्घन - हित अंसुबनि भीजी सोचनि सूखति मेरी माई ॥ 
चेतावनी ] ( ८५६) [ प्रबी, रपताल 
सुमिरन करि रे मन सार, यह सब धोखा है ससार । 
हरिचरनन चितबन करि निरंतर जिन ही लाजबे बार । 
छिनहीँ छिन जात बे बीति यो चेति तू कौन काको बंधु केसो परिवार । 
आरनेदघन - चरित अमृत - रखधार करि पान हे असर निरधार ॥ 
पूवराग ] (८४७ ) [ इकताल्ष 
गुजरिया गुपाल के रंग बीघी गोहन लागिये डोले । 
करति नहीँ कुलकानि तनकहूँ जोबन-रूप-छकी सु गुमान भरिये न बोले । 
ज्यों ज्याँ चलत चवाव चहूँ दिसि त्यों ही त्यों रस-सिधु कल्ोलें । 
आनेंद्धन मुखचद निहारे चातक-चोप चकोरनि टारे अति अनुराग अतोलते 

८५ ६-लावे ०-लगाषे पार ( बृ दा० ) | ८४५७--र ग-शुन-(इ दा०) | छु- 
अतिद्दि । अत-उर ( वही ) | अतोले-हितोले ( सतना ) । 

[ ८५३ ] मदार-कव्पवृक्ष | आदत - घिरा । सॉज - सामझी । निकरं-- 
समूह । समै०-समयानुकूल | [८५६] सार--्तत््व | जिन ही०>देर मत कर । 
बें-बयस्‌ | [ ८५७ ] गुजरिया -( गुजरी ) गोपी । बीधषी-' बिदध ) रंगी। 
कलोले -- लहराती है अर्थात्‌ स्नान करती है। तोले-अर्थात्‌ साधती है। 


५३६ घनआनंद 


नयनोक्ति ] ( ८५८ ) [ चौताल 
अरी मेरी अंखियनि बानि परी मोहन-मूरति देखें बिन न रहति। 
सब मिलि देत बहुत बिधि सिख सखी ये अमैड तनकौ न गहति । 
कहा करो केस करि रोकौं उम्रगि उसगि काहू त्याँ न चहति। 
आनेदघन रस भोजी रीक्री ओसेरनि जल बहति दहति ॥ 
विरह-व्यथा ] (८४७ ) [ राग सारग, तालजात्ना 
सुजान तोरे देखन को मेरो जिय तरस घरी घरी छिन छिन बल्ल ना । 
घर-अँगना न सुहाय हाय अब कहा करो क्या भर्सों तोरे बिन कल ना॥ 
पूवराग ] (८६० ) [_ मालव, मूलताल 
दुरजन बाहिर गुरजन घर में। 
लाल गरधारे बोल सुनायौं आ्रान परे अरबर मैं । 
निपट अटपटी पीर सखी री को पाबे या मर में । 
आनेदघन ब्रज रस-मर लायो हो ही बिरहा-मर मैं ॥ 
पूवेराग ] (८६१९ ) [ गौरी-इमन, रूपकताल 


आई रो बहुरि दुखदाई साँक । 
दिन देखन को दॉव दूरि त बनत बनवारी साँ अब 
ताहू में परी हे लॉक । 
उनहूँ को उद्ेग मोहीँ सो भॉवरि भरत» गलीनि माँ । 
छोंह - छिवन दूभर आनेदघन इतर देहरी करत माँक ॥ 
वेणावादन ] ( ८६२ ) [ राग गौरी, इकताल 
मुरली मेँ कोन ठगोरी है। 

सत्रोननि सुनी तनक भनको जिन सुधि बुधि तजि भई बौरी है । 

८१६-छिन-पत (ब दा०) | ८६१-इतर ०८ लूतर डद्दीली (ब'दा०)। 

[ ८५८ ] अमैड़-मर्यादा को न माननेवाली । न चहति--नहीं” देखंती | 
ओऔसेर-प्रतीक्षाजन्य पीढ़ा | [ ८5० ] गरयारैं-गली में । अरबर-सुश्किल । 
बिरहा - विरहाप्नि। [ ८६१ ] लॉक - (लघन) बाधा। छिवन-छूना | दूभरः- 
कठिन । इतर-झोर, प्रिय । देहरी-देहली के पास, निकट ही । काँऋ-शोर | 
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उठि उठि चल्तत न रहत भवन हदृग लागी देखन की ढोरी है । 
आनेद्यन पिय की प्यारी यह हम ही साँ अति खोरी है ॥ 
चैतावनी ] ( ८६३ ) [ राग यौरी, इकताला 
सन ' बन त बाहिर जिन जाय | 
राधा-हिल्लनन-सिलन-सुख स्यथामहि पुरवत यहे बनाय । 
दिनहीँ धरि राखत उर-अंतर, निसि त॑ निपट सहाय । 
तरु-तरु लता-लता सेँ दरसत भरथों सुदंपति-भाय । 
याही में भाँवरी भरथों करि बिनवत हाहा खाय । 
आनंदघन साँ चातक-पन गहि रस ले प्यास बढाय ॥ 
बन-बिहार ] ( ८६४ ) [ गोरी, इकताल 
गोकुल घॉ के ग्वार, डगर बताइ रे हाँ भूली । 
बिछुरि परी सहचरिन संग त॑ डोलत बन किलकाइ रे | 
सॉमक निकट घर दूरि साँवरे हियरा सोच सताइरे । 
सुनत ही रूमि आए आनेदघन दीनी गेल जताइ रे ॥- 
रूपमाधुरी ] ( ८६४ ) | तालजात्रा 
अरे अरे सॉवरे त, कहा टोना कीनौ । 
मुरज्ञी मॉझ्छक ठगोरी गोरी पूरत ही मेरो मन हरि लीनो । 
केसरि-खोरि घूमरे नेना बिथुरी अलक बदन रेंग-भीनो । 
रीमनि लें सिजई आनेद्घन तो पर सरबसु बारने दीनो | 
प्रेम-मिलन ] (८६६ ) [ मूलताल 
गोपाल प्यारे, भत्ना किया । 
खरी पियासी ऑखडियानू जीय-जियाबन दरस दिया | 
८६४-किलकाइ-बित जाइ ( बृढद्ा० )। 


[८६२] दौरी-घुन । खौरी-बुराई | [८६३] बन-न्वृंदावन | पुरवत-पूरा 
करता है | बनाय--भली भाँति । निसि ते > रात होते ही । सहाय>सहायक | 
हाहा खाय-दीनता दिखाकर | [८६४] थॉ के ८ ओर के, वाले । किललाइ-- 
चिल्लाकर | [ ८६४ ] गौरी०-८गौडी रागिनी बजाते ही | घूमरे-नशीले । 
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उमरदराज गरीबाँ दी बस्ती कीती महर सवाब लिया | 
आनेदधन त्रजमोहन जानी कुरबानी मुख वेखि जिया ॥ 
उपाल्भ ] ( ८६७ ) 


घनस्याम पियारे ये बात । 
मन और मुख ओर बतावत छॉडत नाहिं कपट की घाते । 
काहू पे दिनहीँ कूमत हो काहू प॑ त्याँ बितवों रात। 
रसिक छेल रिकवार नित नए ये छल बल सीखे हैं का ते । 
करत फिरत बिसवास भोरिनि के, चतुर-सिरोमनि हो ताते । 


उघरि उघरि बरसत आनेंद्घन बनि आई तुम ही सँडराते ॥ 
श्रीराधा-चरण ] ( ८९६८ ) 


सदु तरवनि में लसति लल्लाई । 
रमकि जहाँ पग धरति लाडिली मनहु अरुनता आनि बिछाई । 
महा रुचिर बर गोरी गुल्षफनि मुक्तावज्ञि फबि रही सुहाई । 
संश्रम होत निरखि ननन दुति कलमल्ाति अति अद्भत माई । 
जगमगि रहो सुरेंग जावक पें सरस रसिक रचना जु बनाई । 
नवल अग की मजु मयूखनि चहेुँ दिसि खुलि खिलि रही जुन्हाई । 
बिबिध न्यास अनयास प्रकासत नटनागर लखि लेत बत्ञाई। 
तब की कहा कहीं आनंद्घन जब पिय-संग नितति सुखदाई ॥ 
( ८६७ ) [ मूलताल 
तिहारी बतिया डघरि परो 
हाँ हो स्थाम उज्यारे काहे को साहेँ खात । 
ब्रजमोहन आनंदधन प्यारे रस के लोभी लागी अनत मरो । 
८६८-मल०-जगमगात (दुदा०) | पे-पुनि। अग-नखन (वहा) । नवल- 
रुचिर ( सभ्मह )। 

[ ८६६ ] खरीज-अति प्यासी आँखाँ को | उमर०--लं बी उमरवाले। 
गरीबॉ-गरीबों की बस्ती पर | कीती "की | महर-कृपा | सवाब-परुएय | 
कुरबानी - निछावर हैँ । [ ८६७ ] का तैं-किससे | [ ८६८ ] गुलफ-एड़ी के 
ऊपर की गाँड । न्यास-पैर रखने की क्रिया। लेत० -बलिहारी लेते हैं | 
नित॒ति-ताचती है। 
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(८७० ) [ सोहनी ताल 
जिंद निमाणी ! तपदी, साहेणा मुख वेखलामी जानी । 
ब्रजमोहन बे-परवाह गुमानी वो वो वो तनूँ तनूं तनूँ जपदी ॥ 
नयनोक्ति ] ( ८७९ ) [ पूरबी, धनाश्रनी 
देखन को फल्न हो मोहन देख । 
नावर खुला मुँदी ये केसो आँखें कोन धौं लेख । 
कहा तिलो छ पो छ अंगोलछ रचि काजर की रेखे । 
आनंद्घन ब्रजनाथ दरस बिन भोजी बरति परेख ॥ 
गो-दोहन ) (८७२ ) [ हमीर, रूपदाल 
दुहत मन गाय-दुहन के साथ, कान्ह छुबीलो ग्वार । 
हाथ दोहनी देत लेत धीरज न रहत फिरि हाथ । 
नई हिलग की चोप-चटक-बस चितवनिही मैं भरत बाथ | 
आतनंदघन यौं भिजवे रिकये खिरक में गोकुलनाथ ॥ 
मातृस्नेह | ( ८३ ) [ हमीर कल्‍्याण, इकताल 
जसोमति आरती उतारे उमगि आपनो ज्यों बारे । 
चित चढि रही लल्नन की बन त गोधन ले घर-आवनि, 
अति आरति सो बदन निहार । 
ले बलाय, आचर मुख पाँछति प्रम-पुचकरनि बरसति प्यार । 
दूधनि भरी सपूती या बिधि आनेद्धन-हित कान्ह पषीहे पार ॥ 
ब्रजदूलह ] ( ८७४ ) 
ऊ्ुरमुट लाग्योई रहै नित नंदरानी के ऑगन । 
ब्रज की नवल् बधू रेंगभीनी, मोहन स्यथास चित बस 
कीनी, अआवत सिस ले ले कछ सॉगन । 
८७२-लेत-लौरुआ-६( सम्रह ) | ८७३-आपनों ०-आपनपो ( ददा० )। 


[ ८७० ] जिंद- जिंदगी | सॉहैणा-प्रिय | वेखलामी-दिखलाओ । 
तैनं-तुमको । तिलौँदना-तेल से चिकनाना । ऑगॉछना-गीले कपड़े से 
पॉछना । [ ८७२ ] बाथ-अंकवार । खिरकज्गाय बॉधने का स्थान, गोठ | 
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को लो दुरति सरक सनेह की हियरा विध्यो बिघषम सर-साँगन | 
दिन-दूल्नह आनंद्घन पिय की भॉवरि घर घर, बँध्यो 
परम पन कॉगन ॥ 
हि श ( ८७६ ) [ मूलताल 
नना तरसत हैं, पिय - भूरति देखन का । 
मोहन-मुख-लालसानि उनए उघरे बरसत हैं । 
लोक-ज्ञाज त्याँ तनक न ताकत अति ही अरसत हैं । 
आनेदधन-हित प्रान - पपीहा पल पत्न तरसत हैं ॥ 
प्रेम पीड़ा ] / ८७६ ) [ इकताल 
कठिन हिल्लग की पीर देया कासाँ कहिये । 
बिन देख मोहन-मुख माई रनि-दिना दुख ही मैं दहिये । 
नित जित तित छुछे चवाद्र सुनि सुनि सब ही के बोलनि सहिय | 
आनेदधन पिय साँ जु भट तनको कहूँ होइ तो कहा चहिये ॥ 
( ८9७ ) | मूलताल 
भट्‌, निपट अजान इतौ हित को पीर न जाने । 
ब्रजमोहन बहुनायक छेलवा मेरी सी मोसाँ अरु बाकी 
सी वाही साँ कपट अटपटी बतियानि ठाने ॥ 
( ८७८ ) [ भूपाली 
तिहारे देखे बिना मैं केस भरों दिन-रतियाँ । 
बस मिल क्योंडब अनमिले तुम्हेँ जो किये बिरह छत छतियाँ। 
काहे को मन मोहि लियो तब कहि कहि के हित - बतियाँ । 
आनेद्यन कितहू बरसों पे इतहू लगी वेल्तियाँ ॥ 
८७४-जिधम-बिबस ( सतना ) | परम ०-परसपर (वही) ! ८७६-नित०- 
जितद्दि तितहि (बूंदा०) | ८०७-भट्ट-बधू | इतो-मिता (वही) | ८७८-इतहू०- 
इत बछनी (बृदा०) | 
[ ८७७ | ऋुरमट- भीडू | मिस्र ते>बहाना करके | सरक -: मद्य का 
नशा । साँग 5 बरछी। काँगन -- कंगन, कंकण | [ ८७८ ] वेलती -- ओरी, 
वह छोर जहाँ से छुप्पर का पानी चूता है (यहाँ “आँसू की रूड़ी? ) । 
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लक्षिता ] (८७6 ) [ ईमन, मूलताल 
अनखि अनखि ज्यौं ज्याँ बोले री लड़ीत्ी त्यो त्यों 
मोहिं लगति अति नीकी । 
मो सी मनमेल्‌ सो, रूखी परति अचगरी निपट पुदढ़ाई ही की । 
हो तेरे नेननि बेननि हे समझति सब जु कसक है जी की । 
आनेद्घन घुरि घुरि ढुरिढुरि भिजई रिकई तू सुधि 
करि लें सीबी की ॥ 
युगल-जोड़ी | ( ८८० ) [ इमन, इकताल 
कान्ह है गोकुल को, राधा बरसानेवारी । 
है हो या ब्रज की जीवनि यह जोरी सरस बिरचि - सवारी । 
धुर की लगनि लगी अति गाढी बाढी चोप-चटक जो प्यारी । 
नव॒ल नेह रस - कर आनेदघन ल्ाग्योइ रहत सदारी ॥ 
.पूवराग ] ( ८८१ ) [ इंमन, इकताला 
लाक्षची नेन हमारे देख बिन न रहेँ । 
अपनो सो बरजति बहुतेरो ये तनको न गहेँ। 
मन हरि - हाथ दियो ले इनहीँ अटपटि चोप चहैँ । 
आरनेदघन रस चाखि बस भए सबके बोल सह ॥ 
पूवराग | (प्लरे ) [ इंमन, जान्नाताल 
अणी मिठबोलणा यार निमाणी दा | 
इत बल आँवदा कूक सुवर्णयावदा महरम-हाल दिवाणी दा । 
मुरली बजॉवदा इस्क जगाँवदा गाहक हृत्थ - बिकाणी दा । 
आनेदघन ब्रजमोहन प्यारिया मुझ बदी कुरबाणी दा ॥ 
८० ६-पुढाई-खुटाई ( सतना ) | ८८०-बरसाने-रावल ( बृदा० ) | 
[८७७] लड़ीली-लाड़िली, आनबानवाली | मनसेलू -- मन मिलानेवाली, 
द्वितू । अचगरी - छेड़छाड़ । सीबी-शीत्कार, सी सी । [5८०] धुर की-चरमस 
सीमा की | [८८१] बोल--बात, व्यंग्य । [८८२] अणी-अरी । बल--ओर | 
सरहमद्ाल ० - सुर दीवानी के हाज़ से वह सुपरिचित है। प्यारिया-प्यारा । 
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( प८्३ ) [ इसन, मूलताल 
तू की जाणदा वे हाल निमाणिया ब्रजमोहन आरनेदधन बेपरवाह | 
ताती बात न ल्ाग तनूं प्यारे बुरो बे गरीबॉ दी आह वाह बाह ॥ 
( ८८४७ ) [ इमन, चोताल 
अरी मेरे प्रानन के प्यारे हैं बनवारी | 
स्याम रूप नेनन के अंजन बानिक पे हाँ बारी । 
पल पल कोटि कलप सम बीतत लागति दसो दिसा ऑधियारी | ' 
आनंदघन रसपान करन हित चित चातक - ब्रतधारी ॥ 
पनघट-लीला ] दाल) [ ईमन, रूपताल 
ए गागरी भरन गईं जमुना-तीर नीर भरन हैं न पाई आई धीर रिते। 
दीठि परि गयो कान्‍्ह अचानक ता दिन ते नहिं चेन बिते | 
बीर कहा कहाँ पीर मरम की चितवनि मैं कछ गयो चिते । 
अब आनेदघत पिय सा मिलो, ज्यों सुख पावे ज्यों इते ॥ 
पवेराग ] ( ८८६ ) [ इकताल 
हेली मन हरि लीनो इन सॉवरे सलोने बिन देख रहो न जाय | 
सुंदर बदन - सुधा - पान चसक चख रहे लुभाय । 
कहिये कहा महा दृहिय दुख पल पत्नल कल्षप बिहाय । 
प्यासे ग्रान रहत, चातक ली आनंदघनहिं मिल्ाय ॥ 
पृवराग ] ( ८८७ ) | तालज्ातन्रा 
तुमी सनु मोर मनुबा हे, लागि रहिलो लतना । 
रूप-उजियारे ।नहारे बिना सु परे निस - द्योस कल ना ॥ 
अभिलाष ] न [ कान्‍हरो, चोतालन 
मोकों सरन रहो राधे ये चरन तेरे लहो मन-नेन इनहीँ मै बसेरे | 
भलकत रुचि रुचिर लत्षकत पिय - मन चोपनि एकटक हेरे । 
८८६-रहत-रचत-( बृ दा० )। 
[८८१] की ० - क्या जानता है । ताती ८ > गरम हवा । गरीबाँ० -- गरीबोँ 
की आह छुरी होती है। [८८५] थाईं० - घैये खो आईं | नहिं ० - चैन नहीं 
है। ज्यों -- जी, जीव । 
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परसन कौ तरसत रहत नागर भागनि बल अभिसरत सु नेरे । 
आनेदघन श्रीज्ंदाबन - अवनी - मंडन जीवन - धन हैं भेरे ॥ 
पुवराग ] ( ८८ ) [ कान्हरो, मूलताल 
स्थास सलोने साँ टग अटके रोके रहत न घूँघट-पट के । 
रूप - रसासव छके न मानत बहुत भाँति हाँ हटके । 
मोहूँ अपछस किये नचावत गोहन मोहन नागर नट के | 
आनेंदघन इनका सिख ऐस जस तुष तले फटके ॥ 
श्रीराधाचरण-महिमा ] ( ८6० ) [ सकराभरन, मूलताल 
ब्रृषभान - कुंबरि के चरन सरन - अभिलाषा - भरन | 
सीतत्न-सुखद रसिक-मनरजन कंज न ऐसे लसत बरन । 
श्रीज्ृदाबन-अवनी-मंडन रास-बिल्लास-न्यास-गति-बितरन । 
आनेद्वन को रसद बिसदबर सदा बिराजों अभयकरन ॥ 
स्वादी लोचन ] (८६९ ) [ नायकी, चौताल 
लोचन स्वादी हैं छबि - रस के । 
देखि देखि पिय - मुख सुख पावत त्यागी पतल्चनक - परस के । 
ताहो मैं मुसकनि - आसव छकि नाहि रहे सो बस के । 
क्यो कुज्ककानि कर आरनेदधन जिनहि परे ये चसके ॥ 
अभिल्ाष | ( ८८२ ) [ मूलताल 
देखन न देहों काह को हो आपने ल्ञाज् पियारे को हाँ । 
पत्चकनि सपुट करि राखोंगी रूप - उज्यार को हो । 
निधरक देखि न सकति दीठि डरि रहि रहि निकमति हारे को हो | 
आनेदघन रसमूरति त्रजमोहन ग़ुन - भारे को हो ॥ 
८६०-बरन-सरन ( सतना ) | 


[ ८८6 | रसासव - आनद का आसव ( शराब ) | हटके -सना किया । 
अप्रबस - अपने वश से | तुष-> धान की भूसी । [८७०] सरन० -- शरणा- 
गत की | न्‍्यास० >-गति ( चाल ) का न्यास ( रखना ) मोज्ञ देनेवाला है| 
[८७१] लागी० -- पलकों का स्पश त्याग दिया, निरनिसेष रहते हैं। चसके-- 
टेब, अभ्यास । [ ८६२ ] हारे० 5 विवश होकर | 
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गिरि-धारण ] ( ८6३ ) 
आजु गिरि धारथो हो ब्रज़राज के लला | 
कहि न जात छल-बल की निकाई छबीली छिंगुनी-छोर छाज ज्यों छत्रा । 
कछून काहू को गयो ब्रज नीक राखि लियो भई है सकल बिधि भलो भत्रा। 
अतिही चकित भयो आयके पायनि नयो लखि सुरपति आनेदघन की कला॥ 
प्रेम-घन ] ( ८6४ ) [ इकताल 
उघरि उधरि सो हिय बरसे तिहारो नेहरा-मेहरा, नेहरा-मेहरा । 
ब्रजमोहन नवरंग छबीले तिहारी बातनि घातनि कौन छोहरा ॥। 
जन्म-बधाई ] (८6४ ) 

आजु बधावन, सुंदर बन घनस्याम पियरवा अइलौ मोरे छरवा | 

उम्ड़ि उसड़ि धुमड़ि घुमड़ि रस राखिलो नेह - मेहरवा ॥ 
स्मरण ] ( ८&६ ) [ केदारो, चौताल 
तुम काँजे सुमिरि सुमिरि जीवत हैँ, तिनके तुम प्रान-जीवन हो स्थाम । 
तिहारे गुननि सो सुरति पोहि टोहि बिरह - खाँध सीबत हैं । 
दरस लालसा लगि रहे ज्ञोचन, पल्क-परस नेकु न छीवत हैं । 
आनेंदघन ये प्रान-पपीहा एक आस-बस प्यासन ही पीवत हैं ॥ 
प्रभावुकता ] ( ८&७ ) [ केदार, मूलताल 
मोहन की चलनि चितवनि हेसनि बोलनि गावनि ठगौरी । 
सब ही भॉतिन हो तो मोहि लई भूलि गई सुधि बुधि भई बोरी । 
छिन-पत्ष कल न परति बिन देखे लगिय रहति निस-दिन यह ढौरी । 
चख-चातकन की तपति तबहि तो मिटे आरनेदघन पिय द्रसें 
बरसे कहूँ जो री ॥ 

[ ८७३ |] छला - छढला, अंगूठी | कला-- विद्या । [८७४] नेहरा० +८ 
स्नेह का बादल, आनद्घन | छेहरा--अत | [८८४५] बघावन - बधाई, जन्म- 
बधाई । अइलौ -:- आए । छेर्वा-- बच्चा । रखिलौ-- रखा । नेह० -- भेम का 
बादल ; आनद्धन | [८६६] सुरति - सुध । टोहि - खोजकर । खाँप-- फट 
अंश, चीर। पलक० - निर्लिमेष, रहते है । 
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वेशवादन | (८८८ ) [ रूपताल 
मुरलों के जोरनि संग तगाएँई डोले । 
कहा करे बपुरी ब्रज - अबला, गरब - गाँठि गहि खोले । 
धुनि सुनि और होति थिर चर गति, भोरी बिचारिनि की मति कोले । 
आनेद्घन हूँ भिजए रिकए क्‍यों न बोल बड़ बोलें ॥ 
( ८९९७ ) [ मुलताल 
मुख मुरत्ञी मैं केदारों केस गाव । 
जेसी जेसी जीव आधे तेसी तेसी तानि भौंह द्रसावे 
हृग-बिलास देखे भाव । 
चेटक रूप सॉबरों मोहन रीफि रीमि सोहूँवे रिभ्ावे । 
आनेदघन देखत ही भीजी तू जानत है चित के चावें ॥ 
रशसलीला |] ( 6०० ) 
रीकनि बिबस भए रसरगी मोहन राधा के गावत 
हो रस - रास में । 
सुरसबाद मन मोय गयो सति-गति बिथकी नेननि संग 
आछे मुख-उजास मैं भौहनि बिलास में । 
ऐसे रिझबार की मोहि बलेया लागो या से | 
आनेदघन ऐसे ही नित नित घर्मेंडि घर्मडि हुललसों 
बिलसो बुंदाबन जमुना-पुल्निन प्रकास में ॥ 
अ्रवास-विरह ] ( €&०१) [| केदारों ख्याल, तालजात्रा 
मारों गरजि गरजि घन ! मारो जिया डराबों 
प्रीतम प्यारे बिना मैं केस भरो हो । 
तैसिये निसि ऑंधियारी कारी तेसिये सियरी पवन 
परसि परसि तन जरा हाँ ॥ 
६००-बाद-बदन मोय गई ( सतना ) । को-वारि ( वही )। &०१- 
जिया-दो ( सतना )। 
[ ८७८ ] कोलै- विह्लल हो जाती है। [ ८९७ | केदारो -- एक राग । 
[ €०० ] उजास ८ उजाला । पुद्षिन ८ तद । 
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मानमोचन ] ( 6०२ ) [ मूलताल 
आए री बद्रवा नीके स्थाम बरन मनहरन छबीले रस-बरसीले। 
आनेद्घन बत्रजमोहन पिय पे उठि चलि हठ तजि 
कसि कसि मोहन बचन कहाँ, ढीले ढीले ॥ 
6 [ आड़ चौताला 
जो तुम दियो है ब्रजबास तो पूरन करो यह आस | 
रसिक-सग अभंग निरखत रहौं रास-बिलास | 
राग-रंग-तरंग भीजों सरस प्रेम - समाज । 
राधिका रमनी-मुकुटमनि कान्ह ब्रज-युवराज | 
अतुल आनेद-उमेंग को कछु कहि न आवत बात । 
बिबस आनेदघन-घमड़ में सुधि न रजनी-प्रात ॥ 
रूपदश्शन ] (&०४ )..[ बिहागरो, आड़ इकताला 
रीमि रीकि मुख देखि रहै। 
लाल लाडिलो की छबि मोहे चकित भए कछुवे न कहे । 
मोय मोय सन खोय जात हे रूप-गहर की मिति न हहे | 
अनंदघन पिय रसिक-मुकुटमान भाग-निकाई हृगनि चहे ॥ 
सघटटन |] ( 6०५ ) [ मूलताल 
तुम हित सेज रची चल्िये जू । 
सुनहु प्रबीन राधिका नागरि, है यह बात निपट भत्रिये जू | 
रसिक-मुकुटमनि पंथ निहारत नाखत दृगनि कुज-गल्रिये जू | 
आरति सममि गहर कित कीज यह रजनी फूली फलिये जू। 
ओसर भलो बन्यो मिलिबे को आजु निहाल करो अलिये जू | 
आनेदघन पिय साँ हिलि मिल्लि के करिये रंगभरी रलिये जू ॥ 
६ ०२-कसि०-स्यामा करि ले अपने मन भाए (वृदा०) | ६&०३-बिबस-बस्े 
(बूंदा०) | ६०४-मोय ०-भोय भोय (बृदा०) । ६०४-निहारत-नापत (बृदा०) | 
[ ६०३ ] अरभंग-अखड । [ €०४ ] मोय-भींगकर | गहर-गहराई | 
मिति-थाह | [6०५] नाखत-- डालते हैं । आरति-उत्कंठा । गहर-देर | 
अखिये -- सली ही । रलिये-क्रीड़ा ही | 


याचना | 
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जिज्ञासा | ( 6०६ ) 
हो तुम सा एक बात बूकति हाँ, साँची कहो। 
मिले मॉक अनमिले से मोहन केसी भाँति रहो । 
उघर हू अंतरपट राखत अपने गुननि गहो 
चोपनि भूमि कूसि आनेदघन नित नए नेह नहों ॥ 
) [ तालजाता 
पुकारि पुकारि हारी हो शुपाल काहे न दरसन देत । 
आतलेदघन कितहूँ पिय छाए प्रान-पपीहा हो बिलखाए 
कंत ढरारे अंत कहा हो लत | 
अब अति निठुर भए ब्रज़मोहन करि करि ऐसो हेत । 
ओसेरनि हाहा जिन सुखबों सीँंचोँ आसा-खेत | 
युगल छंबि ] ( €०८ ) 
मेरी ऑखिन सुख देबो करो रगभरी जोरी । 
स्यामसुदर रसिक छेज्ञ राधिका नव गोरी | 
यहे सुरूप यहे जोबन धन यही रसीली बात । 
यह बृदाबन यह जमुना ये दिन येई रात | 
इनके कोतिक देखि देखि अपनो जीडउ जियाऊँ । 
इनके गुन गाय गाय इनही को रिकाऊ । 
आनेदधघन घसमड़ि सदा रस - सपति सरसों । 


दपति की मधुर केलि ऐसई दरसों ॥ 
प्रियागम ] 


९ 
अहोणी, दिलजानी ढोलन बाग रब कीता साडे रे दिल दा भाया | 
ब्रजमोहन घन प्यारिया पपीहाँ दे घर आया ॥ 
&०८-जोबन० गोबरधन ( सतना ) । 
[ &०६ ] अंतरपट -- वस्सर, परदा । नेह०-अस बाँबते हो, करते हो। 
[ ६०७ ] ढरारे- ढलनेवाले । अंत०--प्राण क्यों लेते हो, मारते क्‍्योँ हो 
सींचौ > सींचा हुआ । [&०८] कोतिक -- कोचुक खेल ' दरसोौ-दि ॥ई दे 
[६०6 ] अहोणी - हे सखी । ढोलन - दूढहा । रब - इंश्वर । कीता -- 'केया | 
साडे० ८ हमारा मनचाहा | 
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मानमोचन ] ( 6०२ ) [ मूलताल 
आए री बदरवा नीके स्याम बरन सनहरन छबीले रस-बरसीले। 
आनेदघन ब्रजमोहन पिय पे उठि चलि हठ तजि 
कसि कसि मोहन बचन कहाँ, ढीले ढीले॥ 
याचना | (७३) [ भ्राड़ चोताला 
जो तुम दियो है ब्रजबास तो पूरन करो यह आस | 
रसिक-संग अभंग निरखत रहाौँं रास-बिलास | 
राग-रंग-तरंग भीजों सरस प्रम - समाज । 
राधिका रसनी-मुकुटमनि कान्ह ब्रज-युवराज | 
अतुल आनंद्‌-उर्मेंग को कछू कहि न आवत बात । 
बिबस आनेंदघन-घमड़ में सुधि न रजनी-प्रात ॥ 
रूपदर्शन ) (€०४ )..[ बिहागरो, आड़ इकताला 
रीफि रीकि मुख देखि रहे। 
लाल लाड़िली की छबि माहे चकित भए कछुबे न कहे । 
माय मोय सन खोय जात हे रूप-गहर की मिति न लहै। 
आनंद्घन पिय रसिक-मुकुटमान भाग-निकाई दृगनि चहै ॥ 
सघटटन ] ( ८०४ ) [ मूलताल 
तुम हित सेज रची चलिये जू । 
सुनहु प्रबीन राधिका नागरि, है यह बात निपट भल्िये जू। 
रसिक-सुकुटमनि पंथ निहारत नाखत हृगनि कुज-गलिये जू | 
आरति समझ गहर कित कीज यह रजनी फूली फलियै जू। 
ओसर भलो बन्यो मिलिबे को आजु निहाल करो अलिये जू। 
आनेदघन पिय सा हिलि मिल्नि के करिये रंगभरी रलिये जू ॥ 
६ ०२-कसि०-स्यामा करि ले अपने मन भाए (बूदा०) | ६०३-बविबस-बसे 
(बूंदा०) | ६०४-मोय ०-भोय भोय (बृदा०) । ६०५-निहारत-नापत (बृदा०) | 
[ ६०३ ] अभंग-अखड | [ €०४ ] मोय-भींगकर । गहर-गहराई | 
मिति > थाह। [6०५] नाखत-- डालते हैं । आरति-उत्कंठा। गहर>-देर | 
असिये -- सखी ही । रलियै-क्रीड़ा ही | 


पदावली ५७७ 


जिज्ञासा ] ( &०६ ) 
हो तुम साँ एक बात बूकति हाँ, साँची कहो। 
मिले मॉक अनसिले से मोहन केसी भाँति रहो। 
उधर हू अंतरपट राखत अपने गुननि गहो 
चोपनि भूमि कूमि आनेदधन नित नए नेह नहों ॥ 
( तालजाता 
पुकारि पुकारि हारी हो गुपाल काहे न दरसन देत । 
आनंदघन कितहूँ पिय छाए प्रान-पपीहा हो बिलखाए 
कंत ढरारे अंत कहा हो लेत। 
अब अति निठुर भए बत्रजमोहन करि करि ऐसो हेत । 
ओसेरनि हाहा जिन सुखबों सींचोँ आसा-खेत | 
युगल छबि ] ( 6०८ ) 
मेरी ऑखिन सुख देबो करो रगभरी जोरी । 
स्यामसुरर रसिक्र छेजत्ञ राधिका नव गोरी। 
यहे सुरूप यहे' जोबन धन यही रसीली बात । 
यह बृदाबन यह जमुना ये दिन येई रात | 
इनके कोतिक देखि देखि अपनो जीउ जियाऊेँ । 
इनके गुन गाय गाय इनही को रिमरार्े । 
नेंद्धन घमड़ि सदा रस - सपति सरसों । 


दपति की मधुर केलि ऐसई दरसो ॥ 
प्रियागम ] 


कि 
अहोणी, दिल्जानी ढोज्ञन बयां, रब कोता साडे रे दिल्न दा भाया । 
ब्रजमोहन घत प्यारिया पपीहाँ दे घर आया ।। 
&०८-जोबन० गोबरधन ( सतना ) । 
[ 6०६ | अंतरपट- वस्म्, परदा । नेह०- प्रेम बाचते हो, करते हो । 
[ ७०७ ] ढरारे- ढलनेवाले । अंत०--प्राण क्यों लेते हो, मारते क्योँ हो | 
सींचौ > सींचा हुआ । [७०८] कौतिक -- कोतुक खेजल | दरसौ - दिई दे । 
[७०6 ] भ्रहोणी - हे सखी । ढोलन - दूरहा । रब - इंश्वर | कीता-- किया | 
साड० > हमारा मनचाहा | 
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पनघट-लीला ] (6९१० ) | मृलताज्ष 
गगरिया भरन न देत स्यामझुंदर ब्रजमोहन रस को प्यासों डोलने | 
आनेद्घन मोहिय भृम्यो कहा कहो चेटक चितवनि के सेनन ही बोले | 
( ९११ ) | परज, तालजात्रा 
सॉबला सोहणा मिठबोलन । 
महरम द्लिजानो भंदरा गुज्क गल्ों दी घुंडियाँ खोलन | 
जीव जिवाँदा गावंदा भाव॑दा आवेंदा नी ज्ञटकेदड। ढोलन । 
प्रान-पपीहाँ दा आनेद्घन रत्त- दिह।डे, छडिया कोलन || 
पूवराग ] ( €१२ ) [ इकताला 
निगोड़ो नेहरा बढे। 
ज्यों ज्याँ निरखत मोहन को मुख सौगुनो रग चढे । 
चोप-चटक लागी हिय है रसना गुन-नाम रहे | 
हसि चितवनि कोधनि आरनेदघन मति-गति मोह महे || 


तालजा 
देख्यो नेही नंदकिसोर । के जे ही 
हो हैँ लई चिकनई राति-द्यौस मेंडरात लगौ जब देख्यों याही ओर | 
से अपबस राखों अपनपो है. बरबट चित चोर । 
अब आनेद्घन उघरि घुरोगी ले कर ग्रान कोर | 
राधा रानी | (6१४ ) [ मूलताल 
बवृंदाबन - रानी राधा है । 

रास-रसिक ब्रजमोहन पिय की पुरवनि साधा हे | 

६१ १-गर्ला-गुलाँ ( सतना )। 

[९१०] चेटक - जादू । [&१९] सोहणा - (शोभन) सुदर | मरहम 
मर्मी | मरा - भ्रमर । गुज्फ-गुछा | गलाँ० -- बात । नी-नु (निश्चयाथेक) | 
लटकेद्‌डा - लटक के साथ | ढोलन -- प्रिय, पति। प्रान०-- प्राणरूपी चातक़ों 
का। रक्तदिहाडे - रातदिन | छडिया -- अपनी प्रतिज्ञाओं को न पालनेवाला । 


[९१२] रदे - रटती है । [९१३] लईं० -- हृदय चिकना गया, प्रेम का ग्रादुर्भाव 
हो गया। बरबट-बरबस । ऑकोर _- भेद | 
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याकी छत्रछोंह सुख बसियत सकल समाधा है । 
आनंदघधन चातक्- ब्रत सेवत प्रम अगाधा है ॥ 
वेशवादन ] ( 6१४ ) [ इकताल 
बाँसली हे बीर | घणों दिन पाड़े छ । 

भल्ना घरों रा माणसा नूं कानों लागि बिगाड छ। 

काँई कराँ, क्यों बस नहिं चाले, घर बेख्याँ नूं ताड़े छे । 

केड़े पडी रहे आनेद्घन छानी बात उघाड़े छे।॥ 

विरह-निवेदन ] ( €१६ ) [ मूलताल् 
बिरहा ऐसी के सताई जू तिहारे मिलन बिन 
जान अकेली न छाडे छति को । 
स्थामसुंदर ब्रजमोहन आनेदघन पिय तुमर 
दया कबहेँ उपजे गति को ॥| 
णवादन | ( 6१७ ) [ खभायची, तालजात्रा 
कान्हर थारी बाँनली हो मोहनी मन मोहि ल्लीयो छो । 
तोखी तीखी तानों बानाँ प्राणों माही गंल्ो कीयो छे । 

थे तो म्हारा रूडा राजिदा म्हे तो थाने आपो दीयो छे । 

ब म्हाने जग खारो लगे आनेदघन रस नीका पीयो छे ॥ 
पृवेराग ] ( 6१८ ) | मूलताल 
लगन छ्गी हे स्यथाम पियारे | 

अब केस यह दुरी रहति है ब्रजमोहन उजियारे । 

[6१४] साधा-इच्छा । समाधा - समाधान (सब बातों का निराकरण) | 
[७१५] बाँसली -- बासुरी । बीर - सखी । घर्यों ०--बहुत ही हैरान कर रहीं है । 
भला० -: भले घरों के लोगों को | कानाँ- कानाँ में । कॉइ०- क्या करूँ | 
घर० -- बैठे को भी पीड़ा ण्हुँचाती है | केडें ० -- पीछे पडी रहती है| छानी -- 
(छुन्न) ढकी बात खोल देती है। [6१६] ऐसी के -- इतना अधिक । छुति -< 
छत (से मार्ग देखती है) | गति० - मेरी ओर आने के लिए । [6१७] थारी -< 
आपकी | गनो >-गल्ली, रास्ता | थे +आप । म्हारा >मेरे । रूडा - सुंदर | 
राजिदा ८ (राजेंद्र) अति प्रिय । स्हे - में । थाने -- आपको । आपो -- अपनत्व । 
खारो > कड़वा | 
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इत हो बकति तिहारेई गुन तुम मेंडरात चोप-मतवारे । 
अपनेदधन इत मुर्राल॒ तिहारी ये सब भेद उघारे ॥ 
बलदेवजू की रतुति ] (6५6 ) [ हिडोल, भपताल 
जयति रोहिनीनंद्न उदार बिक्रम - बिपुत्त 
अतुल बलधाम अच्युत कृपानिधि | 
जयति गोर सुंदर बरन नीक्ष-अंबर-धरन 
एक - कुंडल - करन आभा बिबिधि | 
जय ति ब्रह्म - अग्रज ब्रह्म - बिज्लास मगलसदन 
कामपालक सदा मत्त-रसरग-रिधि | 
करुना-सुदस्टि आनेद्घन बछृस्टि करि 
तापमोचन, देत परम सुखसिधि ॥ 
सारंग ] ( ६०५० ) [ चौताला 
जय जय जय बलभद्र बार धीर गर्भीर अबिलब प्रल्नबहारी | 
निज ब्रज़केलि - रस - माते मुसत्ञी कुसली 
सब ठोर सब भाँ।तत छिन छिन मंगत्नकारी । 
याहां त नाल्ञांबर घारत परस प्र।ति रीति रुचि बिस्तारी । 
बन आनेंदधन बरसत स्यासे सरसत हित गति नन्‍्यारी ॥ 
(८२१ ) [ मैरव, तालजात्रा 
बलदेव बलदेव बलदेव भाली, बलदेव को एक आसरो राखोंँ। 
बलंदेव बलदेव बलदेवब जाचों, बलदेव कृपा त॑ ब्रज॒रंग राचो। 
बतलदेव-दया-बल रसमत्त डोलें), बलदेव-अनुज़ के नाम-गुन बोलो। 
बलदेव सो एक बलदेव देखा, वलदेव-क्रपा को पुंञ पर लेखाँ। 
बलंदेव सब काज मेरे सुधार, आनंद्घन बरसि दुःख-ताप टारे ॥ 
६१६-ब्रह्म -कृस्न ( बृदा० ) | 
[६१६] एक० -: बलरामजी के एक ही कान भ॑ कुडल रहता है | करन -- 
कर्या, कान | ब्रह्म -- श्रीकृष्ण | रिघि-- ऋद्धि, समृद्धि | [ €२० | प्रल॑ंब-- 
एक दानव । मुसली-सुसल धारण करनेवाले । [&२१] राचो - लीन होओ, 
डूबो । अनुज -- श्रीकृष्ण | 
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(6२२ ) [ ललित, मूलताल 
मद-बिधूर्नित लोचन गोरोचन-बरन रोहिनीनंदन है 
बल हलधर राज । 
गोपाल-मोह-गहवरित-ह॒ृदय त्रजबन लीला साज निज सुख-कार्जे । 
मंगलनिधि अच्युत अनंत प्रभु दा मुगन अपनी रुचि छाज । 
आरनेदयन नीलांबर-घरन उदार दीनहित जस-निसान जग बाज, 
सुमिरत ही सब दुख माज ॥ 
श्रीर(सजन्म बधाई ] ( &२३ ) [ रामकली, चौताल 
दसरथ-नंदन को जनस-उछाहु, जनम-उछाहु । 

तिरवधि करुना - अवधि - अवधि मंडन प्रगठे महाबाहु | 

कौ सिल्या की कोखि सिरानी लक्यो अपूरब पुन्यनि लाह । 

फूले सत सुर-द्वित अ सुकूले असहिन के उर दाहु । 

आनेद्घन अवधेस-दान-मर बाढयो जग मैं सुजस-मबाहु । 

निज दासनि को सुख कहा कहिये दिन दिन अधिक उमाड || 

( &€«४ ) [ ठोड़ी, इकतात्ष 
जनमे राम जगत के जीवन, धनि कौसिल्या घनि द्सस्यदन । 
अपधपुरी मधि सहामोह छबि नरनारी फूले आनंदन । 
आनेद्घन बरसत सुख सरसत करुनाकर उदार रघुनदन || 
( €२५ ) [ केदारो, इकताल 
आजु मदिलरा दसरथराय के बाज रग-बधाई है । 
कौसिल्या की कोखि सिरानी जगबंदन रघुनंदन प्रगटे, सब मनभाई हे | 
अवधपुरी आनंद - मर लाग्यौ उचरी भाग - निकाई हे | 
चहूँ ओर मंगल - घुनि सुनियत राम दुहाई है ॥ 

[ &२२ ] बिघूनिंत > चचल | बरन- रंग | मोह - प्रेम | गहवरित -- 
सरित | निसान -- बाजा | [६२३] निरवधि -:सीमारहित ! अवधि-मंडन -- 
अयोध्या की शोभा करनेवाले | कोखि --कोख ठढी हुईं (पुत्नोत्पत्ति से) । खुर- 
हित -- देंवाँ का हित (भलाई) | असही - न सहनेवाले, शत्रु। निज- खास | 
[ ६२४ | दसस्यदन -: दशरथ । [६२५] मंदित्वरा-- मदल, स्टदंग | 
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( 6२६ ) [ कान्हरो बागेश्वरी, इकताल 
राम जगज्जीवन जनम लियो, जुडायो जननी जनक-हियो । 
निरवधि आनेद्-उद्धि अवधपुरी सधि घर धर ह 
५ कप गो 
बाजति रंग-बधाई फूल फिरत नर तियो | 
सिर विधि सुक सनकादिः सुर-समूह आनदित 
भूप-सवन भीर भई सबको जीड जियो। 
आनेदघन मर लाग्यो दुखदारिद दूर भाग्यो, दसरथ 
दातार जिन जो माँग्यो सु तेहि दियो ॥ 
( 6२७ ) [ आसावरी, इकतात 
को सिल्या की कोखि ककुभ सुभ पूरन रामचद्र उदयो | 
रबिकुल सकल प्रकासित कीन्हो अदभुत कल्ना-बिल्लास ठयो। 
दुख-तम दूरि गयो दबि कितहूँ बाढ्थोीं मन मैं मोद नयो | 
सुजन-बंधु कुमुदावलि फूली अरि-समूह दुख-ताप तयो। 
निरवधि सुख को सिंघु अवधि मधि घर घर उमंग-तरग छयो। 
मंगल-धुनि की गरज सुधा करि सुहृद-चकोरनि चेन दयो | 
दूसरथ-भाग कहा कहि बरनों सकल देखियत सुकृतन यो | 
अमीहस्टि रसबृस्टि चहेँं दिसि करुना आनेदघन उनयो ॥ 
( २८ ) [ टोड़ी, मलताल 
मदि्लिरा री बाज अति ही गहगहे प्रगट भए 
या अवध नगर मैं रामचंद्र बर आजे । 
गावत सगल सिल्ि बनिता - गन कहि न परत सुख 
आतनेंद की निधि निरखि दुख भाजे । 
करत बेद्‌-धुनि बिग्र बंदीजन घर घर तोरन-ध्बजा बिराजे । 
मनबांछित फल भए परमानेंद बोलि द्विजनि को 
दान देत मन हरखित द्सरथ राज ॥ 
६२७-सुर-नर ( बृदा० )। ६&२५-उर्मेंग ०-मगल र॒ग ( बही )। 


[६२६] तियो - ख्रियाँ भी | दातार > दानी । [6२७] ककुम - दिशा | 
सुधा-सुधा से | [६९८] मदिलरा-मदल, झूदंग | आज-आज ही | तोरन- 
फाटक | राजै-- स्वयं राजा ही | 
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(४२6 ) [ मलार, इकताल 
आज तेरी चूनरी को रंग दूनो पहिरी चटक-चोप सा | 
पिय अपबस करि भले बसायो कुंज-सदन हो सूनो । 
तू नागरि गुन-रूप-आगरी व नागर बर बनक दुहूनो । 
आनेद्घनहिं भिजे रस राख्यों दै सोतिन मुख चूनो॥ 
प्रेमधन ] ( €३० ) [ रूपताल 
तिहारो नेह चौबाई को सो नेह कान्ह झूसि मूसि त्रज्ञ बरसे । 
निकसन काहु न देत घरिक हू को लो घिरे घरहि रहिये 
अति नकवानी करि सरसे। 
अरु अचिरज कछु कहत न आवे जाहि भिजावे सो सूखि सूखि तरसे | 
आरनेदघन पिय उघरि ऑध्यारी दे नए नए रंगनि दरसे॥ 
(6३१ ) [ मूलताल 
एहो कामरि की खोही, रँग राख्यो चूनरि को | 
बन मैं बन्यो दावे काह मिस को न भावती जोही | 
जमुना-तीर बर-तर ठाढ़े मोजत रीकत मति-गदि मोही । 
आनेद्घन अद्भुत दासिनि सिलि अचिरज-रस बरसा सोही ॥। 
( 6३२ ) 
सघन इंदाबन सुहायों राधामोहन - सन - भायो 
सहज ही ये पाबस आय बिराज्यो । 
केकी कोकित्ञान की किल्कक ज़ित तित चित चोरि लेति 
तैतो मेघ मधुर घुनि गाज्यों । 
६ ३१-मति०-गति रति (बृदा० ) | 
[6२७] दै० - सौतोँ के सुख मेँ चूना लगाकर, सोतों को कष्ट पहुँचाकर | 
[6६३०] चौबाई -- चारों दिशाओं से वायु का चलना | नकवानी - परेशानी | 
[ 6३१ ] खोही - घोघी, कंबन्न को दो परत म॑ लपेटकर ऐसे कर लेना जिससे 
शरीर ढक जा सके | बर -वद | 
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तरनि-तनया की तरंगनि बढनि देखि बाढत 
बिनोद मोद तन-ताप भाज्यौ | 
यहि बिधि बठे कुंज-भवन दपति आनेदघन 
बरसत सुगति समागम साज्यो | 
धनश्याम ] ( 6३३ ) [ इकताज्ञ 
आवत है हो हरि मातों मेह | 
बन हे निवहि जाउ जो घर जनों, तो निबह्े नित नित को नेह । 
हठ की बात भत्नी न भावते तुमहिं बढयो मनमथ को तेह ॥ 
वुंदावन महत्ता | (७३४ ) [ चौताल 
सब रितु बछंदाबन सुखदाई । 
दंपति की हित संपति नित इत जित तित ही अधिकाई । 
धनि जमुना धनि पुलिन मनोहर धनि धनि लीला लक्षित निकाई । 
आनेदघन को घमड निरंतर मुरत्नी - गरज सुहाई ॥ 
गोपी प्रेम ] (6३१५ ) [ इकताल 
कामरियाबारे की घात न क्‍या हूँ जानि परे | 
राति-बिराति ऑध्यारे मैं मिलि ओचक आनि परे | 
ऐसो छल्ली बली अति चौकस, नेकु न कानि परे। 
आनेदघन रस-बस करि राख जो उहि पानि पर ॥ 
(७३६ ) | मूलताल 
केस रहा री अब मैं ऐस स्याम उज्यारे बिना | 
ब्रजमोहन आनंद्घन कितहेँ छाय रहे आली, कठिन 
कठिन बीतत है मोकोँ रेन-द्ना।॥ 
६ ३२-सुगति-सुरति (वही) | ६३३-ह्ै०-के नितहि (सतना) | ६३६-ऐसे- 
अपने ( बृदा० ) | 
[ ६३३ ] तेह -- तीखापन, वेग । [ 6३५ ] न कानि परे-मयोंदा का 
विचार नहीं करता। पानि हाथ | 
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गोपी-प्रेस | (6३७ 2 
हरवा मोर टुटीलो अबही ननदिया वाही दीनो उतर कहा देहाँ। 
आनेद्घन सुजान सुनो बिनती जिन अनबाद करो तिहारी 
सौ जान देहु जू जो बनिहै तो बहुरथो ऐहा ॥ 
हिंडोरा के पद |] (6३८ ) [ मत्लार, कपताल 
देखि सखी कूततनि हिंडोरे दुहुन की, ए दुहुन की | 
' चोप साँ लचकि मचकत खरे रंग-भरे कचनि त बरसनि प्रसून को । 
मृदुल कल्नकठ गावत महा सगन मन मधुर सुरतान ले दून की | 
यह छवि निहारि न सेभारि आनंदघन सुधि बुधि' टरी सुर-बधून की ॥ 


र्ड्‌ 
लाड - गहेली को तीज मनावन की रीति मैया 
भाग भरी सब भॉँतिन | 
उबटि नहवाय सिगारि कुंवरि काँ सुखनि सिहाय बहुत 
कछु वारति फूली अंग माति न । 
रतन - हिंडोर हुलसि क्रुज्ञावति संग सोहति साथिनि 
दाई की बनीं ठनी अप-अपनी भाँतिन । 
बरसाने बरसत आनेदघन भानु-भवन में संगल्न-सनि की कॉतिन ॥। 
लाल्जू की बधाई | ( 6५४० ) [ भैरव, इकताल 
या अति ज्ञाड के चावन दे घर नित ही बधावनो । 
स्थामसुँदर होनो दिन लोनो मंगल-मोद-बढावनो है नेन-सिरावनों । 
जसुमति-बपरो कुल - उजियारों सब बिधि हिय - जिय भावनो । 


ब्रत्षजन - जोवनधन आनेंदघधन रस - बरसावनो ॥ 
( 6४१ [ तालजात्ा 


आजु हमार काजु है हो जन्यो जसोमति मोहन स्याम उजियारो । 
आरनेदघन त्रजलोचन-तारो चिर जियो नदराय-दठुल्लारो प्रात 
को प्यारो ब्रज - रखवारो । 
६४०-होनो-दिन ( सतना )। नेन०-रस बरसावनो ( वृ दा० )। 
[&३७ | श्रनबाद - फालतू बखेडा | [७१८] कच - केश | दून “८ सगीत 
भेद, साधारण से दूना | 


४४६ घनआनंद 


मंगल गावो मोद बढावों भागनि के फल नेन निहारों। 
दिन दिन यह दिन रहो या घर असीस उडचारो ॥ 
( 6४२ ) [ चरचरीताज् 
बधाई नंद के भई हो मोद - बिनोदमई । 
स्यामसुंदर - आगमहि गोकुल् - ओप नई । 
फेलि परी हित की फल्नि, अंतर - सूजन गई । 
भागनि बल यह सुभ घरी बिधि बनाय दई । 
आनेद्घन मगल - घुनि ठोर ठोर रई । 
थिर - चर रस - रंग भोजे कोरति उनई ॥ 
( 6४३ ) [ रामकली, तालजातन्रा 
लत्ता को सोहिलो गाऊँ, फूली अंग न सारऊँ | 
नॉको बाढो चिर जीवो दिन - दिन उदो मनाऊँ। 
नित मोहन - मुखचंद निहारों नेननि हियो सिरा्ऊँ | 
आनेदघन जसुदा के आँगन दोरि - दोरि आछेई 
आउऊँ रगनि बरसाऊें ॥ 
( &४४ ) [ आ्रास।वरी, चोताल 
स्यामसुंदर को जनम-द्योस आजु आनंद नंद-सदन में निपट । 
गावत मगल गीत गुनीजन प्रममगन बर बाजे बजावत नाचत 
मुदित मैन से बहु नट । 
कुंबर कन्हाई दृगनि सुखदाई नखसिख मनिगननि अलंकृत राज्त 
ओीत्रजराज के निक्रट । 
अनगसत ससि मुख - छबि पे वारों बलि, रगनि भरे अंगनि की 
मयूखनि कत्तकनि छल्षकति अति मझ्ीने पट । 
६४२-फर्लि-फ़ूलि ( बृ दा० )। &४४-गननि-भूषन ( वही )। सबकौ- 
प्‌सवाहि ( बृढ्ा० ) | 
[६४२] फलि -: फनी | रई ८ रमी । [4४3३] सोहिलो 5 सोहर । नाँदी ८ 
आनंदित होए। [6७४] ब्रजराज --नद । भीने पतले, सहीन | अमर०८८ 
देवों का समूह । 
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बनि ठनि बठे गोप ओप सौ रंगीली रीतिन सुभग सभा सज्ि 
ठोर ठोर सोभा को सघट । 
कोटि-कुबेर-संपदादायक इक इक बोल अमोत्न महा सोई पत्- 
पल सबकी रसना रट । 
द्वार-द्वार नूतन किसलय की जलज-लरनिज्जञुत बंदन-माला अरु 
नग खचित दीपत मंगल्-घट । 
आनेद्घन अद्भधता ओसर लखि पुहपनि बरखत रतननि वारत 
उमहि उम्हि अंबर तें अमर-ठट ॥ 
( 6४४ ) [ पूरबी, तालजात्रा 
तडा रंग, लाडला कान्ह जसोदे | होवे जीउणा जागणा । 
इसदी बलेया मैंनूं लगो ऑअखड़ियों दा लागणा । 
उमरद्राज करो रब सेयाँ तुक जेही केही बडभागणा । 
आतनंदघन त्रजजीवन प्यारिया सभ सानूँ रस-पागणा ॥ 


(७6४६ ) [ अड्भानो, चौताल 
आजु संदल्ल की कहके ए सजनी सुनि । 
बरस - गॉठि ब्रजमोहन की यात मन खोले बोले धुनि 
लज्ञहि सिंगारि चोक बेठारति मैया को सुख कोन सके गुनि । 
अआनंदघन ब्रज॒पति बड़भागी बहु धन वारत पुनि पुनि ॥| 


( 6४७ ) [ इमन, मुल्नताल 
& ५ 3 | जले ५ 
मंदिलरा बाज रंग साँ ब्रजपति - मंदिर में आनंद । 
जसुमति - रानी - कूखि सिरानी प्रगटे हैँ ब्र॒जचंद । 
६४१०-लाडला-चॉगला ( दृदा« ) । 
[6४५] रंग-- धन्य है । जसोदे - हे यशोदा । इसदी० - इसकी बला 
मुझे लगे। ऑ्रेंखडियॉँ० -: आँखों में बस जानेवाला | रब-८- ईश्वर । सैयाँ:- 
स्वामी । जेंही० - जिस क्सिके लिए | प्यारिया ८ प्यारा । सभ८ सब | 


सानू + हमको । रस०-+रस में डुबानेवाला। [ €४६ ] मंदल ८ रूदंग । 
कहके 2 ध्वनि | ललहि -- लाल (घुन्न ) को | 
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बदोजन जस - बिरद बखानत ब्रिप्र बेद - बिधि छंद । 
आनेद्धन सबको मनर्बांछित हरखत बरखत नंद ॥ 
( ६४८ ) [ गौरी, तालमूल 
आवबो री मिल्नि गावो सुहेलरा, आजु हमारे सगल माई । 
उदो भयो त्रजचंद छबीलो ब्रजरानी की कूखि सिरानी मुख 
निरखत आनंद बधाई । 
दुखतम टरथो करथो सब बिधि सुख गोकुल प्रमसिधु अधिकाई । 
अद्भुत अमी - कला आनेद्घन सुजस - जोन्ह रसबृस्टि सुहाई ॥ 
कुठरानी जू की बधाई ] (6४७ ) [ रामकली, तालजाज्ना 
सोहिलो बृषभान - भवन पे, प्रगटी है मंगल - सनि राघा | 
कीरति - कुल - उजियारी प्यारी पूरन करी सकत्न बिधि साधा । 
ब्रजदेवी सुर-नर - मुनि - सेवी परस - प्रेम - शुन - रूप - अगाधा । 
अनेद्घन रस-बरस दरस लखि सुखनिधि बढ्धो, टरी सब बाधा ॥ 
( ६४० ) [ हमीर, चौताल 
प्रगटोी है मंगज्न - सनि बृपभान - कुँवरि राधा नामिनी | 
त्रजज्ीवन की प्रान - सजीवनि अद्भधत अभिरामिनी । 
रस-बिहारिनि गुन-अधिकारिनि परस प्रेमनिधि को स्वामिनी । 
आनेदघन - रस - रासि रखसीली बूंदाबन - धामिनी ॥ 
(७५९ ) [ ठोड़ी, मूनताल 
हो बलिहारी राधा - नावें की। 
याहि लड़ाऊ गाऊँ दिन-दिन देखि जि जल पिेँ वारि 
कोरति-कुल-उजियारी प्यारी बरसाने गाव की । 
[६४७] मदिलिश -- रूदंग या ढोल | बिश्र> ब्राह्मण वेद की विधि से मंत्र 
पढ़ रहे हैँं। [६४८] सुद्देजरा -- मगल-गीत | अमी-कल्ला » चद्बमा । [ ६४६ | 
कौरति > कर्षेत, राधा की साता । साधा- उत्कंठा। [६५१] लडाऊँ - प्यार 


५६० घनआनद्‌ 


जसुमति - ललन देखि मन आबत जोरी - जुगति अनूप ठटी । 
आनंदघन चिर जियो हमारी जीवन की निधि जनम-जनम 
की तपति कटी 
( 6५६ ) 


बज बृपभानु क बधाई कीरति कन्या जाई । 
भाग-भरी राधिका सुलच्छिनि ब्रज मगल-मनि आई । 
जसुमति रानी सुनि अति हरसी बिधना बनक बनाई । 
सुत को हित बिचार मन ही मन फूली अंग न समाई । 
मंगल मोद बधाई की धुनि गोकुल रावल छाई। 
प्रेम-बिबस डोलत नर - नागरि हित गति की अधिकाई । 
यह जोरी चिर जियो छबीली मन नेननि सुखदाई । 
उने उने बरसों आरनेंद्घतन सरसो हरष - हरथाई ॥ 
श्रीकृष्ण-जन्म ] ( ७५७ ) [ टोंड़ी, चोताल 
आजु बधावनो नंद-भवन मैं भावनो, प्रगव्यों है स्थाम सुहावनो | 
होत कुल्ाहल ठोर ठोर मन नेननि सुख - उपजावनो । 
दुज मागध बंदीजन गन पे मनि मानिक धन घन बरसावनों । 
त्रजपति की उदारता साँ केस करि सकत सरसावनों । 
रस - ज़स मगल - सिधु सबे ब्रज - रंग तरंग - उमग बढावनो । 
आनेदधन ब्रजचद्‌ अखड अमल अपूरब दरसावनों ॥ 
( ६£८ ) [ बिहागरों, इकताल 
त्रज मंगल आजु है हो | 
ब्रज़रानी सुदर सुत जायो पूरब - भाग - उदे हो । 
मनभायों सब ही के आयो धन्य सुदेस समे हो । 
मे कक. चर 
आजु हमारो भगरो हे जसुमति मेया सा ले हो । 
कहिये कहा महासुख सरत्यो चिरजीज्यो रसमे हो । 
आनंदघन ब्रजजन - जीवनधन बरसो उने उने हो ॥ 


[६५५] तपति - ताप । [ 6५६ ] रावज्ष राधा का ममाना जहाँ वे 
जन्मी थीं। नागरि- नारी | दरयाई -- हरियाली । 


अध्रातमपस्‍मकार, 
सधमथ+कानकर. 
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साँकी | ( ६५6 ) [ हमीर, इकताल 
पुजावति साँफी कोरति माय, कुंबरि राधा को लाड़ लड़ाय । 
अरधि चरचि चदन बंदन सो फूलमाल पहिराय, 
बिबिध मधु सेवा भोग रचाय | 
बोली वहिनोली घर-घर त भरि भरि ओल्ी'देत सिहाय । 
वचन - थार उतारि आरत्यो होसनि लागति पाय, 
लली को भाग-सुहाग मनाय | 
यह सुख-सोभा दिन-दिन या घर सरस बधाए गीतनि गाय । 
आनेदघन त्रजजीबन जोरी रसिकन सदा सहाय || 
( &६० ) [ ईंमन, तालजात्ा , 
नाचे नाचे नवरंगी स्थामस सरस साँच सो गति ले | 
मुंह की फबनि भौंह - दबनि सबति के चित चूरे 
मुरली में रंगरली जति ले। 
राधा रीकि रिझावनि भावनि तान-तरगनि कीजति ले। 
आनंद्घन रस रास रचायो पाग दई सबकी मति ले॥ 
( 6६१ ) [ केदारों, मूलताल 
रास मैं राधा सब रस राख्यों | 
बंदाबन स्वासिनि अभिरामिनि मन जस राख्यो। 
आतनंदघनहिं सिजाय रिकायो केल्ि-कल्ला कस राख्यों॥ 


६४६-बहिनोंली-बहि दोली ( इृदा० )। 


[६५6] सॉँसी-शरद्‌ ऋतु में फूल-पत्तों, अनेक रंगाँ आदि की सहायता 
से की गईं चौकी या दीवाल पर की चिन्नकारी | पुजावति-राधा से पुजावती 
है। चरचि-ययुक्त करके । बदन-सिदूर | बोली-बुलवाई, निमन्रित की । बहि- 
नोली -- सजावीय स्लियों। ओली - कॉँछ । सिहाय-प्रशसा करके । [65०] 
जति--यति, ठहराव | पाग०-भली भाँति मिज्रा दी। [ 6६१ ] जस-जेंसा । 
कस > कैसा | 
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( 6६२ ) [ केदारो, इकतात्ष 
रास रचायो राधा नागरि मोहन स्थाम नचायो नीके | 
सोही ले गति चोख चटक साँ अनुपम रूप दिखाय 
सिखावति त्याँ ही त्यों ज़िय भाव पी के । 
इनकी सीखलनि सिखवनि इन पे बनि आबवे हो ये 
पटतर हैं आप सही के | 
आनेद्घन बुंंदाबन जमुना- तीर घमड़ि रह्यो भाग 


सरद-राका-रजनी के ॥ 
(&६३ ) 


सरद-रितु जामिनि फूली है । 
जगमगी जोन्ह छबीली छाई सरस पुत्निन रस-रास रुचि 
रची जमुन-कूल अति ही अनुकूली है । 
राधा मोहन नाचत गावत रूप-गुन-कला रसमूल्ी है । 
आरनेदघन अद्भुत बिलास-मर बुंदाबन मैं देखत भूली है॥ 
( ९६४ ) [ संकराभरन., तालसजात्रा 
अगनित बनिता बनि बनि नाचत बनसाली-सँग 
बन्यो है रास बर बानिक जमुना-पुलिन में। 
सॉबरो सोहन रसिक मोहन 'चपल चुहल चतुर जोहन 
सबनि साँ हिलि मित्नि विज्ञसत अति आनंद मन में | 
सरद-राका-रजनी अमल रुचि रचना रंज्िित सकल 
जुबति मित्रि घोष ब्यापक के पुरथो त्रिभुवन में। 
आनंद्घन रस - संपति अचरज - सूरति दंपति नित 
बिहार दीसत पागे हित-पन में ॥ 
( 6६५ ) [ केदारों, चोताल 
सकल-कल्ला-प्रबीन बृषभानुनंदिनी रस - रास नचे | 
उघटत सोहन नटनागर बर तरल ततकारनि चोपनि चुहल मच | 
[6६२] सोही-शोभित । चोख-तीघ | पटतर -- समानता । सही>ठीक | 
राका-पूर्णिमा | [ €६४ ] चुदल-विनोदी । 
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ललिता ललित मृदंग मैं रंग राखति बिविध भेद साँ सुगंध सचे। 
24 / रे 
आनेदघन प्यारी के पाइन ज्ञागत नाच को सॉँच रचे।॥ 
( 6६६ ) [ केदारों, चोताल 


साधि के सुर मुरक्तिका मैं केदारो ठान्यों मोहन रसरंगी। 
जेस जेस जिय भावे तेस राघे रिमाबें तान त्यौनार तरंगी। 
, कहा कहिये देखि देखि रहिये जिनि जिनि,गासनि की बज्योरनि मैँ रंगी । 
आनंदधन पिय अरू प्यारी के सुर में .रहत अभंगी ॥ 
( 6६७ ) 
तेरे री मुख की जोति आग कोटिक सरद-चद मद लागे। 
ललित हसनि द्सननि की मयूखनि दमकि नंदकिसोर 
चकोर-नना नव चेन-पियूषनि साँ पागे । 
अति रसभरे खरे कोमल कपोल्नन मैं मुसकि लाड़िबो 
गालनि मैं गाड़ एरत आहछी छंबि जागे। 
आतनंद्घन पिय जिय की जीवनि तोहि साँ अनुरागे 
सु तेरई गुन निसि दिन रागे ॥ 
( ९६८) हिडोल, इकताल 
स्यास नवरंगी प्यारे खेलत अपनी गोरी सा । 
चोप चाव चरचाय नेन मन प्रेम-रंग-बोरी साँ। 
हित-चॉचरि नित सची रहति है नइ नह उसेंग दुहूँओरी साँ। 
आनेदधन रस रीमे भीजे हिल्लगनि मकमोरी साँ॥ 
( ९६८ ) 
जोबन मोरयो बसत फूल्यो सरस गुराई गोभा निकसी । 
अंग अग नवरंग जगमगे मुख सुखसदन चंद्रिका बिकसी | 
६६६-सर-रस ( वृदा० )। ६६६-चिक-बिक ( सतना )। 
[ &६५ | तरल 5 चंचल | ततकारनि-नाच के बोल । नाच०--नृत्य की 
सत्यता सिद्ध हो जाती है। ऑको०-अंक, गोद । [ 6६६ ] त्यौनार-ढंग | 
गास-गॉठ | ब्यौरनि -- खोलना। [ ९६७ | गाइ-८गड्ढा । 
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रसिया मधुप लट्‌ भयो डोले बन बोले सो ले सुनि पिक सी। 
बलि बलि चल्रि हिल्ि मिल्रि खिलि स्यासा त्रजमोहन साँ 
कहा कुल्चकानि दे रही चिक सी ॥ 
( ९७० ) [ बसंत 
बनि बनि आई ब्रज-बनिता बर बसंत ब्ृदाबन 
बनमाली के हित हिल्ि मिल्ति। 
कोटि काम अभिरास स्याम-छुबि-हेत हुलसि लसे हैं बदन 
सुख-सदन सबनि के परम प्रेम-फुलबारी खिलि । 
नागर नेन-मधुप मधु-लंपट बिहरत अंग अनग-रग मिल्लि । 
बहु बिधि खेल मच्यो आनेद्धन चोवा चंदन बदन 
भरत परसपर जोबन के जोरनि पिल्नि ॥ 
(&७९) [ हिंडोल, चीताल 
मेरी राधा को सॉँचो बसंत यह केलि-कलपत्नता 
मोहन काम-कलपतर | 
प्रफुल्ञित ललित हित - बलित सदा बिराजत लाग्यो 
रहत आनंद-मकरंद-मर । 
भोरी अंखिया पीवति जीवति नित रस सींचे जमुना- 
तट हो बूंदाबन सुदेस थर । 
बिलसत लसत घुमड़ि आनेद्घन ऐसे बडभागी जु 
बन ही मैं करि पायो घर ॥ 
( &७२ ) [ मूलताल 


देखो राधा को सुहाग, याके सरबोपर अनुराग । 
कान्ह कत बसंत-मूरति नित याके बस बड़भाग 
बिहारन को बूंदाबन-बाग । 
याकी रूप-निकाई बिधना याहि बनाई याके गशुन 
मुरल्षी सें गावत पूरत बिबिध रागिनी राग + 
याहि परसि सरसत अआनंद्घल पगे परम पन-पाग-॥ 
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( &७३ ) [ बसंत, इकताल 
नव बसंत फूल्यो हे, जब त॑ हरि राधा फूल अति मन मैं 
उघरि उघरि होरी खेलन को हित चित चोपनि । 
छाके प्रेम नेम सब थाके ताके वे दिन भरि अभिलाषनि 
चितवनि ही में भई जु बहुत बिधि हिय जिय सौपनि | 
चाव गहरहे उमगि डहडहे बेस लहलहे जोबन कोपनि । 
दुलभ सुलभ अब भई भाग-बत्न आनेंद्घन रस पियत 
जियत मित्रि सियत फागुन-गुन अंतर-खोपनि ॥ 
( €७४ ) [ हिंडोल, चौताल 
बसंत नठुबवा बनि आयो री नव बरन बरन पुहप-बसन 
पहिरि रिक्लावन कौ ब्रजमोहन स्याम | 
नटनागर ग़ुन - आगर को मुख देखि बिबस भयो 
जाके रोम पर वारि डारिये कोरिक काम | 
ब्रज-जुबराज उदार सिरोसनि रीकि दयो बुंदाबन में 
सनित को बिसरासम। 
आनंदघन पिय तेरे रसरंगनि भीजि रीकि बेन बजावत 


ले ले नाम चल्ि बलि बिहरन को सब धाम ॥ 
(6७५ ) [| चसत, इकताल 


होरी खेले रस-भीजे रीमे नंदलाल बृषभानु-कुंबरि 
भरि रंग रग-भाय अनुराग-चाय। 
आछी मीठी भासनि सो हितदारी गारी गाय गाय 
मुख-सुष॒मा कछु बरनि न जाय। 
दुहँ दिसि सहचरि मरित रंग साँ उमहृति समुहति घाय धाय । 
मच्यों खेल इंदाबन जमुना-तट आनंद-अंबुद रह्यो छाय 
यह छबि हेरत मति-गति हिराय | 
६ ७३-नव-बन ( सतना )। ७६६-दारौ-टारो ( वही ) । 
[ ७७३ ] कौपनि-कॉपनि | खोपनि>खाँच, बस्तर का फटा अंश । 
[९७५] भासनि-भाषण, बातचीत । समुदहृति > सामने आती है। 
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( &७६ ) धनाश्री, तालज्ञात्ना 
आप २३ भर 
हेली होरी खेलई बन, स्याम सुजान पिया साँ'। 
ओसर है मन-भावतो कुज्न-कानि को गने । 
जीवन को फल्न लीजिये यह कीजिये पने। 
जीजिये रस पीजिये बरसाय आनंद घने ॥ 
( &७७ ) [ धनाश्री, इकताल 
ऐसो छेल नद को घाती, मेरी छुब॒त छबीली छाती | 
पट को ओट पवन नहिं ल्ञागत नवजोबन की थाती। 
कछुक अनूठो मिस बनाय ढिग आय करत कनबाती । 
मुख सो मुख लगाय सुख पाय हंसत करि आप-सुहाती । 
आ्रौटपाय के दाय भरथो डोलत है साँक प्रभाती । 
छुल-बल करि नहिं काहू पकरत दोरि दगाती । 
न्‍्योज लगो री होरी, बरजोरी की जहाँ बसाती | 
नातर इन अनबादन आनेदघन तब ही बिष खाती | 
( €७८ ) 
अचगरे तुमही देखे सब डर डारेई डोलो। 
खेल किधो सतभाव लाडिले कचुकि के कस खोलो । 
जो कोऊ लखि पाव तो उतर देहुँ कहा कहि बोलो । 
आनेदधन रसबादनि मरूमे तुम साँ भलो अबोलो॥ 
( &७६ ) [ इकताल 
होरी खेलिये, श्ँखिन सोँ आँखि मित्राय । 
मन की मरक काढि सब दिन की निधरक के रस मेलिय । 
६७७-कनबाती-बतबाती | ६०८- कस-रस ( सतना ) | 
[699] कनबाती-मुँह कान में लगाकर बात कहना | औटपाय-नटखट- 
पन | दुगाती-दगाबाज । न्‍्यौज०-देवता को अर्पित हो जाय (गाली) श्रथोत्‌ 
किसी काम की नहीं । बरजोरी०-जहाँ जबद॑स्ती का ही वश चलता हो | 
नातर--नहों तो । अनबादन “८ फालतु बातों से । [ €७८ ] अचगरे-+नटखट, 
शरारती । कपघ-बंद 
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अंजन आँजि मीडि रोरी मुख हँसिे गरबॉही मेलिये। 
गहर करन को दावें न राधे तू घुर की अलबेलिय । 
मोहनलाल तमाल, बालबर तू सुहाग नवेलिय । 
रिफ्ने भिज आनेदधन के को कप ले आजु अकेल्तिय ॥ 
७6८० 
भले बनि आए हो मोहन लाल रगीले नेन भराए गुलाल | 
फागु में भावते भाग जगे क्गे नीके करी हो निहाल । 
अंग अनूठी सुगंध के डोरे गुही अतिमाल रखाल | 
रीमनि प्रान अरगजा ढोरि करेगी आनेद्यन ख्याल || 
( &८१ ) | इकताल् 
आजु निपट ढिठाहेँ दे टरे हो सॉवरे कसरि काढ़ि के मन की । 
भौह नचाय कहा एडत हो निडर अमैंड भए ब्रज़मोहन 
धात बनि गई बन की 
ब्रज़-राजा की कानि न मानत गोधन-ओट टोह पर-धन की । 
फागु देखि अति ही इतराने आर्नेदघन करि नाक नचहों 
तो हो राधा तन की, सौंह करति हाँ अपने पन की ॥। 
( &८२ ) [ दोड़ी, तालजाज्ा 
होरी खेल्ल रगनि रँंगीलो छेल छबीलो नागर गारी-सग । 
उरजनि तक्ति तकि छॉड़त छुबि साँ कंचन की पिचकारी 
भरि भरि नवत्न क्रेसर-रंग । 
प्यारी घात बनावंत आवत धावत मूरठि - गुलाल 
चलावत सुंदर सॉबरे अग। 
आनेदघन-रस दोठ बरसोले मकूमि कपटि लपटि 
जात भीने अनेंग-उमग ॥| 
६८१-८रे-रहे ( सतना ) | 
[ ६७६ ] मरक-हौसला । मेलियै-क्रीड़ा कीजिए | मेलिये-डालिए । 
थुर की -> अत्यत, बहुत | [6८० | डोरे>सहारे | ठोरि-लेकर । ख्याल-खेल | 
[6८१] अरमेंड-मनसानी करनेवाला । ग्रोधन०-गाय चराने के बहाने | घन- 
द्वव्य; घन्या ( स्री )। तनर- ओर, पक्ष । 
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( €८३ ) 
पकरि बस कीने री नेंदलाल, क्कुरमुट करि 
चहुूँघा त बहुत ब्जबात | 
काजर दियो खिलार राधिका मुख साँ मसरि गुलाल । 
देखत बने स्याम की सोभा, सहनसील के भए निहातह | 
धन्य फाग धनि भाग की जागनि जामेँ ऐसे हाल। 
चपरि चलन को बहुत अरबरत छूटत क्यौंडब परि प्रेम के जात " 
सूधे किये बंक बत्रजमोहन आनेदघन रस-ख्याज्ञ ॥ 
( 6८४ ) 
होरी के खिलवार, देखे । 
मोहीँ साँ रसबाद चलाबो नए छेल रिम्रवार । 
गावत फिरत छउघारी गारी अगवार पिछवार। 
आनेदघन उनएई दीसत गिनत न साँक सबार ॥ 
( 6८५६ ) 
आज़ु मेरे आए सया करि होरी खेलन स्यास रसीले । 
सब रंग भीजि रहे पहिल ही स्याम रसीले | 
कोन रंग भिजर्ऊ तुम्हें रस-बरसील ॥ 
( &८६ ) [ केदारों, मूलताल 
होरी खेलि मदनमोहन प्रीतम-सग | 
सुंदर बदन गुलाल लगेये चोबा चंदन बंदन स्थाम सलोने अंग । 
गेये बजये चाँचरि मचेये तचेय री बाहि गति अति ही सुढंग । 
आनेदघन बरसेये बढेये सरसेये सुख उपजेये अद्भुत रग ॥ 
( &८७ ) [ अड़ानो, रूपकताल 
निपट लाडिली एरी तेरी प्लुसक्यान प्रानपिय- 
जिय सौ खेलि खगी है । 
अधर पाय धरि धाय रग बरसाय जाय दुरि भिजवति 
सुखचति हाथ, कोन होरी दाय के चाय पगी है। 
[९८३] ऋुरसुट-मुंड । मसरि ८ मलकर | [6८४] उघारी-खुली, बेपरद | 
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फूलि फूलि फेलति रस-भीनी उमेंग-भरी खरी ढोरी लगी है. । 
आनंदघन रिसवार छल तिहि आवन, गल अरतल 
भयो टारत नहीं नेकु टगी है | 
( 6८८ ) [ इंमन, तालजात्रा 
होरी के खिल्लार भए नए छल अजू तुम बरबट बहियाँ मरोरो | 
आवत मूड चढ़े अति ज्यों ज्यौँ करी कछु कानि कनोड़ 
जनावत जोबन जोरों । 
बातनि घातनि की चतुराई चल्नेगी न ह़्ाॉयाँ ऐस ओरन भोरों । 
बहबहे कहें रहे, धोखे काहु के आनंदघन भूले से 
फूले फिरो तकि ताही त्यीं टकटोरो ॥ 
( ६८७ ) [ इकताल 
नंदलला बृषभानुकिसोरी होरो खेलत चायन सो | ह 
सुंदर बदन धमारिन गावत डउपजावत रस-भोनो तान 
धावत गुलाल ले ले दायन सो । 
दुहु दिसि अली भत्नी सब बातनि घातनि रचि आवत 
खेलन काँ जोबन-भरी तमक तायन सो | 
आनदघन पिय प्रिया नागरी दुरि मुरि दस्टि बचाइ 
जाइ ढिग रगनि भरी बिबिध भायन सो ॥ 
6&० 
लाल हिये लखि अर लालसा बाल-बदन मंडित-गुलाल | 
मनहिं लेत लगि चोवा बंदी भाग-राग-जगमगे भात्र । 
बीर तीर छटि अलक छुबीली छुलनि सहित चित छलति हाल | 
नीलमनी मिलि बनी हेलरी गर मोतिन खिल्नि जोति-जाल। 
अंग अंग अनुराग-रेंग-भरी खरी शञआओ॥ोट दीने तमाल । 
चोटनि लोटपोट करि डारत आनेदघधन चितवत रसाल ॥ 
६६ ०-मनहि -मोहि ( सतना )। 
[७८७] टगी-टकटकी । [6८८] बरबट-बरबस, जबद॑स्ती । कानि०८ 
मर्यादा का ध्यान, लिहाज । बहबहे-बहेतू। टकटोरौ>"टकटकी लगाकर देखते 
हो | [4४०] बंदी - बिदी | हाल-तुरंत | बीर-हे सखी | 


४७० घनआनद 


&6१ 
लै गुलाल मुख माडयो पी को, देखो हो साहस या ती कौ ॥ 
इतने पे गुलचा दे आई, चकित रहि गए कुँबर कन्हाई। 
याको धीर कहत नहिं आब, याकों गति दामिनि कह पावे। 
लियौ दावे हरि चखनि चौंध भरि, आई अलग छुराए लो छरि। 
मोड़ति करनि मोन हरि ठाढ़े, रूप-बिमोहित जनु लिखि काढ़े । 
होरी खेलि रंग इन राख्यो, बहुत दिनन त जो अभिलाख्यो । 
आनंदधघन रस भिजे रिकायों, परसि आँच हिय सूखि सिझ्कायो ॥ 
( &&२ ) [ बिभास, इकताल 
गोकल मेँ होरी यह कैसी, अहो देया देखी सुनी न आजु लो । 
निधरक पकरि पराई नारि को कफोरत कपटत करत है निपट अनेसी | 
दिन चारिक हाँ अपनेई पीहर ओरो रहती जो पे जानती होति हाँ ऐसी । 
आनेदधन ब्रजमोहन अति उफनाय चल्यो अब जानि परेगी जेसी ॥ 
(&€३ ) [ पूरबी, तालजात्रा 
गोरी गोरी दिनन की थोरी, बोरी रेंग स्थाम सलोने साँ खेले होरी । 
गावे गारी रस-ढारी प्यारी तारी दे दे करें चित चोरी । 
हँसि जोहै सोहै उमेठिये पेठिये ज्ञाति हिये बरजोरी । 
आर्नेदधन मुरकि डारे भोरी सो मोरी मेँ रोरी ओर जाने को री ॥ 
( &६४ ) [ बिहागरो, मूलताल 
तुम ऐसे केस खेलो होरी । 
मानस हैं कि ये नाहिं कोड भाए जाऊं क्‍यों न, अब भई न थोरी | 
ओरो बसति लुगाई ब्रज मैं मोहिं लगी कछु चोरी । 
नए छेल सिबटे आनंदघन करत फिरत अति ही बरजोरों ॥ 
६६१-हो०-दहोसाहोसी ( सतना )। करनि०-करति मनोहर ( बृंदा० )। 
६६४-कोउ-तुम ( सतना ) | 
[&&१] गुलचा>गाल पर हाथ की सुद्दी से हलकी चोट करन! | छराए०:- 


मायाइश्य या जाए की सॉति। सिरायो-रससिक्त हुआ । [६&४] चिबदे- 
निपट, श्रत्यंत । 
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( ९७५ ) [ इकतालल 
केस डफ ढार ही ढार बजावे, नवेत्नी नागरि गारी गा । 
मुख-बिकास भौहनि-बिलास जोबन-उजास 
ताननि मिठास मोहन के मनहिं घुमावे । 
फाग भाग-अनुराग-भरी सुहाग की ओप बढ़ाव । 
रसमूरति आनेद्घन पिय को नव नव रेंगनि भिजाबे ॥ 
( &&६ ) 
रसिक छेल नंद को नेनन मैं होरी खेले । 
भरि अनुराग दीठि-पिचकारों अचानक मेले पल्कनि ओके मेले | 
ओर कहा गति कहाँ सखी री सब बिधि करत भावती केले । 
कूमि कूमि रसिया आनेद्घन रिमे भिजे रस रेले ॥ 
( 6७७ ) [ सारंग, मूलताल 
अटपदे होरी के खिलार, देखे | 
बिना जान-पहचान रावरे होत फिरत डउरहार । 
नए छल गहि गल रहत नित करत न नेकु बिचार । 
आनंदघन केस के परसे फल अति ऊँची डार ॥ 
( &&८ ) [ बिभास, चोतात् 
निपट अरसानी सरसानी मैं जानी मानी हे सुखदानी 
साँवरे साँ सब मिसि रंगरलीं । 
मची है चोप-चाँचरि भाँति भॉतिन सिलि दावनि चावर्नि 
भावनि भाँति भल्ी । 
भई है दलनि दलमलनि छल-बलनि सुतब्रस्ध कियो गिरिधरन बली । 
आनंदघन रस-फाग फबी तोहि राधे रेंगीलो मेरी तू प्रान अली ॥ 


* फैट 


६६७-उर०-गरहार ( सतना ) | गेल-बाँहिं' ( बह्दी )। ६६८-भाँति०- 
मनभावनि ( वृदा० ) | 

[ ६७५ ] ढार०-ढग से, ठीक तत्ल पर ताल देकर । [ 6६६ ] ओक८ 
अंजली | 'केले-केलि |[ 
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(&&€& ) [ काफी, इकताल 
होरी के दिन चारिक त तुम भए हो निपट धौताल हौ। 
दबे पावं पाछेत आवत पकरि करत बनमभाल होौ। 
काढत मनौ बेर कितह को उर दलमलत गुलाल हो । 
नकवानी करि लत मानसे निपटे रसिक रसाल हो। 
देया दोरि दोरि खोरत मोही साँ यो गिधए किहि बाल हो। 
आनेदघन देखे जू देखे नए छल नंदलाल हो ॥ 
( १००० ) [ मूलताज्ष 
रस राख्यो राधा होरी खेलि | 
रंगनि भरथो खिलार सॉवरो हँसि चितवनि-पिचकारी मेत्रि । 
ब्रजमोहन की महामोहनी रची विधाता सब गुननि सकेत्ति । 
आनेदघन पिय भिज रिझायो उमगि अनुरागनि ठेल्ति ॥ 
( १००१ ) [ मारू 
लाल खिलार हो भए होरी के तो खेल खेलिये । 
निपट लगि परे जानि परेगी छल छबीले रावरे ढग नए | 
नकबानी हो करत अचगरे याही बगर में रहत छए । 
त्रजमोहन आनंदघन प्यारे भिजवत सिकबत रिकवत केस हो आए ॥ 
( १००२ ) [ परज, तालजात्ना 
ऐस खेलिये, जिन जिन साँ खेलि रहे । : 
चतुर कहावत आवत धातन में तुम बातन ही मैं लहे । 
इन भाँतिनि किये बहबहे के घर ढंग सीखि गाढ़े गहे | 
होरी की होस पुजायोई चाहत आनेद्घन नए छेल चह्दे || 
६६६-मिधए०-गिरिधर किहि चाल (वहो)। १००१-ठेलि-मेलि (वही) । 
रिफवत-खिस्नवत ( बुद्ा० ) | 
[६७६] घौताल-शरारती । मानसै-मन को । गिघये-परचे । [१००१] 
बंगर-घर | अए-शअये, आश्वयबोधक श्रव्यय | [१००२] बहबहें--नटखटपने 
शराहत | होत-लालसा | पुजायोई-पूर्ण कर लेन! चाहते हो । चहे-देखे । 
है 
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( १००३ ) [ भूलताल 
हो छबीले मोहन साँ खेले हित होरी 
राधिका नवेज्ञी रस-रंगनि झकोरी हो | 
गावत रसीली गारी हिलि मित्ति बत्रज़नारी 
रूप-गुन-फूलबारी फूली चहूँ ओरी हो 
दरस-परस-खल रंग की उमिल्न-मे 
जोबन की रेत्न-ठेन्न चोपनि साँ बोरी हो 
मोद-घन मर लायो केलि-सिधु सरसायो 
प्रेम की उरड़ कुल्कानि-मेड़ तोरी हो | 
( १००४ ) [ इकतएल 
निसि नींद न आये होरी के खेक्षन की चोप । 
स्थयाम सल्लोनो रूप रिकोनो उत्तही है जोबन-कोप । 
मुरलो ठेर सुनाय जगावे याही बगर मडराय। 
होहँ ठानि रही अपने जिय खेलौंगी उघरि बनाय | 
कहा करगी सास ननदिया यह सबको त्योहार। 
आनंदघन गुजलाल घमड़नि में करि लेहों हियहार ॥ 
( १००४ ) [ सोरठ, मूलतावक 
मनमोहन छुल खिलार । 
होरी - रंग-भरथो चित चिते रंगि लत 
रेंगीलो रस भिजव इकसार | 
झंग अग छुबि-संग उमगि द्ग मग रोकत सिगार | 
प्रामनि गरें हर गहि डारत हेसनि ठगोरी-हार। 
मेननि सेन जगावत गावत आवत छावत प्यार। 
आनंदघन फागन वा गन गसि लाज भई उपहार ।। 
१००६ ) [ गौरी, इकताल 
नंद महर के अचगर कान्ह होरी करि पाई | 
ऐसो लंगर ढीठ बधुनि साँ करत फिरत है बरियाई । 
[१००३] मोद-घन-आजनंद का बादल; आनंद्घन | [१००४५] हर-धीरे ले | 
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आवी सखी घेरि गहि ल्लीज कीजे अपनी मनभाई । 
गुलचि बनाय नचाय चुहुटियन छॉडि देहि करि अधिकाई | 
आँखिन आँजि भात्र टिकुल्ली दे निरखं छवि टग-सुखदाई | 
आनद्घन यह मतो ठानि दृढ करो न तनक सिथित्नताई | 
( १००७ ) [ भूपाली 
खेलत होरी स्याम लाल साँ गोरी गोरी गोपबधूटी । 
रसिक छेत्र रिमवारहिं रिसवति रस मैं रूप-गुन-भरी बे-संधि छूटी। ' 


कद 


कहा कहीं जोबन की जागनि तनदुति कोटि दामिनी लटठी । 
आनेदघन पिय रचि गुज्नाज् में करि राखी सब बीरबधूटी |] 
( १००८ ) [ गूजरी, आड़ो चौतात्न 
सुनि तू मेरी हितू हित की बात । 
तेरे हिल होरी रची त्रजमोहन हो पठई लेन सेननि ही हाहा खात। 
डठि चज्नि बल्ति राघे रंग राखि लें बरख्यो सु फागुन कुसरात। 
आनेंदधन पिय जिय की जीवनि रस पीजे, जीजे, 
कीजे सफल गुन गात ॥ 
(१००९ 2, [ रामकली, तालजात्ना 
इन बिरहा फाग सचाय दई, आए नए निरदई सुध्योन लई। 
रंग जियो सब अगनि ते हो भिज्ञे भिजे यौँ सुखई। 
याकी हथचलई कहा कहिये पत्न-पत्ञ हियरा होत हुई । 
आनद्धन ब्रजमोहन सोहन ऐसे ओसर कंस करत गई ॥ 
( १०१० ) [ मूलताल 
होरी को खेल हम ही त्यों, ठान्यों जान्यो, लाल तिहारो ढग जानयौ | 
ओरो बसति बहुत बजसुंदरि याही बगर कहा मन मान्‍योौ। 
निपट निल्षज के गोहन लागे नयो नेह कितहू ते आन्यो । 
खेल किधों सतिभाव लाड़िले काहे कौ श्रान करत हो छान्‍्यौ । 
[१००६] गुलचि-पुल्नचे लगाकर । बनाय-स्वॉग बनाकर | चुहुटियन-८ 
परेशान करके, खूब गत बनाकर । [२००७] बै-संधि-: वय/सचि, पुणे युवती | 
[१००६] करत० -: आनाकानी करते हो । 
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आनंदघन अठपहरा घुमड़े इन बातन हियरा अरसान्यो | 
रग राखि खेलियें जोंडब रसिकई साँ चित सान्‍यो ॥ 
( १०९१) [ भैरव, इकताल 
होरी के मदमाते आए, लागे हो मोहन मोह सुहाए । 
चतुर खिलारनि बस करि पाए, अग अंग बहु रग रचाए | 
टग अनुराग-गुलाल भराए, खेलि खेलि सब रेनि जगाए। 
ज्यों जाने त्यों पकरि नचाएं, सरबस फशुवा दे मुकराए । 
आनंदघन रस बरस सिराए, भत्ञी करी हमहूँ पर छाए ॥ 
( १०१२ ) ९ तालजात्ना 
जहाँ तुम होरी खेलन गए तहाँ नए नए रस-रग । 
आनेदघन त्रजमोहन प्यारे कहा दुराव करत हो मोसोँ 
भीजे अनेंग-उसमंग उघरि आए ढंग । 
सरबस फगुवा दे करि छूटे सरल किये गहि स्थाम त्रिभंग । 
कोन खेल अबखेलिये तुम साँ छे ल छबीले गुननि भरे सब अंग॥। 
( १०१३ ) [ नायकी तालजात्ना 
होरी खेलिय सँभारि, सुनिय हो खिलारि । 
कौन खेल यह भिज भजि जेबो आंँखिन मेँ गुलालहि डारि। 
अति ही ढीठ भयो कहा डोले नेकु थो काह की ओर निहारि । 
आनेदधन अब कोन बचेंगो बबा की सौंह देहोँ गारि। 
( १०१४ ) ( सूहो, इकताल 
आधवो गावो रंग बढाबो मोहन स्यास जजारे साँ खेल रचादों । 
निपट नवेली जोबन - गहेलो चॉचरि मचावो 
गहि गुल्मवायन चाय चलावो | 
१०११-जाने-नावे ( सतना ) | दै०-ले मुरकाए ( वही )। १०१५४- 
बिलगर-चिलग ( सतना )। 
[ १०११ |] झुकराए--यह स्वीकार कराया कि अब ऐसा काम न 


करूँगा । [ १०१४ ] गृलचायन - गाल पर झुद्दी बाँचकर हलका आघात 
करना | प्रेज-प्रतिज्ञा । 
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भागनि बन्यो फागु को ओसर गोछुल के खेलवार कहावो । 
ऋआ्आाजु तिहारो पेज यहो जू आनेद्घन पिय का 
भली भॉतिनि साँ भिजे रिझ्ावो॥ 
(१०१४ ) 
हो हो हो करि चाँचरि माची खेलत गोपी कान्ह घमारि | 
हिय की हिलग बिलग बिन उघरी फागुन ओसर रहे बिचारि। 
खेलत खेल महा सन भाए गावत निपट रसीछी गारि । " 
चहु्घाँ ब्रज आनेद्घन घमड़धो रस भीजे गोकुल-नरनारि ॥ 
' ( १०१६ ) [ सोहनी' 
चलि री बलि राघे गोरी सॉवरे साँ खेले होरी । 
तोहि बुल्लावन काज भावते सेनति हो बहु भाँति निहोरी। 
आई निकसि सकल त्रजबनिता खेलन को चित चाहत थोरी । 
रचत न रेंग पिय के हिय तो बिन दुरति कहाँ लौं हित की चोरी । 
तोसोँ हार जीत जिय मानत ओरतनि सा जीतेऊक सो री | 
ये आनेद्घन तू छबि-दामिनि, हे अति सर-बरसीली जोरी॥ 
( १०१७ ) [ सुधरशाई, मूलताल 
नदलला रे होरी बीति गए बसिबयो है एक ही बास । 
अधिको ओटपाव करि बेर कत भूलत 
कोन भरोस फूलत है तजि ब्रास । 
ओछी बातनि कहा बड़ाई गहत क्यों न बोलन मिठास । 
टोडिस नयो भयो डोलत आरनेदधन 
तिनही सो परगि खगि जिनसों पूजी जिय-आस ॥॥ 
( १०१८ ) [ बरवा 
या गोकुल्न को लोगबुरो री बीर क्‍यों भरिये । 
एक चबाव भरे पहिले हो बहुरथों फागुन सास । 
आई उधघरि सबनि के समन की निपट अटपटी गास | 
सपने स्याम न देख्यो कबहूँ केसों रूप सुभाय । 


[ १०१४ | दिलग >प्यार। [ १०१७ ] टोडिस->शरारतों । 
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तासों मोहिं लगाय लजावत नित्नजी गारी गाय । 
छोंदह बचाय चलो मारग मैं धर्ाँ न ऊबट पाय। 
तऊ न रहे अपलोक दिय बिन कहि सजनी कित जाय | 
साँची कहों तऊ मूठहि साने सौंह पत्याय न कोय | 
अब तिनही जस दही आनंद्घन होनी होय सु होय ॥ 
( १०१७ ) [ चनाश्री 
हाँ हो रे मोरे मीत पियरवा तुम सन खेलों होरी रे । 
तिहारे काज़ सुजान सुंदर बर ल्ञाज कानि सब तोरी रे। 
घरि पल्न इत उत जान न दहों गहि बाँधों हित डोरी रे। 
आनेंदघन बरसेहों निसिदिन एहो जोबन जोरी रे ॥ 
[ सतना को प्रति से ] 
राग केदारों ] ( १०२० ) [ चौताल 
देखो देखो हो बृदाबन बिराजे नीकौ। 
सघन स्थाम जमुना कं तार हिय हरियारों प्यारों जी कौ । 
हरि राधा को नित हितकारी याही ते याक सिर टीकौ। 
आरनेदघन अभिल्लाषनि बरसत सुख सब बिधि ही कौ ॥ 
( १०२१ ) | थोड़ी 
हो नकवानों कीोनी इन रंगीन मोहन । 
घाट बाट बन बीथनि म'हयाँ लग्योई रहत मेरे गोहन । 
मेरे हो आय पाय दृग छीवत ग्रीव ढुराय नचावत भाँहन । 
आनेद्घन उनएई दाखत नह-बारे वार सोहन ॥ 
राग टोड़ी ] ( १०२२ ) [ मूल्रताज़ 
सु तुव हित-वेली री अलबेली पिय-हिय-आलबाल मधि जमी ! 
मन ल्वगाय पत्र पत्न तिष्ि सीँचति परम ग्रेमरल असी | 
फूल चारु सकरद लाड झलुराग पराग सुगध रमी । 
आलनेद्धन पिय सा सिल्षन-फल की अब राखति है क्यों कमी ॥ 


[ १०१ ] ऊबठ ८ अमार्ग | 
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राग बिलावल |] ( १०२३ ) [ इकताल 
अपने गुन आपहि आप डरी । 
के कर 
जमुना तेरी कृपा कहा कही जो मन-नेन भरी | 
राधारवन - रसामृत - धारा रसना हे सेंचरी । 
लाग्यो रहत मोद - कादंबनि नव नव रग - भरी ॥ 
राग सुघराई ] ( १०२४ ) [ चौताल 
हिलि मिलि खेले गोपकुमारी सावन तीज तिनमें श्रीराधा मुकुटमनि | 
अंग मंग अंजन मंजन मह॒दी रेंगीले बसन भूषन बनि । 
रेंगीले हिंडोले चढि चाइन साँ गाबत मंजुल गोत सुकंठनि। 
अंग संग सुख लेत रखिक आरनेदघन स्याम सखी बनि ॥ 
राग केदारों ] ( १०२६ ) 
नंद के नंद त्रजचंद श्रीगोबिंद सावन मनभावन मैं 
मूले भूलना तेसी है हरियारी । 
अति कारी चहुँ ओर घटा तैसिय पिय-प्यारी-उर फूल फूलना । 
सहचरी ऊुल्ाव खरी आनंद उर प्रेम भरी नील-पीत चंचल दुकूलना | 
मधुर मधुर धुनि गाव काम को गये नसावे सुंदर मुख 
सोभा पा भरे तमूलना । 
तेसेई चहुँ ओर कूज मोर घन घोर सुनि निसि-भोर जानिये 
न सुख अतूल तूलना। 
तैसेइ श्रीबंदाबन तेसे दोझ आनेदघन तेसेई हरि 
राधा सुखद जमुना-कूलना ॥ 
राग आसावरी, जेतश्री ] (१०२६ ) 
नदसदन जनम्यों मोहन सुत आनेंद ब्रज फूल्यौं हो। 
मंगज्षमनि कुलकलस जगमर्यो जनम-जनम-दुख भूल्यो हो । 
जसुमति-कूखि कलपतरुबर अति अद्भुत-फल मूल्यों हो। 
पुन्यपुंञज को सार साँवरो यह त्रज अति अलुकूल्यों हो । 
[१०२३] मोद०-आनंदघन ; भानदमेघ | [९०२५] तमूलना - तांबूल | 
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क्यों कहि सके भाग की महिमा नाहिन कोड समतूल्यो हो । 
आनेद्घन चिरजीबो महरि को जीवन-प्रान जरूल्यों हो ॥ 
राग मलार ] ( १०२७ ) [ चौताल 
गज चाज्न चलत जोबन-मदमाती पचरेंग चूदेँरी पहिर ग्वालि। 
गौर मुरनि भुज ढुरनि भाय साँ उर सरकत मोतियन की मात्रि । 
लंक चलनि सो नचनि नेन की गोरी पीठि पर बेनी हालि। 
मुसकि चिते आनंद्घन पिय कोँ करि जु गई छिन मैं बेहालि ॥ 
राग कनावड़ी, बिलावल ]) ( १०२८ ) [ मूलताल 
स्थामसुंदर ब्रजमोहन पिय साँ नेना मेरे लागे री । 
बिन देख नहिं चेन सखी री निसिदिन इकटक जागेरी | 
लोकलाज कुलकानि बिसारी इनहीँ साँ अनुरागे री। 
आनंदघन हित प्रानपपोहा कुहुकि कुहुकि पन पागे री ॥ 
राग रामकली |] ( १०२६ ) [ मुलताल 
आज तेरी दहेडी चा्खोंगो चार्खोंगो रस राखोंगो । 
बहुत दिनन को दान दुरायो लेहों गहि गनि एको झूठ न भाखौंगो। 
ब्रजमोहन दानी सब जानत साँची सौहनि अभिलाखोंगों ॥ 
[ बृंदावन की प्रति से ] 
खंडिता |] ( १०३० ») 
लाल तुम कहाँ ते आए जागे । 
अंजन अधरन भात्र महाउर चरन धरत डगमगे । 
अलसी ऑंखियाँ नेन घुमावत बोलत बोल न तगे। 
आतनेद्घन पिय उहईं जाड तुम' जहाँ तुम्हारे सगे ॥ 
पूवेराग ] ( १०३१ ) 
स्यास सुजान के बिन देखें अटपटाय कहूँ ना लागे सन्‌ । 
नेकहुँ के न्‍्यारे भएँ नीर भरि आये मेरे नेननि लीने है री पन । 
कहा करों मन परबस परि गयो इनहिं न दुख छिन छिन छीजत तन । 
आनेंदघन पिय साँ कहा कहिये उनकी हाँसी ओर को मरन ॥ 
[ १०२६ ] जरूल्यौ--( जटिल ) लद्ूरीवाले, गशुआरे केशवाले । 
[ १०३० | बोलत० -- बोलते समय ठीक ठीक बोल नहीँ निकलते । 
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ई। कार 
कक मोसों होरी खेलन ' आयी ) है 


लटपटी पाग अटपदे पेचन नेनन बीच सुहायों । 
डगर डगर मैं, बगर बगर मैँ सबहिन के मन भायौ। 
आनेद्धन प्रभु कर दग मोडत हसि हँसि कंठ लगायो ॥ 
( १०२३ ) [ सारण 

सो बाँके डफ बाजे हैं री, नदनदन रसिया के । 
अब को होरो धूम म्चेंगी, गलिन गलिन अरु नाके नाके । 
को उ काहू की कानि न मानत, स्वाज्ञ फिर मद छाके छाके | 
आनेदघन सो उघरि मिल्ञोगी, अब न बने ह ढॉकके ढाँके ॥ 

( १०३४ ) 

प्यारे जिन मेरी बहियाँ गहो । 
मारग मैं सब लोग लखत हैं दूरहि क्‍यों न रहो 
मन में तुम्हारे कोन बात है' सोई क्यों न कहो 
कहिहा जाय आजु जसुमति सो नाहक मग न गहो | 
आनंद्धन तापे नि मानत लरिका हे निबही ॥ 

( १०३४ ) 

भाजि न जाय आजु यह माहन सब मिल्रि घेरो री। 
अजन आऑजि मॉँडि मुख मरवबट फिरि मुख हेरोरो। 
गारां गाय गवाय लाल को कार ल्‍यो चेरो रो। 
आनेद्घन बदला जिन चूको, भेंडुबा ठेरो री ॥ 

[ 'रसखान और घनानद्‌? से ] 
पृवराग ] ( १०३६ ) [ भैरव तिताला 

सोवत नगर में बोल्यो को है बगर में । 
इक डर है मोहिं सासु ननद्‌ को अलियाँ गलियाँ डगर में ॥| 
श्रात-सम उठे नद्नेंदनजू बिरहा भीजत मर में 
आनंद्घन बज उठहि सबेरे सासु ननद के डर में।| 


[१०४३] नाका - सुहाना, जहाँ से गली मुड़ती है। [१० ३४५] मरबद -८ 
ह पर रेखाएँ बनाना 
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( १०३७ ) ( शेड़ी, इक्ताला 
न जानूँ कोन भांति मिलोगे तिहारी भंवर की सी रीत । 
जित सुगंध पावत तित धावत हो तुम गरज परे के मीत | 
आनेदधन प्रजमोहन प्यारे ठोर ठरके रस चाखत हो केस कर प्रतीत ॥ 
शिव-विनय | ( १०३८ ) 
करों सिव | महर की नजर निसिदिन घरी घरी पत्न-छिनन | 
कासीनाथ बिसेग्वर दाता, तुम सब जग के बिधाता, तुम ही 
देवो दूध पूत लच्छुमी आनंद्घन ॥ 
पूर्वराग ] ( १०३६ ) [ बिहाग, चोताल 
ए नेना तोहि बरजों तू नहिं. मानत मेरी सीख । 
बरजि रही, बरजी नहिं मानत घर घर माँगत रूप-भीख । 
चित चाहत है प्यारे के सहप को अब केस मिल्ननों होय देख । 
आनंदघन प्रभु मोहन प्यारे टारे न टरत कहाँ करम-रेख || 
( १०४० ) [ तिताला 
प्रीति करी सो में जानी रे मोहन |! 
दे बिस्वास गयो तज्ञि मथुरा रति कुबजा साँ मानी रे | 
कृपट-भरो कारो तन तेरों कपट-भरी सब बानी रे। 
आनेद्घन हित चित री बाताँ जानत राधा रानी ऐ। || 


8 आय] कह | कि 
स्याम ननाँ दी चोट वो, लागी मैँडे वो । 
जब ते कृपा करी नेंदनंदन मिट गई कम की खोट वो | 
लख चोरासी भटकत भटकत स्यामसरन आई ओट वो । 
आनेदघन घनस्थाम मो हैं मिल गए मन मैं रही कहूँ टोट वो ॥ 
( १०४२ ) [ जंगल, तिताला 
तेरे ननाँ ने जुलम किया बे, स्याम तेरे । 
भाहेँ कमान बान कटाछन बेधा गरीबों दा हिया बे । 
रहदे मस्त महा मतबारे खंजन मध जो पिया बे । 
आनेदघन त्रजमोहन जानी मन सोह असाडा लिया बे ॥ 
[१०३८] महर-क्ृपा । [१०४१] में डे-मेरे, सुके । खोट-खोटापन । ओट-- 
शरण | टोठ-कर्मी | [१०४२] खँजन०-खेंजनोँ ने शराब पी है। असाडा|--हसारा । 
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चेतावनी ] ( १०४३ ) ( कालिंगरो 
बिज्मम न करिये हरि के भजन को । 
करत पत्रक में ओर और त नाहि भरोसो तन को । 
आय बन्यो है अवसर नीको करि ले मनोरथ मन को । 
बार बार सुमिर गुन - पूरन सुनि जस आनेद्घन को ॥ 
[ 'राग-कह्पदुस? से ] 
बूंदावन-महिसा ] ( १०४४ ) 
बंदाबन आनंदधन, कछु छबि बरनि न जाय । 
कृस्न - लकत्तित - लीला - करन, धारि रहो जड़ताय ॥ 
[ राग-रत्नाकर” से ] 
( १०४४ )[ पूरबी ख्याल, इकतालाः 
नेनन देखिबे की बानि । 
बरजि रही बरज्यो नहिं माने छूटि गई कुत्न-कानि । 
आनेद्धन अज़मोहन जानी अतर को पहचानि ॥ 
( १०४६ ) [ कामोद्‌ 
मेरो अब केसे निकसन हो देया, होरी खेले कान्हैया । ' 
या मारग हेके हो निकसी, मेरो छीनि लियो दृहिया देया । 
सासरे जाऊँ तो सास रिसेहै, पीहर जाऊं खिज भेया। 
इत डर उत डर भूल्ति गिरी, संग मोहन नाचौंगी ताथेया । 
त्रजमोहन पिय सौंदह तिहारी, भीजि गई मेरी पॉबरिया। 
आ्रार्नेंद्धन केस के भीजें, ओढि रहे कारी कामरिया || 
[ ब्रजनिधि-अथावली” से | 
( ९०४७ ) [ खभाती 
होरी खेलोगी स्याम-सेंग जाय हो सजनी भागनि त॑ फागुन आयो | 
वो भिजव मेर! सुरंग चुनरिया मैं भीजबाँ वाकी पाग। 
चोवा चंदन ओर अरगजा रंग की परत फुबाग । 
लाज निगोड़ी रहे चाहे जावे मेरो हियरा भरो अनुराग । 
आनंदघन खली सुधर बालम साँ मेरो रहियो हे भाग-सुद्दाग ॥ 
[ १०४४ ] जड़ताय-जड़त्व | [ १०७६ ] पीहर-मायका । पाँवरिया८- 
जूतियाँ | [१०४७] बो० -- वह भिजाएगा । 
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( १०७८ ) [ रामकली 
होरी के दिनन सैँ तू जो नवेज्ञी मति निकसे बाहर घर ते री। 
तू जो नई ढुलही नव जोबन, रहि घर बेठि मानि सिख मेरी । 
डगर-बगर ओ घाट-बाट मैं कान्ह करत नित चरचा तेरी । 
जा दिन तोहि लखे घनआनेंद ता दिन होय कोन गति ए री ॥ 


( १०४६ ) [ सोरढ 
ज्ञागी रट राधा नाम | 


नवल निकुंज-पुंज बन हेरत नंद-ढुटोना स्यास । 
कबहूँ मोहन खोरि साँकरो टेरत बोलत बाम | 
आनेद्घन बरसो मन-भावन धन बरसानों गाम ॥ 
( १०४० ) [ घनाश्री 
ए रे निरमोहिया जानी वोरी प्रीत। 
जब लागी तब किनहुँ न जानी अब कछु और रीत। 
चरचत हैं सब लोग बटाऊ ओर कुठुम सब कुल्न को रीत । 
निसिद्न ध्यावत वा मूरत को आरनेद्घन सो मीत ॥ 
( १०५१ ) [ मलाएर 
गरजि गगन छाई री, माई गरजि गगन छाई। 
घटा उमड़ि घुमड़ि कूमि क्रूमि भूमि पर आई। 
दादुर मोर करत सोर, गनत नाहीँ सॉक भोर, माीगुर-मिंगार सुहाई। 
तेसिय ऑधियारी गत डरारी भारी, पिय बिन जिय अति अकुलाई | 
आनेदयन लखि घनस्थाम रूप नेनन रहो है. समाई ॥ 
( १०५२ ) [ भेरच 
सब मिल्नि आवो गावो, बजावों झदंग, 
आजु हमारे लाल जू की बरस-गाँठ | 
कनक थार भरि भरि मुक्ताफल्न ले न्‍्यौछावर करवावों। 
नव नव बालक बंदन-माला द्वार छार बँधवावों । 
आनेंद्धन प्रभु को जनम सुनत ही लाग्यो सुजस सुहावो ॥ 
बाज्स-पति | [२०४८] ढुटैना - पुत्र | खोरि ८ गली । [१०५० चरचत०८ 
बदनामी करते हैं । बदाऊ> पथिक | 


#प्पछ घन आनद 


( १८४३ ) ( भालव 
ए रीहांतो चहूँगी री। 
अपने प्रीतम को अति सुख दूंगी कर जोरे पाय ग हँगी । 
पर ननद की कालि ने मानूँ देवर - गारि सहूँगी । 
आलद्धन जज्जीवन प्यारे चस्सन जिएटि रहूँगी ॥ 
[ 'पन-भरानद? से 
विरहिणी ] ( १०५४४ ) [ कान्हरा 
तेरे नाल लगी हो जिंढ निमानों | 
कित बल कूँक्ोकोई नहिं सुनदा साड़ी दरद - कहानी | 
जो सुन बेखाँ तोसी जीवों सान न कर बे गुमानी। 
आरनेदघन हूँ तू तरसाबी वारी बारी ओ दिलजानी || 
टेर ] ( १०४४ ) [ ललित 
तुमकों ठेरत हो कहाँ ने । 
श्रीज्ृदाबन - ओर जात हे रूप - रासि की खॉन। 
टेरत के लगि हेरन लागी हेरन लागि हेरॉन | 
आनंदघन रसमत्त पेया ज्याँ जल्ल बिन मुरमॉन ॥ 
लगन ] ( १०४५६ ) 
लागि रह्यो मन राधावर सा और कहें कछु ओर उपर सा | 
दिल रतियों ऑँखियों आगे मेरी ठाढ़े रहैँ कछु रूप सुघर माँ | 
आनदघन प्रभु लागे नेहा प्रेम रगोगी मैं गिगर्घर सो ॥ 
१०४७ ) [ मालव 
आइये आईये ल्ालन, शअग संग रंग के तरंग 
उपज री जब सब्र निसा जगाई । 
सब हो को मनसथ, सब तिय जानति नीके के रस-बस 
आनेंदघन सोतिन गाज्ञनी गाई ॥ 
“ए वजभारतीः से ] 
[१०४३] चहुँगी-देख गी | [१०४४] नाल-लिए, वास्ते । जिद-जिदगी | 
मानी -- असानी । बल-- ओर । साड़ी > हमारी | वेखाँ-- देख । [१०४6] 
पपैया-पपीहा । [१०६ ०| उपर०--ऊपर से | [१०६ १] गाजनी-गजून, हष | 


# रू 
अकाएक्‌ 
कबित्त 
ज्ञाजनि लपेटी चितबनि भेद-भाय-भरी, 
लसति ललित काल - चख - तिरछानि में । 
छुबि कों सदन गोरो बदन, रुचिर भात्र 
रस निचुरत सीठों मदु मुसक्यानि में। 
दसन-दमक फेलि हिय मोती - माज्ञ होति 
पिय साँ लड़कि प्रेस - पगी बतरानि में। 
आतनद की निधि' जगमगति छुबोीली बाल 
अंगनि अनग-रग ढुरि मुरि जानि मैं ॥ १॥ 
सवेया 


झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृ॒ग राजत काननि छे 
हँसि बोलनि में छबि-फूलन की बरपा उर-ऊपर जाति है 
ल्ट ज्ोज् कपोत्न कन्नोत्त कर, कल कंठ बनी जलजावलि 
आग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनो रूप अबें धर च्बे । २॥ 
कबित्त 
छबि को सदन, मोद - मंडित बदन - चंद, 
तृषित चखनि लाल कब थों दिखायहो । 
चटकीलो भेप कर, मटकीली भाँति सा ही 
मुरली अधर धर लटकत आयहो। 
लोचन दढुराय, कछू भदु सुसकक्‍्याय, नेह- 
भीनी बतियानि लड़काय बतरायहो 
बिरह-जरत जिय जानि, आनि प्रानप्यारे 
कृपानिधि | आनेंद को घन बरसायहों ॥ ३ ॥ 
[१] भाय- भाव । लड़कि--लटक या ललक के साथ । निधि+-- 
खजाना । [२] जलजावलि० - दो लर को मोतियों की माला | [३) हराय-- 
मठकाते हुए। लड़काय -- ललककर । 


| 
| 
| 
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बहे मुसक्यानि, वहे सूद बतरानि, बहे 
लडकीली बानि आनि एर मेँ अरति है । 
बहै गति लेन ओ बजावनि ललित बेन, 
वहे हँसि देन हियरा ते न टरति है। 
वहे चतुराई 'सोँ चिताई चाहिबे की छबि, 
वहे छेलताई न छिचक बिसरति है। 
आनेदरनिधान प्रानप्रीतम सुजान जू की, 
सुधि सब भाँतिन साँ बेसुधि करति है ॥ ४॥ 
जासों प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह, 
केस करि जिय की जरनि सो जताइये । 
महा निरदई, दई केस के जिवाऊँ जीव. 
बेदन की बढ़वारि कहॉ लो दुराइये। 
दुख को बखान करिबे को रसना के होति, 
ऐपे कहूँ वाको मुख देखन न पाइये। 
रेन-दिन चेन को न लेस कहूँ पेये, भाग 
आपने ही ऐसे, दोष काहि को लगाइये ॥ ५ ॥ 
भए अति निठुर, मिटाय पहचानि डारी, 
याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। 
तुम तो निपट निरदई, गई भूलि सुधि, 
हमें सूल-सेलनि सो क्‍यों हूँ न भुलाय है। 
मीठे मीठे बोल बोलि, ठगी पहिले तौ तब, 
अब जिय जारत कहो धौं कोन न्याय है। 
सुनी है के नाहीँ यह प्रकट कहावति जू, 
काहू कलपायहे सु केस कल्न पायहै ॥ ६॥ 
[ ४ ] लड़कीली -- ललकवाली । बैन >वेण , बॉसुरी । चिताई--चैतन्य 
की हुईं। [ ५ ) बढ़वारि- बढ़ती । कें-कई्टे । ऐपै - इतने पर भी, किंतु । 
[६ |] सूत्र ०-वेदना की हूक। कलपायहै-: तरसाएगा। कत्ल --चैन । 


प्रकीणक ५८ 


नंद को नवेलों अलबेलो छल रंग-भरथों 
काल्हि भेरे द्वार हे के गावत इते गयो । 
बड़े बॉके नन महा साभा के सु ऐन आल्ी, 
सदु मुसक्याय मुरि मो तन चित गयो । 
तब तन मेरे चित्त चेन कहूँ रंचको है 
धीरज न धरे सो, न जानो था किते गयो । 
नेकु ही में मेरो कछु मो पेन रहन पायो 
आचक ही आय भट्ट लट सी बित गयो || ७ # 
जाके उर बसी , रसमसी छबि साँबरे की 
ताहि ओर बात नीकी कैस करि लागिहै | 
चखनि चषक पूरि पियो जिन रूप - रस, 
केस सो गरल - सनो सीखनि साँ पागिहै । 
आनंद को घन स्थामसुंदर सजल अंग 
छाड़ि, धूम-धूधरि साँकेस कोऊ रागिहै। 
ये तो नन वाही को बदन हेर सीरे होत, 
ओर बात आली सब तल्ञागति ज्यों आगि हे ॥ ८॥ 
हिलग अनोखी क्‍यों हूँ घीर न धरत मन, 
पीर - पूरे हिय मैं धरक जागिय रहे। 
मिले हूँ मिले को सुख पाय न पत्नक एको, 
निपट बिकल अकुलानि ल्ागिय रहे। 
मरति सरूरतनि बिसूरनि उद्ेग - बाढि, 
चित चटपटी मति चिंता पागिय रहै | 
ज्यों ज्यों बदरेये सुधि जी में ठहरेये, 
त्योँ त्योँ डर अनुरागी दुख-दाह दागिय रहे॥ €॥ 
सवेया 
रन-दिना घुटिबो कर प्रान, भर ओंखियाँ दुखिया भरना सी 
प्रीतवम की सुधि अंतर मैं कसके सखि ज्यों पंछुरीनि मेँ गाँसी । 
[७] ऐन-घर । लुट०-लुट सी करके | [८] रसमसी-रसीली | चपषक-- 
प्याला |धघुम०-धूएं का धुंध । [ € ] हिलग -- लगन । मरूर--पीड़ा | 
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कह 


चोचंद - चार चवाइन के चहू ओर मच बिरचे कार हाँसी 
। सरिय भरिय कहि क्यों सु परो जिन ऊाऊ सनेह की फाँती ॥! ०| 
अलि | जो विधिना ब्रजबास न देनो न नह को गेह हियो करतौ । 
अब उप-ठगा अखियाँ रचतो नहीं" रूखिये दाठ सो ले भरती 


कहि तो लखि नंद को छेल छर्व जा स॒ क्‍या काझ प्रम-फँदा परतौ । 
दुख को ज्ञा सह बुट कंस रहा भय | आाकस। देख 5 | बर तो (११| 
फकाचत्त 


छाब सा छबोत्तो छत आजु भार याही गे 
अति ही रँगीलो भाँति औचक शी आय गो 
चटक सटक भरी हटकि चलान नोकी 
3 सेसक्यान देखे सो मन बिकाय गौ | 
नस सो लपेटी कोऊ लिफ्ट छू लूठीं तान, 
मो तन चिताथ गाय लोच न दुराय गौ | 
तब ते रही हो घूमि कृमि जञकि बावरी हे, क्‍ 
उर के तरंगनि मैं रंग बरसाय गौ || १२॥ 
छति की निक्राई एहो मोहन कन्हाई, कछ्छू द 
बरनी न जाई जो लुनाई दरसति हे। 
बारिधि-तरंग जेसे घुनि-राग-रंग जेसे 
क्‍ +रतिदन अधिक उमंग सरसति है । 
'किधों इन नेननि सराहे प्रानप्यारे, रूप- 
रेलईि सकल तऊ दोठि तरसति 
री ज्या उत आमजन प॑ आनंद स ओप ओरे 
जया त्योीं इत चाहनि मैंचाह बरसति है।॥। १३॥ 
. सदर सरक्ष लोनो लक्नितः रँगीज्नो मुख 
जाबन-आलक क्यों हूँ कहो न परति क्‍ 
[१०] गाँसी - फॉँस | चौचँंद० -- बदनासी की चर्चा | [११] भाकसी+- 
( भख्रा-भाथी ) भद्ठी | [१२  हुराय ौ-मटका गया। तूमि०-मतवाली हो 
गई हूँ | रेल-प्रवाह, अधिकता चाहनि०-देखने से लालसा को श्षष्ट होती है। 


प्रकीणंक धर 


लोचन चपल चितवनि चाय-चोज़-भरी 
भ्रकुटी सुठोन भेद-भायनि ढरति हे। 
नासिका रुचिर अधरनि लाली सहज ही, 
हेंसनि दसन-जाति हियरा हरति है । 
नख-सिख आतनेंद उसग की तरग बढ़ि 
अग अग आली छुबि छल्लक्यो करति है ॥ १४ ॥| 
बस हे नवेली अलबेली ऊठ अग अग 
* भलके अनग-रग एडत चल्नत है 
सहज छुबीले दसननि मैं रची री बारी, 
धर-तरगांन सुधा सा उम्क्नत है । 
छके छुबं कान बारो कोटि तीखे बान, ऐसे 
नननि बविहँसि हेरि मेननि दत्त है । 
कारी घुघरारी अलकनि के छल्ानि; छेलक् 
ताननि ल्ुभाय फिरि ग्राननि छुत्नत है ॥ १४५ ॥ 
प-गरबीलो अरबीलो नंद-लाड़िला सु 
हग-मग उरस्थो परत आली डर सें। 
काननि हे प्राननि निक्रासि लेत एरी बीर ! 
ऐमो कछू गावत सधुर बसी-समुर सें। 
ढोरिय दरेरनि निढरि लाज देखिबे को, 
पोरि पोरि याही रोरि माची ब्रजञ-पुर में। 
केसे करि जीज, बसि कीजो कहा, महा सोच, 
चारथो ओर चलत चवाबव लघु-गुर में ॥ १६ ॥। 
तेरे हित हेली | अनुराग-बाग-बेली करि 
मुरल्ली-गरज मूमि मूमि सरसत है। 
ज्ोने अंग रंग जानि चंचला छूटा साँ पट 
पीत को उमगि ले ले हिया परसत है। 
[ १४ ] सुठोन - सुंदर | [१५] ऊठ- दीघपि । डकललत० ८ डड़ेलता है । 
मैन ० -- कार्मों को पराजित करता है । दला-केशों के छब्ले | [१६] डररयौ ० -- 
धेंसे आ रहे हैं | ढोरिये -- साथ लगना । रौरि ८शोर | 
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चाह के समीर की ऋकोरनि अधोर हे हे, 
उसडि घुमड़ि याही ओर दरसत है। 
लोचन सजल क्‍्यां हूँ उचधर न एको पत्न, 
ऐस नेह-नीर घनस्याम बरसत है।॥ ९७॥ 
आई आन गॉब ते नवेल्ली पास पायस सु, 
गुरुजन-लाज के समाजनि में आबरी। 
आनेद-सरूप अलि साँवरो तक्‍यो ता कहूँ, 
दीठि के मिलत बढि परथों चित चाव री। 
रीमि-परबस पर बस न चलत कछू, 
ऐस ही मैं होरी को रेंगीलो बन्यो दाव री। 
दिल ही में तिन-सस कानि के कपाट तोरि, 
धूँधरि अबीर की को मानत बिभावरी ॥ १८॥ 
गोरी बाल थोरी बेस, लाल पे गुल्ाल-मूठि 
हे तानि के चपल् चली आलेद-उठान सौँ। 
बाय पानि घूँघट को गहनि चहनि-ओट 
चोटनि करति अति तीखे नेन-बान साँ। 
कोटि दामिनीनि के दज्ननि दल्लमलि, पाय 
दाय जीति आय भ्ुड मिली है सयान साँ। 
मीड़िबे के लेख कर मीड़िबोई हाथ लग्यो, 
सो न लगी हाथ रघ्ो सकुचि' सखान साँ॥ १६॥ 
भावती सहेट अंक भरि भटि संक समेटि, 
रंक थाती छाती धरि रहे आप आप को। 
निपट अनूठी दसा, दहेरत हिरानी बीर ! 
,. बानियों सिरानी, क्‍यों बखानिये मिलाप को। 
आग कहा वीती, भई तब ही सुरति-रीती, 
जेस सर छूटि न मिलत फिरि चाप काँ। 
[१७] देली > हे सखी । घनस्थास - श्रीकृष्ण ; बादल । [१८] पास ८ 
निकट, पड़ोस । पायसे- जेवनार में । आवरी >: व्यम | बिभावरी--रात्रि। 
[ ९६ | चहनि ८ देखना | 
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सोभा-रस चाखे अभिलाख हुती आँखे, 
घनआनंद उछरि ओछी फूली भूली जाप कोँ॥ २० ॥ 
अलप अनूप लटपटी सु लपेटी रूप, 
अत्ग लगी सी तामेँ केती सूध-बाँक है। 
कोटिक निकाई मदुताई की अवधि सोधोँ, 
केसे के रची हे जामेँ बिधि-बुधि राँक है । 
दीठि नीठि आबे कोझ कहि क्योँ बतावे, जहाँ 
बात हू के बोझ हिय होत नमि सॉक है | 
चज्नि चित चोरे मुरि मनहिं मरोरे सुठि, 
सुभग सुदेस अलबेल्ली तेरी लॉक है ॥ २१ ॥ 
लाली अधरान की रुचिर मुसक्यान-समे, 
सब भुख भोर द्वी सिदूरा की सी फत्त है। 
जोबन गरूर गरुबाई साँ भरे, बिसाल 
लोचन रसाल चितवनि बंक छेल है । 
सुंदर-सलोने लोने अंगनि की दुति झ्ाग 
मन मुरमानो मंद मेन को सो मैत्न है। 
दुहँ हाथ अंसनि त॑ पोरों पट ओढ़े कखि, 
ठाढ़ो सिंह-पोरि रोरि परि थाकी गेल है ॥ २२॥ 
मजु मोरचद्विका-सहित सीस खाँवरे के, 
केसी आछी फबी छवि पाग पंँचरंग की | 
दारिम-कुसुम के बरन कोने नीमा मधि, 
दीपति दिपति सु ललित लोने अंग की | 
मजन करत तहाँ मन बनितान के, 
निहारि मोती-समालहि बिचारि धारा गग की | 


[२०] सहेट - संकेतस्थल । सिरानी -बंद हो गई । सुरति०-सुधघहीन | 
[२१ ] लटपटी - टेढ़ी-मेढ़ी | सूध -- सीधी । बॉक -- वक्रता | साँक - सशंक । 
लॉक > कमर | [ २२ ] सिंदूरा- उषा की रक्तिमा । मैन - कामदेव; मोम । 
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खानेदनि भगो खरो मुरली बज्ञावे मीठी 
धुनि उपजाबे राग - रागिनी - तरंग को॥ २३ ॥ 
सचेया 
नेत किये नरजी दिनरन रती-बन् कंचन-रूपहि तोलें। 
बारह बानि बनी ठनी पांड्स प्यारा के प्रम छकी नित डोलें | 
श्रीबन-रानी के छत्र को छॉह कर सुख-बारिधि माहि कलोलें। 
चाड् न काहू की, लाड-लडा हम गोरी गरूर भरी नहिं बोले ॥ २४ ॥ - 
[ 'घनआनदु-कबित्त? से | 
कब्नित्त 
लाख अभितल्लाषन की चिता गुनकथनन. 
सुधि करि दान की उदेग दसा दृहियो। 
लाप के प्रत्नाप उनमाद के सँताप व्याधि, 
पापिन की आप नेक बेगि सुधि लहियो। 
जड़ता कही न जात ज्यो तो अति 'प्रकुच्मत 
सेतन कहो हे बात मरी ओर चहियो 
जानी द्लिजान सो जु मानी वा सुजान सा; 
निसानी दे के प्रान सो निदान ,्रान कहियो ॥ २४ ॥ 
सयेया 


आापु होत॑ तन हेरि हसे तिरछु करि ननन नेह के चाड में। 
हाय दुई सु बिसारि दई सुधि कसी करो सु कहो कित जाएं में। 
गत सुज्ञान अमीत कहा यह एसी न चाहिय प्रीति के भाउ में। 
समोहनो मूरति देखवे का तरसावत हो बसि एकहि गा में ॥२६॥ 
[२३] नसा-लीचे पहनने की कुरती | सजन-स्नान | [२४] नरजी-तोल 
करनेचाला । श्ती > रति (प्रम) , रत्ती | बारह ० - बारह बानी सोना कु दन; 
बारह आमभुषण । षोडस- सालह शगार | श्रीबन० # राधा। चाइ८लालसा,, 
यहाँ अपेक्षा या परवाह | [ २५ | लाप- सलाप, बातचीत । निसानी ८ 
परहचानकर का चिहद्ध | [ २६ ] भाउ - भाष, दूत्ति | 
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हग फेरिय ना अनबोलिये सो सर से ही लगे कित जीजिये जू। 
रसनायक दायक हो रस के सुखदाई हे दुःख न दीजिये जू। 
घनआनेंद प्यारे सुजान सुनो बिनती मन मानि के लीजिये जू। 
बसि के इक गाँव मैं एहो दई चित ऐसो कठोर न कीजिये जू ॥२७॥ 
[ 'श्यगार सम्मह” से ] 

तब तो दुरि दूरहि त मुसक्‍्याय बचाय के और की दीठि हँसे | 
द्रसाय मनोज की मूरति ऐसी रचाय के नेननि मैँसरसे। 
अब तो उर माहि बसाय के मारत ए जू बिसासी कहों थौंँ बसे । 

कछु नेह-निबाह न जानत हे तो सनेह की धार मैं काहेँ धँसे ॥२८॥ 


[ 'सुजान-शतक' से ] 
कबित्त 


बिरह बिसूरे पीर - पूरे मन सबन के, 
राति - द्रोस भयो जिन्हें पत्तको कल्नन को। 
ओधि - आस ओसनि सहारे हाय कैसे करि, 
जिनको दुसह दीस पारिबो पत्नन को । 
या बिधि बियोग ब्रज बावरो भयो हे सब, 
बाढत डउदेग महा अंतर-दलन को । 
आनेंदपयोद के पपीहनि पें छायो अब, 
दीरघ दुसह घाम स्याम के चलन को ॥२6॥ 
[ 'मिश्रबधु-पिनोद! से ] 
मरम भिदे न जो लो मरम न पाव तो लौँ, 
मरमहिं भेदें केस सुरनि घेंघोइबो । 
राग ही त राग के सरूप साँ चिन्हारि होति, 
नेनहीन काननि असूक टकटोइबो | 
अकथ कथा है क्योंउबगाहियें अथाहै तान, 
ब्योरिबो बथा हे बादि ओसरहि खोइबो । 
[ ९७ ] रस-आनंद। [ २८ ) हे-थे । [ २६ ] कल-चैन | 
पारिबो-बिताना | 
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प्रेम-आगि जाग ल्ागे कर घनआनेंद को, 
रोइबो न आबवे तो पे गाइबो हू रोइबो ॥ ३०॥ 
गोपिन की ससक कसक जो न आई मन, 
रसिक कहाएं कहा रस कछू ओरई | 
समझ्ति समझ्ति बाते छोलिबो न काम आबे, 
कटे ही छह! 
छाव घनआनंद सु जो लौं नेह-बोरई। 
कान्द ब्रजमोहन साँ जो पन-परनि परी, 
ताहि अवगाहत ही थके मति दोरई। 
मिल बिछुरे को दुख बिछुरे मिले को सुख, 
तिनहीं मैं ब्यापो ठोर ठोर भरि रौरई ॥३१॥ 
करुना की रासि सदा सोहे मद हासि, 
घनआनेंद की निधि बिधि मूरति सुठान की । 
रूप-चतुराई सुभ सील ओ गुराई ऐसी, 
भई है न हे है कहिये धौं को समान की। 
अति ही उदारता की सीवाँ, उर आनि जानि, 
गहां एक ठेक राबरेई शुनगान की । 
काहू सो न कछू कहो अपनी ही सोचि रहा, 
मोहिं आस तेये क्‍यों लड़ेती ब्ृषभान की ॥ ३२॥ 
अगस अगाध अदभुत औरे और अति; 
मति-गति थकित, न होत क्यों हु आपबरे। 
स्व बिधि सक्र सनकादिक सहसमुख; 
बदत बदत बेदो भेद भर बाबरे। 
आनेंद के अंबुद रसाल महा रोचक हैं. 
सब हो के हिये में बढ़ाय देत चाब रे । 
[३०] मरम-ममंस्थल । समरस-तस्व | घेंघोइबों ७ मैल! करना, बिगाड़ना | 
राग-अनुराग । राग > गीत का राग | नैन-मानस-नेन्न | क्‍यों <वगाहियै- 
कैसे भ्हाया जाथ । ब्यौरिबो-विवेचन करना | [३१] ससक-सिसक । बौरई- 
पागलपन । रोरई-कोलाइल | [२३] न शोत०-शिव आदि ( स॒ति के थकित 
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सुनत गुनत अभिज्ञाखत उरमकि बानी) 
गावत गनत न बनत गुन रावरे ॥ ३३ ॥ 
सुनि सुनि राबरे गु्नान बावरे हैं कान; 
लोचन उतावरे हें लोच हाय केसे हो । 
साध॑नि मरत प्रान आसा लागि जीवत हैं 
बारन तिहारे कहा रंक, प्यारे जेसे हौ। 
दीजिये दिखाई ब्रजमोहन छबीले कहूँ, 
परी घर घेरि तुम निधरक ऐसे हो। 
छाए घनआनंद रसील रहो दिनरेन, 
द्रसो न दया देखे उघरि अनेसे हो ॥ ३४ ॥। 
जहाँ राधा-मोहन की केल्ि को छुलाहल ही 
माच्योई रहत बन बेलिन सरस है। 
सुंदर सरोवरनि घाट पनघट भट, 
नेत-सेन - देन-चन चाहतो परस है। 
बानक सुठोन सहज ही देखे बनि आधे 
आनंद को अंबुद मनोरथन्बरस है। 
दीठि चातकी हे जो लगे तो सोह आँखिन की 
ओआखिन को फल्न ब्रजभूमि को दरस हे ॥३५॥ 
बिभाकर-कुंवरि तमालन की पाँति बीच, 
बीचिनि मरीच जागि लागति जगमगी। 
भावना भरनि हिय, गहर भेंवर परे, 
एकरस राग धुनि रंगनि रेंगमगी । 
चातको भई है चाहि आनंद के अंबुढ को 
बन घन दूँढे रीकि डोलति डगमगी। 


होने पर भी ) उसके वर्णान से विसुख नहीं होते | आवरे-मलिन, यहाँ बिमुख । 
सक्र-इद । सहसमुख-- शेष नाग । [ ३४ ] लोचें-- बिचारते हैं। | ३५ ] 
सुठौन >सुदर । [ ३६ ] बिभाकर०-- सूर्य की पुत्री, यमुना। बीचिनि- 
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प्रम की पसीजनि प्रबाह-रूप देखियत, 
सदा स्यथाम के सिंगार - सार साँ सगमगो ॥ ३६॥ 
स्थाम-अंग-सगिनी ,बिसाल-रस-रगिनी, 
अनूपस तरंगिनी कृपा साँ रही भोय है । 
जमुना जननि मोदकारिनि महा उदार, 
जग-ताप-हारिनि पुनीत तेरो तोय है । 
तीर परथो आनि दीन हीन जानि मानि ले री, 
बिनती करत हाहा हठि हारि रोय है। 
आनेंद के घन साँ पर्षीदापन पाले क्‍यों हूँ, 
बासना मलीन मेरे अंतर को धोयहै || ३७॥ 
सवेया 
हाथ चढ़ी हरि के जब ते हरिबोई करे कछुबे न बिचारे | 
हाथ कियो मन सो धन हेली इते पर हाथ कौ पाय पसारे | 
भ्९ पे / 
लेहे कहा अब सोच महा परिये रहे गोहन सॉमक सबारे | 
मोहन की बिसवासिनि बॉसुरी तानन में बिष-बाननि सारे॥ ३८॥ 
काबतत 
पूरी लगी लाग राग-बस भई भी भॉति, 
थक्तित चली है गति गही सुचि रत्षिका । 
हरि बनमाली करि हरित भयो हे हियो, 
केस रह्यो परे खिली लालसानि कलिका | 
चातकी सु है जु बत्रजगोरी घनशआनेंद की, 
इते सान तान-बान करी है बिकत्तिका। 
कथनि कही न परे प्रेम-सतवारिन की, 
काहू की न सुनी ऐस सुनी है सुरल्षिका ॥ ३६॥ 
ताज पाग बॉघे, घरे ललित लकुट कॉधे, 
मेन-सर साँधे सो करन चित-छाय को | 
जोबन मकलक अंग रंग तकि रंक, छूटी 
कुटिल-अलक-जाल जिय अरुक्राय को। 
लहराँ मे । सगमगी-सज्ित | [३८] हाथ०-हाथ में और कुछ ले लेने के 
लिए पैर फैल्ञाए हुए है ( डटी है )। [३८] रलिका-क्रोड़ा । 
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धूँधरि धमारि कीच माची कही पर केस, 
कोटि काम-कटक के धसके धौँसर सी। 
आनेद के घन की गरज हो हो बोलनि में 
होति है परसपर पेजनी-पसर सी॥ ४४॥ 
कान्हर खिलार मोद सूरति उदार रूप, 
जोबन को मतवार होरी-खेल खग्यो है | 
अवसर सरस बखाने आय खेल मॉड्यो, 
द्रस के फत्व ताकी उमंगनि पर्यो है। 
कहा कहाँ कठिन दुलार - भरी भावती के 
रोम रोम राग-भाग फाग जगमग्यो है । 
* सखिन समाज दामनीन पुज फेलि परे, 
आनंद के घन पे बिनोद-मर लाग्यो है।॥ ४५॥ 
खेलत खिलार गुन-आगर उदार राधा, 
नागरि छबीली फाग - राग सरसाति है। 
भाग-भरे भावते साँ ओसर फब्यो है आनि, 
आनंद के घन की घमड दरसाति है। 
ओचक निसंक अंक चॉपि खेल-धूँघरि मैं: 
सखिन त्यों सेननि ही चेननि सिहा.त है । 
केसू रंग बोरि गोरे करि स्थामसुंदर का 
गोरी स्थाम-रग बांच बूड़ि बूड़ि जाति है ॥ ४६ ॥ 
स्ेया 
घनआनेंद प्यारे कहा जिय जारत छेल हे फीकिये खौरनि साँ । 
करि प्रीति पतंग को रंग दिनों दस दोसि परे सब ठौरतनि सा | 
यह ओसर फाग को नीको फब्यो गिरिधारो हिले कहें टौरनि सा 
मन चाहत हे मिलि खेलन को तुम खेलत हो मिलि औरनि साँ॥४७ || 
[४४] डपमा०-उपमा स्फुरित नहीं हो रही है । सरसी - छोटा तालाब | 
घसकै-- फैल रही है | धौसर -- घूलि का आवरण । [ ४५ ] खग्यौ० -लगा 
है । [४६] केसू-किशक, पल्ाश | 
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बात कही उन रातिन की अब ही त॑ कहो दिन केस बितेये । 

घातकी हे घनआनेद ओर चकोरी भऐँ ब्रजचंद चितेये । 

बाढ़ि परी अभित्नाष-नदी अति, कौन बनाव की नाव बनये | 

चीर लिये सु हिये हरि हेली दिये न दिये घर ले कहा जेये ॥ ४८॥ 

पिय को मन है चलिबे को उठ्यो जिय बेटी यहै न सह्यो परिहै । 

चित तो चपल्यों तिन जात लिय यह बावरो केस गह्मौ परिहै। 

ज्नआनेंद पावस आय लगी बिन धीरज्ञ क्‍यों निबह्यो परिहै। 

करिहो सु कहा कहि री सजनी बदरान लख न रो परिहे ॥ ४७॥ 

भई बन-बेलिन की गति ओर सुहाने ते कंज भयानक भासे । 

जेइ रूख भजावबत भूख हुते तेइ दीसत हैं जियरान के प्यासे । 

हिये सियरात मिले घनआनंद लोटत ओटत हाय अवासे | 

बस' ज्गि काहि सखी बिरहा ब्रज हाथ कियो किधौं पाय-निकासे ॥५०॥ 

धनि वे बन-बेलि जिन्‍्हेँ परसो पुहुपावलि गूँथि गर सु धरो। 

फल लागि रहो सुखमूल तिन्हेँ जिनके फत्न ले रसपान करो | 

घनआनेंद सींचत डोलो सब बड़भाग की रासि रसीली भरो | 

हम सूखतिं ये पन्र-प्यास-भरी ब्रज़जीवन जीव की जानि ढरो ॥५१॥ 

पत्न ओट भए पन-प्यास-भरी, अकुल्ञानि महा हिय पीसति हे । 

तुम दीसि परो न इते पर प्यारे तिहारिये आवनि दीसति है । 

घनआरनेंद प्रान चितौनि हमारी हमेँ दुख-बान कसीसति है । 

नित नाके रहो हित-मूरति जू मनसा दिनरात असीसति है ॥५२॥ 

ब्रजमोहन रूप-छके मन नेत महा मतवार प्रमानिये ते । 

घनआनेंद भीजे रहेँ निसिद्योस पपीहन लो अनुमानिये ते | 

उर आनिये ते जिय जानिये ते सनमानिये ते सुखदानिये ते । 

जो दुराब-लखाव न जानत है. इकसार सनेह बखानिय ते ॥४३॥ 
[४७| खौरनि-हलकेपन की दुष्टटा | टौर-घात, दावे | [५०] अवासे ८ 

आवास, घर | बिरहा०-उन्होंने यहाँ से पैर क्या निकाले ब्रज को विरह 

के हाथ साँपते गए। [५२] कसीसति० ८ खींचती है । मनस्ता-इच्छा | 
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काहे काँसूल सहाँ सजनी अरु क्‍यों हियराहि उदेग दहाँगी। 
जीवन-मूल मिले घनआनेंद सो सुख काहू साँ केस कहाँगी। 
जोबन बेर परथो है कुटीचर काम प॑ बाहु अनेक चहाँगी । 
लेहों हियः ज्पटाय पिये अरू हों एिय के हिय लागि रहाँगी ॥५७॥ 
आनि मिलो ढुरि आपुनि गौ फिरि जारत जू जियराहि बिछोहन । 
कोन सवाद परथो तुमकों चित चाहत ही करि लेत हो दाहन | ह 
चोपनि छाबवत हो, घनआनंद आय बढावत हो इत छोहन |. « 
जानि परे शुन रावरे नाम के मोहन जू तनको कहूँ मोह न ॥५४॥ 
ब्रजमोहन गोहन छाडत नाहि चढ़े चित बरहि लेत रहैँ। 
दिल्न-रंन समीप बियोग था केसो, कहा जो दिखाइ न देत रहैँ। 
कर लाय रहे घनआनेद यो नित प्रान-पपीहा अचेत रहैँ। 
भरि हेत रहेँ करि चेत रहेँ, तजि खेत रहैं रसमेत रहैँ ॥५६॥ 
पाय परे गति रावरी केस सित्न अमिलो रहि मोहत सो ही । 
जीवन हो जग के घनआनेद या विधि क्‍योौंतरसावत माही । 
लालसा लागी रहे मित्निबे की मिले ढेग ये घर-ममक बटोही | 
मोहन जू बसि एकहि बास कहो रहो काहे ते ऐस अमोही ॥५७॥ 
अनचाहेऊ चाहें खिजेऊ हँसे, जगि बोले बिना उख-नींद' खगे | 
बिन काज ही हार से फिर, जितहीँ चलिय तित सग लग | 
घनआर्नेंद यौं घुरि घेरि लई मुरली-सुर मैं रसबाद जगे। 
कहि क्ष्योँ मरिये करियेडब कहा नियरेह रहेँ अति दूर भग ॥१८॥ 
अति तीखे परेखनि साँ ब्रजमोहन नातो नहीँ कटि जायहे जू । 
घनआरनेंद प्रान-पपीहा जिवावन आए कहा घटि जायहे जू। 
मन कोन धरे जु बियोग को ऑचनि ताचि तनो लटि' जायहे जू | 
कबहूँक तिहारी ओसेर - द्रेरनि हाय हियो फटि जायहे जू ॥५९॥ 
[५४] कुदीचर-कपटी । [ ४६ | छोह-ममत्व | ५६ | हेत प्रेम । 
रसमेत -+ रसमय | [५९] ताचि-पककर | तनौ-शरीर भी | लटि०--क्षीण हो 
जायगा । ओसेर-प्रतीक्षाजन्य वेदना | 
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फागुन मैं उनयो घनआनंद हेरि हरी हे बियोग की तौंसनि । 
छेल खिलार महा ब्रजमोहन, खेलत भावनि चोपनि सौं सन्ति | 
गोरिनि घात के घेर परथो रस चाव बचाव टरथो कछु गौसनि । 
दाव बन्यों सुगहाव भऐँ हियरा भरि आँखि ऑँजेबे की हौंसनि ॥६०॥ 
खेलत फाग फिरे जित ही तित- बातनि घातनि बंकबिहारी । 
छेल महाछल साँ बल साँ कल साँ गल सोँ लपटो बनवारी | 
आनंद के घन गा उनए सरसो बरसों तरसावत भारी | 
रेग तिहारे निहारे अनेक ही एक हो लाल खिल्ारी |।६१॥ 


कांबरा 
कियो है कहा रीत॑ बिहारी काँनिहारी जब, 
तीखी आंखियानि हियो बॉध्यो न कसरि के । 
पिचका लिय ई रहे रहो रंग तोहि देख, 
रूप की धसक लाग थके हैं थसरि के | 
तोहि बनि आई सु तो तोहि बनि आवे राधे, 
रे बिधना बनाई तुहाँ सके कोडब सरि के | 
फीधि घनआनेंद को भिजयो हसनि ही मैं 
हाथ कियो लालहि गुन्ालहिं मसरि के ॥5२॥ 


सवैया 
सखि जो लो गुमान हो जोबन रूप को कान्ह साँ तो लगि मान सज्यो । 
घुरि घेरि के कानि बढोरि के लाजहि नीरस नेम ले प्रस॒ तज्यों । 
घनआतेंद बॉसुरिया सुर छाकि हिये त सबे डर भीजि भज्यो । 
अब डारतो मारि सयान हठी जो पे लेती बोरानि जिवाय न ज्यों ॥३१॥ 
सब ओर ते ऐचि के कान: किसोर मैं राखि भत्न थिर आसकर । 
ब्रजनाथ-प्रियानि क्ृपानि समोय सदा मन को अनयास करे । 
घनआनंद छाय रहे निसिद्योसम सनोरथ रास-बिज्ञास करे । 
ब्रज-बीथिनि भोर निसीथिनि सो उनमाद-सवाद' सोँ बास करे ॥।६४७॥ 
[ ६० | गाँ सनि-> घात से । [ ६२ ] थसरिजशिथिल होकर | सरि-- 
बराबरी । मसरि ->मससलकर, मलकर । [६३ ] बढ़ोरि - बदाकर | सयान-- 
चतुरता। ज्यों -जी । [६४] थिर० -- आशा को स्थिर कर लें। अनयास्त -< 


श्रमरहित, स्वस्थ । निसीथिनि “रात्रि | 
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कहाँ लो तिहारे गुन गुनिय गसीले स्याम, 

सुखिया सुतंतर हो अंतर पिराय के। 
भोर भऐँ डोलत रसीले ब्रजमोहन जू, 

कबहूँ न कहेँ नेह थप्यों हे थिराय के। 
मीठो मीठी बात कहि दया बिष भोचत क्यों, 

निधरक बंठे मन मोहन फिराय के। 
बरसो बिसासी घनआनंद कहा है बस, 


हमें यों जरावो हाय औरनि सिराय के ॥६५॥ 
गति लत प्यारी न्‍्यारी न्‍्यारीयें लहक जामैं: 
लोन अंग रंगनि लगे निकाइये मरी। 
मुखकानि-आभा-फेल छाकत छबीलो छेल, 
सील-भीज चाहनि रसीली बरुनी ररी। 
मुरली बजाय के नचाव रिमसवार प्यारो 
सुरति लगौोंहीं डटि भौह भेद साँ भरी । 
ढोरक प॑ ललिता लत्तित आँगुरीरि ढोर, 
छायो घनआनेद घटक चोख है परी ॥६६॥ 
कोए बिष-भोए सुधा साँचत निहारनि में, 
बिपम अन्यारे प्यारे ल्ागे पेठि प्रान हैँ। 
पानिप साँ पूरे जोति जग चकचौषी होति, 
उज्नल ढगारे हरे मातिन के मान हैं । 
नी बंक बाँकनि की मॉकनि ऊ्ुको हैं घर्म- 
आनेंद उमहि दाबे धीरज सयान हैं 
छेल ब्रजमोहन टर न परि गोहन ये 
जोहन विहारे कर ऊन्लनट उठान हैं ॥$»॥ 
मोहन अनूप बने रूप ठगी आँखें 
इनकी उरमक की छबीले येई साखिये | 
[६४] गस्ीले--गाँस से भरे, छली । अंतर-चित्त | [६३] ररी--रटती है 
ब्यक्त करती है | ढोरक-ठोलक | ढोरै-चलाती है | चोख-तीघत्र | [59] बॉक०-८ 
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पीवति अधाय प्यास बाढिये रहति महा, 
अहा अचरज कहो कहा कहि भाखिये | 
जानमनि जीवन उदार रिमवार छेल, 
जसुधा-कुंवार गुन गहि अभिलाखिये। 
चोप चातकी है भई आलेंद के घन हो जू, 
सुद्रस-रस दे रसीले रस राखिय ॥६८॥ 
लगेगी तुम्हेँ हूँ, कहूँ कबहूँ सनेह-चोट, 
मेरी सी दुह्देली पीर अंतर पिरायहो | 
कहा जानो ऐसो दिन होयगो कबे था देया, 
बिषम बिछोह द्योसरातिहि बितायहो। 
छोेल ब्रजमोहन छबीले घनआनेंद जू 
है मोहिं फिरि आपने हू दुखनि दुखायहो । 
तात तुम सुखी रहो हाँ ही दहाँ, कहो कब 
लपटनि ताती छाती लपटि सिरायहो ॥६८॥ 
सवेया 
लहाछेह कहा धाँ मचाय रहे ब्रज़मोहन हो उख-नींद भरे हो । 
मिल्ि होति न भट, दुरे उघरो, ठहर ठहरानि के लाले परे हो । 
बिछुर मिलि जात मिलें बिछुर यह कौन मिलाप के ढार ढरे हो । 


घनआनेंद छाय रहो नित ही हित-प्यासनि चातक जात मरे हो ॥७०॥ 
छुप्पय 


अच्छुर मन काँ छरे बहुरि अच्छर हो भाव | 
रूप अच्छरातीत ताहि. अच्छरे बतावे | 
अच्छर को यह भेद कोन जाने बिन माने | 
अच्छुर हू मैं मौन मिले सारदा सुठाने।॥ 
अच्छुर सौन सबवाद - रन आर्नेद्धन बरसत रहे | 
तत्ववोध बोरानि में अच्छरगति अच्छुर लहे ॥ ७१॥ 
हाथ पर पहना जानेवाला एक गहना । [ ६6 ] हुहली-दहुःखद । 
[ ७० ] लहाछेह-शीघ्रता । [७१] अच्छर-( अक्षर ) वर्ण। अक्षर 
ब्रह्म छरे -- छुलता है | 
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छुंद 
ब्रजमोहन जू मन लागि परथो जो लागि परोौ ते लेखे है । 
नाहीँं तो हाहा जनम निगोड़ो यों ही जात परेखे है। 
जिन तरसाबो रस बरसावों जग छायो सुजस बिसेखे है । 
आतनेदघन प्यारे प्रान पपीहे पत्न पहार बिन देखें है ॥ ७२॥ 
तीखी तरल सोच हूकनि हिय हाय हाथ को लो छनिहै जू । 
धुनि घुनि सीस दीन जियरा पुनि कत्र लौ दुखनि हारि हनिहै जू | 
ऐस ही ऐस आरनेदघन केस तुम्हेँ बिना बनिहे जू। 
ओधि अनेक भाँति बितई हरि अंत लेत फिरि को गनिहै जू | ७३॥ 
चौपाई 
जो सवाद आगे हरि-रस को | मन ते मिटे सीच को धसको | 
मिले सशीवन बाढे चसको | जानेद्घन कर लगे दरस को ॥ ७४७ ॥ 
घरचे 
श्रीबदाबन आबे सो मन ओर | 
ऐस भटके मन को फेतिक दोर ॥ ७५॥ 
महाबरवे 
सुनहु लड़ेती राधे कीजे करुना-डोठि। 
मन सनसमुख्ब करि ल्ीजे कब लो पीठि॥ ७६॥ 
सोरठा 
जासों अनबन मोहि, तासोँ बनक बनी तुम्हेँ। 
हियो परेखनि पोहि. कहा क्ुल्ावत गुन-भरे।॥ ७७ ॥ 
दोहा 
ब्रमबासिन की अगम गति कोँ लखि सके न कोय | 
नंदराय के बास बसि, जो ब्रजबासी होय ॥ 5८॥ 
ब्रद़्मोहन सुख नित नयो, तिहँ समय रसरूप | 
बिन बूमे सति सूकई, अतुलित प्रेम अनूप ॥ ७९॥ 
“- श्रीशंभ्ुप्रसाद बहुगुना से प्राप्त 


[७३ ] छनिहै - बँधा रहेगा | [ ७७ ] पोहि -- गुहकर ।| 
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कहों जाहिं अरु करे. कहा अब तुम तो पिय सब गतिनि थकाई । 
बिसव[सिनि बिसभरी बंसुरिया क्यों बजाइ करि बिबस बुलाई । 
घर ते गई भई यौं बन की कत कौं करत हाइ निठुराई। 
कठिन बात कहि जिन जिय जारो हा हा स्यथाम सरन हैं आई ॥|८०॥ 
रूप निहारि हारि मन लोचन ब्रजमोहन बिन मोल बिकाई | 
क्यों धौं तजत दीन दुखियनि को जथासकति सेवाहित धाई । 
सफल करो किनि कृपा कलपतरु फूलि फूलि अभिलाषनि छाई | 
आनेद्घन हो सुरस सींचियों बिरह-ताप-मुरकान सताई |॥८१॥ 
तजि कित गए भए हित ऊंखल पिय अकिली क्यों तुम्हेँ सुहाई । 
हाहा हो ब्रजनाथ साथ बिन बिरहा डरनि मरनि हहराई । 
छुतियाँ छत कर छियो सजीवन बिथा हरो अब अधिक पिराई । 


रस चखाइ चातकनि मोदघन प्यास-त्रास या बिधि तरसाई ॥दश। 
सुनि पुकार ५ गत गुहार किन अपनी करि कत करत पराई । 


अबलति बलहि सम्हार महाभुज दहिने हे न दीजिये बाई  । 
अइ जिवाइ लेड आनेद्धन ओसेरतनि ओसलनि धकुलाई | 
रसभीजी चितवरनि लखाइ करि अब ऐसी आखे दिखराई ॥८३॥ 
देखो री चलि सघन कुज म॑ तस - पुंजनि न होत डरपाई । 
अनबोली हे रहो घरिक लौँ सुनि सो थौं मुरत्ी सुरकाई । 
या दिसि होत जोति सी जागत फिरि धौं कद्दा बढ़ी दुखदाई । 
लेहु ढूँढि चितचोर आपनो देहु देखि मुख भाग बढ़ाई ॥८४॥ 
मुसकत लसत पोतपट ओढ़ डर बिल्लास बनसाल भुराई । 
नमित नेन सुखदेन हमारे गश्दुमूरति न दूसरी दाई । 
सतहि लगी अखियनि बिकानि कसु क्यों करे न बसु इन घाई । 
भल्र॒ स्याम प्यारे तार हो दृ॒ग मिलिबो किनि दई सिलाई ॥८५॥ 
धरो चरन दुखहरन द्यामनि हम दीननि ओढनी बिछाई । 
मन सुख हे सुखसदन सॉवर बेठो तनक बहुत बिडराई । 
कहौ प्रीति की नीति रीति कछु जीति लियो सब जग चतुराई । 

ये पटियाँ कित पढ़े कहो किनि कपट छॉड़ि गोपाल गुसाई ॥८६॥ 
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गस जिनि गहों कहो सो ऐ पर उचित आहि अपराध छमाई' 
अतुल प्रेम की कत्ना करोरिक तुम बिधि अबिधि दाबि दरसाई' । 
या बिधि तन सन धन दे रकहि रिनी कियो अपनी अगराई 
बुरो मानियो उर न आनिबो अब तुम ही सब भाँति भत्नाई ॥८७॥ 
हो 56 
। त्रेमंगी 

सब सुखनिधि मुख सुषमानिधि रसनिधि जसनिधि हितनिधि लहि किनहूँ | 

म-खम-भंजन सुचि रुचि रंजन सुनिमनरंजन पन गहि किन तूँ 
आनेदघन अमित अपार सारख्रति सतसगहि लहि अवगहि किन तूँ। 
श्रीकृत्ननाम अंसृत - द्रव में मन-सीन लीन हो रहि किन तूँ ॥८०॥ 
जग-छीलर छुल्प सलिल सुख-संपति तिहिं तजि तनक उसहि किन तू । 
प्रसरित श्रमजाल्न बिसाल तहाँ यह सुख सुनि बेगि निबहि लहि किन तूँ। 
अआनंदधन सदा सरस सीतल सतसगहि लहि अवगहि किन तूँ । 
श्रीकृरननास अम्ृत-द्रव में सन-सीन लीन हे रहे किन तू ॥८6॥ 
मोहन - मुरत्ञी अमृत - घुनि सुनि मोहति रस - बस ह। 
अद्भत अनुराग रचना जब जब प्रताप जड़ चलत जु जब । 
जमुना-जल अनिल सगन ससि बिथकित सबे चक्तित सरूप-गुन छवब | 
आलनेदघन गरजि गरजि बरसत ब्रजतिय-हिय-तृषा-भावना भव ॥6०॥ 
श्रीकृष्नकथा मगलम नि हेयात सिवहानारदसारद मुनिसुकादि राखी भनिहे 
कीरति-कुल-कलस अलस तजि सेस सुनाम असेस सिथिल गनि है। 
रसना हित रसद बिसद कामद निहकासनि कामघेनु धनि हे। 
गुन् - रूप - रासि मोहन मुरक्ञीधर स्वन कथन मन सरसनिहैे। 
ब्रज आनेद्धन गोपीजन - जीवन प्रेम घर्मेंड सुख-रमेंडनि है ॥«१॥ 
निरवधि सुखदायक रस सधि नायक ललित सुभायक नवनागर । 
राधासन- रंजन प्रीतस- अंजन मानस - मंजन गुन - सागर । 
अच्युत आनेदधन ब्रज जीवनधन बन बिहरत क्रोडा - आगर | 
मोहन-मुर्ञी-रुत रसमनी - संजुत रुचि अद्भुत रजनी - जागर ॥€२॥ 


$ $ 2 ० 
परमहस-वरावतदा 
दोहा 


श्रीगुरुपद्बर - कोकनद्‌ - नव-सकरंदहि चाखि । 
मन-मधुकर आनद्घन चातक-रुचि आभिल्नाषि ॥ १॥ 
सुभकरनी हरनी-दुरित गुरु - सरनी सुखसार । 
भवतरनी बरनी बिसद्‌-निज - निदेस अनुसार ॥ २।। 
श्रीगुरुबद्न - मयंक ते वहे चंद्रिका चाहि | 
चित-चकोर भाषा भनी अमरभनित अवगाहि ॥ ३ ॥ 
श्रीनिकित नित परमगुरु श्रीनारायनदेव । 

हँस - रूप सनकादि साँ उपदेस्यों निज भेव ॥ ४ ॥ 
बिषय-जीव जल-छीर लो ब्योरि दियो रसदानि । 
कृपा-कलपतरु है सदा निज जनहित पहचानि ॥ ४ ॥ 
भव-पारद्‌ नारद भए तिन डपदेस - प्रसाद । 
बोना धरि हरिकीरतन - मगन प्रेम - उन्तमाद | ६ ॥ 
कलिकालीन सल्लीन जन तिन उधार के चाबव | 
करुनानिधि इहिं बिधि कियो प्रभुगुन-गान-प्रभाव ॥ ७ ॥। 
नारद हारद-रूप धरि भरि आवबेस अपार । 
संप्रदाय - थापन प्रगट निबादित्य छदार ॥ ८ ॥ 
ब्यापक बिपुल प्रताप जग हरथों मोह-नीहार। 
अमल कमल बिकसे सुहृद तरुन करुन अवतार || 6 ॥ 
रबि राख्यो भाख्यो जगत कहूँ कोनहूँ दाव | 

प्रभु की प्रभा प्रभाव को करि साखा-ससि-न्याव || १०॥ 


[२ ] तरनी > नाव । [ ३ ] भाषा -- ब्जसाषा । अमरभनित - सस्क्ृत, 
अमरवाणी । [8] भेव - भेद | [६] भव० ८ भवसागर से पार करनेवाले | 
[८ ] हारद ८ हादे, मानस । [ १० ] रवि० - भक्त माल में कथा है कि कोई 
यति (जैन) इनसे शाख्रार्थ कर रहाथा, सूयोस्त होरहा था इससे इन्होंने उससे 
भोजन करने को कहा ( जैन सूर्यास्त हो जाने पर भोजन नहीं करते )। जब 
तक <ह भोजन नहीं कर चुका तब तक इन्होंने स्‌य को नीम के पेड़ पर रोक 
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श्रीनिवास तिनत भए आचारज बिख्यात | 

श्रीजुत महिस|जुत महा जग कीरति अबदात ॥ ११॥ 

बविस्वाचारज बिस्व॒हित तिनक कृपानिकेत। 

तिनत पुरुषोत्तम प्रगट आचारज जस - केत ॥ १२॥ 

भई बिलासाचारज तिनत कृपा अ्रमोघ। 

हरिबिलास-बलसित सदा हरे जगत-अघ-ओघ || १३ || 

कहो सरूपाचारजे तिनक कृपा - स्वरूप | 

बहुरि माधवाचारज तिनकी कृपा अनूप ॥ १४॥ * 

आचारज बलभद्र काँ तिनत मिल्‍यो प्रसाद । 

तिन करि पदमाचारज पूरन प्रमसवाद।॥ १५॥ 

स्थयामाचारज स्थामरत तिनकी कृपा प्रकास | 

गोपालाचाज भजो पुनि उन अंतेबासि॥ ६६ ॥ 

तिन  सुदस्टि-रसब्स्टि ते कृपाचारज तोष | 

हरिगुन गसि जड़ जियनि कौ दई बंध ते मोष ॥ ९७॥ 

श्रीदेवाचारज भए तिनके सिसय पग्रबीन । 

कऋसन-चरन-रति-दान दे करे कृतारथ दीन ॥ ९<॥ 

तिनत सुदर भट्ट को भो सब सुंदर काज। 

पद्मताभ भट्टहि भजों तिनकी क्ृपा-जिहाज ॥ २६ ।। 

पुनि उपेंद्र भटद्वहि कहो तिन उपदेसागार | 

रामचंद्र भट्टद्दे मिल्‍यो तिनत ब्रज़रस-सार || २० ॥ 

तिनत बाबन भट्ट को बढधों प्रताप प्रचंड । 

करन भट्ट श्रीजुत भए तिन उपदेस अखड | २१ ॥ 

श्रीपद्मयाकर भट्ट को त्तिन सुदेस उपदेस। 

स्रवल भट्ट तिनत लक्मों नाम - प्रसाद असेष ॥ <२॥ 
रखा | इसीसे 'निबादित्य” कहलाए | साखा[० -: शाखा-चेंद्र न्‍्याय | चब्रमा को 
दिखाने के लिए कोई पेड़ दिखाकर कटद्दा जाता है कि चद्रमा उस शाखा पर है। 
[११ | अवदात - स्वच्छ, निर्मल । [ १२] केत > केतु, पताका [ १३] 
अघ० - पापों का समूह । [१६] अंतेबासी -+ शिष्य । [२२] सुदेख ८ सुंद्र । 
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भूरिभाग - भाजन भए भूरि भट्ट तिन सोख | 
तिनत माधव भट्ट ले दई अनेकनि भीष ॥ २३ ॥ 
स्याम भट्ट तिनत लब्यों स्थाम-नाम अभिरास | 
पुनि गुपात्र भट्टहिं मिल्नी तिन करि हरिशुन-दास ॥ २७ ॥ 
भए भट्ट बल्नभद्र पुनि बल्लनिधि' तिन उपदेस | 
गीपीनाथ सुभट्ट कौ तिनत नामादेस ॥ २५॥। 
तिल करि केसब भट्ट को मिल्‍यो सु केसव नाम । 


गंगल भट्ट भल्न भए तिनत मंगल - धाम ॥ २१६॥। 
ख्याति, कासमीरी बिपुल श्रीकेसव सुभ नाम । 


विद्यानिधि बानी बिसद तिन प्रसाद अभिराम ॥ २७ || 
काजी को माजी कियो साड़ी मथुरा मैंड। 
हरिजन - राजो संग ले साजी गरुता- ऐड ॥ र२८।। 
तिन प्रसाद श्रोभट लहीं निरबंधि रस को रासि | 
सो संपति परति न कही दंपति भले उपासि ॥ २6 | 
जुगुलचंद सुखकद को बनबिनोद रसभूरि। 
भारूयो हित राख्यो सु नित चित-बेला बल्नि पूरि || ३० ॥| 
तिन हारद के हृद भए हरिब्यास बड़देव। 
अति गंभीर आसय सरस सबनि करी जिहिं सेब ॥ ३१ || 
महिमा बिदित कहां कहा देवन नगर ममकार | 
देबी को उपदेस दे मेल्यो पसुखंहार ॥ ३२॥ 
हिंसा-हतन करयो भले लयो सुधरम जिवाय | 
करुनानिधि कलिकाल मैं या बिधि कियो सहाय ॥ ३३॥। 
तिन सिस्यनि संख्या नहीँ मही महोदधि-रूप । 
अमित प्रताप पुनीत जस सब ध्मंघुज-भूप ॥ ३४ ॥। 

[ २३ ] भोष- भिक्ता | [ २४ ] दाम रू माला। [रे८] काजी - न्याय- 
कर्ता । माजी० -- मार्जन किया, दंड दिया । साड़ी -- मेंडित की; स्थापित की | 
मैंड -: मर्यादा | राजी -- पक्ति, समूह | ऐंड - दबदबा । [२६ | दपति ८ राधा[- 
कृष्ण | उपासि-डपासना करके | [३२१] हारद - दाद, कृपालु । हृद -+ हृदय । 
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तिनके पाट बिराजि के परमानिधि श्रीमान | 
पदवों काँ पदवी दई सुनिबर कृपानिधान ॥ ३५ ॥ 
अगम पदारथ सुगम किय भाषा हित-बिस्तार | 

| ३६ | 
हरिगन-चरितनि सुरसरित महाधीर मति मोन | 
तहाँ नमित नरपति कहे कहो बडाई कोन ॥ ३७॥ 
जीवदया हरिधम - हित रच्यों सत्र सुखदानि | 
श्रोपुहकर दिसि बिदित नित साधुसत सनमानि ॥| ३८॥ 
तिनके पाट लसे बसे मुनिवर श्रीहरिबंस । 
अति बिबेक बिज्ञान-घन जसनिधि परम प्रसंस ॥ ३६ ॥ 
श्रीनारायनदेव. को तिनको कृपा-प्रसाद । 
श्रति उदार बिद्याबिपुल पूरन प्रेम-सवाद ॥४० ॥ 
सदा कृरन-गुन-कथन-रत मत-मेंडन-जय-रूप | 
बिमुखनि खंडन बचनबर-रचना - तुँड अनूप ॥ ४१॥ 
दीन-सरनदायक करुन हरन अखिल-दुख-दोष । 
अब तिन पाट प्रसिद्ध जग करन-जीव-परितोष ॥ ४२ ॥ 
बविद्यानिधि बहुबिधि निपुन कृपा-अबधि रसकंद । 
बचनरचन हारचरितमय ससि त अमल अमंद || ४३ | 
जग-बोहित मो हित प्रगट हरिबिनोद निजधाम | 
जअ्रबवनमीमनि श्रीयुत सदा बृदाबन अभिराम ॥ ४४ | 
बिसे बीस महिमा तिन्हें ताहि कोस हैं बीस | 
सदा बसो नीके लसो कृपा -ईस मो सीस | ४५॥ 
परमहस - बसावल्ली रची सची इहिं भाय। 
कंठ धारिहेँं गुरुसुखी खुखदाई समुदाय ॥ ४६॥ 
कासीबासी सेष गन निगमागसन-प्रबीन | 
निंबादित्य - अनुगम सबे परम पुनीत कुलीन ।| ४७॥ 
तिनको बंस प्रसंस जग॒जगमभग ज्यों द्विजराज | 
गनमंडित पंडित बिबुध सोभित सदा समाज !| ४८॥ 


परमहस-वंशाव ली ६९१ 


तिन करि यह निहचय करी परपरा की रीति । 
ख्रुति ओ सुम्रति पुरान की कथा पुरातम नीति ॥ ४6 ॥ 
आचारज हरिबपु सदा ख्ुति भागवत प्रमान। 
ऋ ली] #.. ७० ढढ्क नि _॥. ७००७७ ७ ७ का (० | 
जब जब धमगिलानि को हित अबनी संचार | 
तब तब निज बपु धरि कर जगत-जीव-निस्वार || ५१ ॥ 
कृस्नावेस-स्वरूप है आचारज जग मॉहि। 
हैँ ४; ञ्रँ ५ हि 
अग्राकृत जानो तिन्हेँ यामेँ संस नाहिं॥ ४२॥ 
कप ०: आ दि ट 
उभे लोक साधन यहे अभदान को सीदबें। 
हरिगुन - माल रसाल को धरन करो सुझोवें ॥ ५३ ॥ 


प्रतीकानुक्रमणी 


कबित्त 


[ 'कबित्त” से तात्पर्य मनहरण, स्वेया और छुप्पय से है। अक 
छुदों के हैं | अकों के पीछे के अक्षर अथों के प्रतीक हैं| 
जिनमें ये अक्षर नहीं वे 'सुजानहित' के हैं। कृ०-- 
कृपाकद | यूं०-वृदावनमुद्रा | प्रे०-प्रेमपद्धति । 
दा०--दानघदा । प्र०झपप्रकीणंक | ] 


अक भसरो चकि | ३३३ 
अगन्शग-गञ्ासा संग | २११ 
अंग अग छाई है | ११८ 

अग अंग स्थास-रंग । ३२ 
अगनि पानिप-ओप | ३४७ 
अंग सुखमूल रंग | ६६ प्रे० 


अँगुरीन लॉ जाय छुलाय तहीँ। १६ 


अंजन गजत दीडि | ४३ 

अजन त्यौर ही ताक्यो करे | ८५ 
अतर-श्रॉँच उसास तचे | १७० 
अतर उदेग-दाह | १६६ 

अंतर गठी ले मुख । २६२ 

अंतर में बासी पै | २७१ 

अंतर में रहाति | ३३७ 

अंतर हो किधों अत | ४१६ 
अखुबानि तिहारे। ३१३ 
अकुज्ञानि के पानि परयो | २२० 
अगस अगाध | ३३ पअ्र० 

अघट घटाईं भरथी । १६३ 
अच्छुर मन को | ७१ प्र० 

अति तीखे परेखनि | ५६ प्र० 
अति दीनन की | ३५१ 

ग्रति रूप की रासि | २३७ 
अति सूधो सनेह को | २६७ 
अधरासव-पान के दाक | २५४३ 
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अधिक बधिक ते सुजान । २४४ 
अनरखि चढे अनोखी | ३० 
अनचाहेऊ चाहे | ५८ प्र० 
अनसानिबोह मन सानि | २४७ 
अनाकनी-आरसी । २८६ 
अपबस होहु तो । ५०४ 

अब यो उश्आवति है । २५४० 
अब सो करिये ब्रज | ५२ श्रे० 
अभिलापनि बाखनि | ३४८ 
अमिलाधी प्रिय के | ३६० 
अमल अप्रब | श्य कृ ० 
ग्लग भयौ है लगि । ६६ 
अल्प अनूप | २१ प्र० 

अलि जो बिघिना | ११ प्र० 
अवधि सिराएँ ताप | ६२ 

आई आन गाँव | श्८ 

आई है दिवारी | ४५ 

अए हो फाग सनाय | ५०३ 
आँखिन आनि रहे | ४८४ 
आऑखिन मु दियो बात | ४२४ 
आँखि ही मेरी पै चेरी भई | २ 
आँखें जौ न देखें । १६४ 
आँखें रूप-रस चाखें | २०० 
छाछी तिलौनी हसे। ६२ श्रे० 
आड़ न मानति चाढ़-भरी 4 ३५ 


आनंद को अबुद | ४५ ओ० 
आनन की सुथराई कहा | १७३ 
आनि मिलौ हुरि । ५४ प्र० 
आनिन लई न कछू । ३१५४ 
आपु अनंग न सग को रग | ७४ 
आपु ही तेँ मन | २६ प्र० 
आयु जौ बायु तो | १२ कृ० 
आयो महारस पूंज | ४४६ 

» आरति के ऐन । १५१ 
आरसी उसास ज्यों | ३१४ 
आवबत ही समन जान | ३८६ 
आधे कहूँ मनमोहन । ५६ प्रें० 
आधबो सखी चजलि। ११ दा० 
आस लगाय उदास सए | ६ 
आसहि अकास-मधि | ४६ 
आसा-गुन बॉधि के । १६६ 
इृदीवर-दुलनि | ४०७ 
इक तो जग-माँक | ४१४ 
इत बॉट परी ! २५७ 
इत भसायनि साँवरे । २७५ 
इते अनदेखेँ। श६८ 
उधरि हुरे हो । ३६६ 
उधरि नचे हैं । ३०१ 
उठि न सकत | २१५४ 
उठे बड़े भोर चैन । २३४ 
डर आवत है अपने | ११० 
उर-गति ब्यौरेबे कोँ। ६७ 
इर-भेॉन में मौन को | १६२ 
ऊतर सँदेसो मिलें। ८७ 
ऊधो बिधि-ईरित | ५७ प्रे० 
एक आस एके | २६० 
एक डोले बेचति । ३६ फ्रे० 
एडी तें सिखा ला | र 
एरे बीर पौन । २०६ 
ऐ मन मेरे कहा करी ते | ७३ 
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ऐसी कृपा कीजिय | ६१ श्रें० 
ऐसे परबस हो । ६४ ० 
ओऔगुल ही गुन सानि | ४४५,४०क्र ० 
औगुन हूँ करि लेत | ३० क० 
कठ-काँच-घटी ते | १८६ 
कंत रमें उर-अंतर में | २०७ 
कछू न करत यामें | ४४ प्रे० 
कन-स्वेद भयो सु | ४८६ 
कमला तप साथि । ४६७ 
करि बैर बिसासिनि | ४६४ 
करुना की रासि | ३२ प्र० 
करुवों मधुर लागे। २६८ 
कहाँ एतो पानिप ! २१६ 
कहाँ लों। तिह ऐरे | ६५ प्र० 
कहा कहिये सजनी | ३६१ 
कहिये किहि भाँति दसा | १४० 
कहिये सु कहा रहिये । २४६ 
कहें जो सेंदेसो | ३३५ 
कहौ कछु और | ४०६ 

है न 
कान्ह | परे बहुतायत सेँ | ४०४ 
कानहर खिलार | ४५ प्र० 
कामना-कलपतरू । ३६३ 
कारी कूर कोकिला | २६६ 
काहू कजमुखी के । २७ 
काह को सूजन | ५४ प्र० 
काहे को सोचि मरे । १५ कृ० 
किसुक-पुंज से फूलि | २६२ 
क्ित को ढरिगो वह | २७२ 
कित जाडें ले जान-सजीवन | २३६ 
क्ित जोंग-कथा सु | ३०२ 
कियो है कहा री | ६२ प्र० 
किहि नेह बिरोध। २५७६ 
किहि बान ठनी । ३२५ 
कीरति की मति की | ५०५४ 
कुत-उजियारी सु । ३०६ 
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कुलाहक होंत है। ३५६ 

केलि की कलानिधान । ३१ 
कैस करें गुन-रूप । ३६१ 
कोऊ कपा बल | २४ क॒० 
कोऊ न देखे न काहू । १४१ 
कोऊ मेंह मोरो जोरों | ८० 
कोए बिष-भोए ! ६७ प्र० 
कौन की सरन जये । २४३ 
कौन की सुजस-जोन्ह | ८६ 
कौन कौन ७&गन के | ४२३ 
कौनें हरि देव सो | ४२ श्रे० 
क्यों हँसि हेरि हरयौ हियरा | २१ 
क्यें। हुठ कै सठ, १० क० 
क्यों हैँ न चैन परे । २७७ 
खंजन ऐसे कहा मन । ४०२ 
खेलत खिलार | ४६ ग्र० 
खेलत फाग फिरे | ६१ श० 
खोय दईं बुधि, सोय गईं | १७८ 
घनआरनद जान | सुनो | २६० 
घनश्रानंद जीवनमूल । ७८ 
घनआनेद जीवन रूप । २६७ 


घनआनद जीनन-रूप सुज्ञान | ३२० 


घनआनेद प्यारे कहा | ४७ प्र० 
घनआ नंद प्यारे सुजान | २७४ 
घनशआरननेद मीत सुजान | ३१६ 
घनआनंद-रूप सुजान | ४१३ 
घर बन बीथिन में | २८० 

घर ही घर चौचेंद | ४१८ 
बातनि दानत बातनि | ५०० 
घेघट-ओद तके | ८७ प्रे० 
घेंघट काढि जो लाज | १७४ 
घूै घटा चहुँघा घिरि ज्यों | ८४ 
घूमत सीस छगे। ३४३ 
घेर-धबरानी | १७६ 

घैर्थी पद आय | ६४ 
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गईं सुधि-अंग | ३३४ 

गतिनि तिहारी देखि । ३२६ 
गति लेत प्यारी | ६६ प्र० 
गरल गुमान की | २२५ 

गल्निन से छली । ६४ प्रे० 

गह एक टेक | १०५ 

गाँसनि गल्लीले सुर । १४७ 
गुन बाँधि लियो हिय हेरत ही । २२ 
गुरनि बतायो | ५१ प्रे० 
गोकुल-गरबारिन में | ४७० 
गोकुल्न-घाँतें कुलाहल । ४६६ 
गोकुल-नरेस नद | १३० 
गोकुल की बर | ४८१ 

गोद भरे बित | ७ दा० 

गोपन की ससक | ३१ प्र० 
गोपिनि के आँसुनि | पट प्रे ० 
गोपिन के रस को । ४७६ 

गोरी बाल थोरी | १६ प्र० 

गोरे कपोन्ञनि लाली | ४प्८ 
गोरे डेंडा पहुँचानि | ११५ 
गोरे भए स्थाम | ६४ प्रे० 

चंद चकोर की चाह करे | २०२ 
चद॒हि चकोर करे | ९६६ 
चलदल्व-पात की | १०७ 
चलनि रही मेंडराय | ४३५ 
चलि आईं सदा रस। २२६ 
चल्ति जात उसास जो | र८् कृ० 
चलिबे मधि बैठि | ३७६ 
चल्नि रे सुबल | ७० प्रे० 
चातिक-चित्त कृपा घन | १७ कृ० 
चातिक चुहल चहु. श्८७ 
चातुर हु रस-आतुर । १४६ 
चारिक भौस रचे | ६७ प्रे० 
चारु चामीकर | श्ट्ू० 
चाल-निकाई लखें | ७६ प्रे०, 


चाहत ही रीकी | १६६ 
चाह-बढ़यो चित्त | ३७ 
चाहिये न कछू | १३ क्ृ० 
चितवे जिहि भाँति । ४४१ 
चेंहटि जगाई आय ८० प्रे० 
चूर भयो चित | ३०३ 

चेटक रूप रसीले | ३५४३ 
चोप-चाह चाँचारि | १३७ 
'चोप चाह चावचनि | १६० 
चोरथों चित चोपनि | ३१२ 
छुबि की निकाई एहो । १३ प्र० 
छुबि को सदन | ३ प्र० 

छुबि साँ छबीलो | १२ ञ० 
छाए परदेस जान | १५७ 
छाया छिये क्वागति | ३२४ 
छैल नए नित | १ द[० 

जगि सोवनि सें | ४२८ 

जप -रस-घारा मन | ४४ पे० 
जब ते डफ-बाज । ४२ प्र० 
जब ते तुम आवन | ३४६ 
जब ते निहारे इन | १०१ 
जल्न- बूड़ी जरे। ५१ 

जल मेंथल में | २२ कृ० 
जहाँ ते पधारे। २६६ 

जहाँ राधा-मोहन की । ३७ प्र० 
जाके उर बसी | ८ प्र० 

जात चले उहि गाव | ३८० 
जात नए नए नेह | ८३ प्रे० 
जान के रूप छुभाय | १४६ 
जान छबीले +हौ । २३४० 
जान प्यारी ! हैं। तो। २२३ 
जान प्रबीन के हाथ । १३५७ 
जान प्यारे जहाँ | १६५ 

जान प्यारे नागर | १५४८ 
जान सर््येवन प्रान लखें। १६१ 
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जान सुखारे रहो । ३६५४ 

जान हो एज जनाऊँ। ३६२ 

जा मुख हॉसी जसी घनआनंद। र२२३े 
जाय करो उहि | ३ द[० 

जासों प्रीति ताहि | ४ प्र० 
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आये आधे हे देख्योई | ६६५ 

आयचो आवो हो सनेही | ५६२ 
'वौगावौ रग | १०१४ 

आयबो री मिलि गावो ब जावी | ५७६ 

शआ्रावो री मिलि गावो सुदेलरा। ६४८ 

आसा तुम्हें जो लागि रहै | २३१ 

इतनी माँग हो हरि । ६४२ 

इते ढके अरू उधरे केते । ७प्८ 

इन बिरहा फाग । १००६ 

उघरि उघरि मो हिय | ८६९४ 

उठि चली पिय पै | ७६० 

उनींदी अंखियनि | २२१ 

उन्हें कहा भेरी सी | २६० 

उन्‍हें तुम्हें आछी | ७६८ 

उर्मेंडि उमडि घुमंडि | ६८४, 


उमहि उसमहि रस | ३१४ 
उरमिनो करे री हम | ०५५ 
एक गाँव के बास | ६७ 

एक पालने कलावति | ७५१ 
एक सरक दुहँँ | ८०० 

एक हो बगर बसत , ८५२ 
ए गांगरी भरन गई | ८८५ 
ए जू स्याम रसीतले । १५४१ 

ए तेरी आँखिनि में | ११५ 
ए देखो देखो मुरज्ी | ७५२ 
ए नेना तोहि बरजी | १०३६ 
ए मरी ननदी री | र८३ 

ए री रूप-अगाधे राधे २३४ 
एगी हैं तो चहूँगी री । १०५३ 
ए रे निरमोहिया | २०५० 
एहो कामरि की खोही | ६३१ 
एंडी ऐडी सिर | ८३१ 

एसौ होरी ऐसे २७१ 

ऐसी करी हमसों । ३२६६ 
ऐसी कौन पै मात है | ३५० 
ऐसी ब ॥ई है बन | ४७० 
ऐसे आरती करी | २४० 

ऐसे पेसें मुरली | २२० 

ऐसे और कौन | १४५ 

ऐसे खेलिये जिन | १००२ 
ऐसे ही ऐसे चात | ३५ 
पेसो को जो तिहारे | ३३७ 
ऐसो छेल नद को ६७७ 

ऐसो मन कहाँ तें | ५३६ 
कछु न सुधि परति | ६८२ 
कछू रह्यो अंचन | १३० 

कछु लखी न परे | ४७७ 
कठिन हिलग की पीर | ८७६ 
कन्हैया मोही सौं रसबाद्‌ | ३०० 
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कन्हैया रंगनि भीचो | ७८१ 
कब ला घीर तर ३८६ 

कब सप्स करिहो | ८३ 

कब हो हो नेनन | ४० 

करो !सख | महर की । १०३८ 
करो सु ज्यों चित चरन जड़े | ५३ 
का दी-कूल की । ३४६ 

कहॉ एती बार वाई । ५६३ 
कहाँ नाइ बिरमि रहे | ४६२ 
कहाँ पाऊँ हो हरि । ७६७ 
कहा करेगो कोई । ३६१ 

कहा करों जसुदा | ६७० 
कहा तू अन्न दे । ४७३ 

कहा बनि आई रे | ८र८ 
कहा विष घोर्यों है | ८४४ 
कहा मन मि्‌ जाएँ होत । ६२३ 
कहा मेरे गोहन | ६१३ 

कहा सुख होत है ४३६ 

कहा हो बैठिये | ५४३ 

कहिय कह' हरि | ६२० 

५हि सुधर सनेही स्याम | ८४८ 
कहूँ किनि होरी खेली | २८६ 
कहूँ नेन मन कहूँ । २ 
कान्ह-कथा कान्हे । ५६६ 
कानह कानह पट । ५६ 

कान्ह कितेक दिननि तें | ९६४ 
कान्ह की देखो | ७०३ 

कान्ह की बॉसुरिया रंगलि । २०२ 
कान्ह की बॉसुरिया है। ६५४४ 
कान्ह चरावत गेया । ७५३ 
कान्ह तिहाशे मुग्ली । ६३ 
कान्‍्ह गुवार ने गैयनि । ६६६ 
कान्ह मो व्योँ चितयो | ४०२ 
कन्हर थारी बॉसली | ६१७ 


है, 5। 


कानहर हे गोकुल | व्ू८० 

काग्हा बॉसुरी ब 7ह्‌। २१० 

कामरियावार की घात । ६३५ 

कालिदी जमुना | ४३७ 

कीर:त-कुल-डा न्यारी । ४४५४ 

कीरति भई जगत | ६६१ 

कुनही दे उह्हीं | ४१८ 

कुसु मित बनराब्र आज | ७२७ 

कृपा कलपतरू । र४ क० 

कृपानकादुबिनी | ४४४ 

कुस्न-गुन याइ ही | ६२ 

कुस्न-तगंगिनि रस | ८३७ 

केसरि खौर किये। ७७३ 

कैसी नीकी सीरी | १२३ 

कैस कैसे मन | ४५४१ 

केसे डफढार ही | ६६५ 

केस घीर न रहे । १३ 

कैसे भरी तुम बिता | १७२ 

केस मिलन बने | ६४६ 

केस रही री अश्रब | ६३६ 

कोई है निसेये। १५५ 

कोऊ है या समुझरावे । ४८८ 

को पावे उनके | ७६४ 

को पात्रे पीर । १२ 

को पावै मेरे मन | ६६४ 

को पाचवे ये भेद । ३८१ 

को पावे हो ब्रज | ७८५ 

कोहै जू बिसाखा यह | ७१६ 

कौन के ज्यों पै। ६४४ 

कौन जाने कितहिं कितहि | ७फ८ 

कौन जाने री या | ८४ 

कौन देस बसायो है ४०६ 

कौन पे गावत गनत। २३५ 

कोन हठ पशी है| ६२ 

कौसिल्या की कोखि | ६२७ 
शु 
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क्यों जमुना थौ। २१३ 

क्यों जू कान्ह कहीं | १४८ 
क्यों नकवानी करत हो | ६२४ 
क्यों मियाँ मै तंडी | २१५ 
क्यों सुख दे दुख । १८० 
खेलत सरस फागु | ७२४ 
खेलतल होरी स्वाम लाच | १००७ 
खेलि कितहूँ आए | ६१२ 
खेलोगी बसत रँगीने । ७१५ 
गंगा गगा रंगा | ४६० 

गईं लगाय चटपदी | १७० 
गगरिया भरन न । ६१० 

गज चात चलत तोबन | १०२७ 
गन गंध गुना । ३४३ 

गनि गनि डगनि ! ५०८ 
गरज्ि गगब छाई । १०५१ 
गरब बारुनी-छुके , ४७६ 

गाइ ले री रसना। १३५ 
गागरि दे रे डचाइ । ४४२ 
गावत सुघरराय | ३४२ 

गाबै होरी छैल | २६२ 
गिरिधर आनंदकंद , ३३१ 
गिरिरा ज-कद्रा-सदिर | ८५३ 
गिरिराज दाहिनो देत। ८१३ 
गुत्नरिया गुषाल के रग । ८५७ 
गुत्तरिया तू रैगराची । २७२ 

गुन गाह गाइ ज्यों | ४८७ 

गुन गाई ले गोकुलानंद । १६७ 
गृन गावत सन | १५४४ 

गुन गुपाल के गाय | ७६३ 
गुलाल भरी दूँ आई है | र८८ 
गृह-सुख साध्यो नव | ६४ 
गैयनि चराय चराय | ७४० 
गोकुल की नारि तवल्ल | ८४० 
गोकुल के कान्‍्ह | ४८२० 


गोकुल गरयाग होरी | २६८ 
गोकुल गज्ञिनि मच्यों है। २७८ 
गोकुल घर घर | ५० 

गोकुल चद्र-चद्विका ५८६ 

गोकल नौ कानन्‍्ह | ५०७ 

गोकल बचाई माई | ६६८ 
गोकल मेँ हो यह | ६६२ 
गोकला घॉ के ग्वार | ८६४ 
गोपाल तुम्हरेई गुन | ४ 

गोपाल प्यारे भल्ला किया | ८६६ 
गोपाल भरोसे सोइये | १६४ 
गोपी गुपाल मिलि | ६१७ 
गोपी र्वाल शुपाल । २६१ 
गोपीनायक गोपी | ६२८ 
गोबरधन घरिबों । १३४ 

गोरस जौ चाहे तो | ८१६ 
गीरी गोरी री श्रति | ३४३ 


गोरी गोरी दिनन की | ६६३ 
गोरे बदन बिथुर | ८२१ 
गौर-स्यथाम-घारनि को । ३६६ 
ग्यॉन ध्यान घारना | ४६० 
घनस्याम पियारे | ८६७ 
भमढि रहो री बन | २२६ 
घरघल बसुरिया | ७१४ 
भरघल बसुरिया कों। ६६२ 
घुम्मर पॉवदी | ४६७ 

धूमरे नेन सहज हीं । ६६४ 
घेरि बन राखत | ५३३ 

घोष नपति नद। ६५६ 
चल नैमनि री । ४५ 

यटक कठतारनि की | ६१ 
चटपटी लगाइ गए। रेध्थ 
चतुर खिलार खेल की | ३०४ 
चपल चतुर कानहर | ४११ 
बले किलि जाहु । ४५२ 
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घरन तिहारे सब | ३२२ 
घलि री बलि राधे | १०१६ 
चलो री बधाएं नद्‌। ६६६ 
चितवनि अरसीओी | १११ 
चुनरिया भीजन लागी | १६० 
चॉपनि घुरि बरसे | ६१३१ 
चोचवों दरस दिखावीँ | ४६४ 
लुतियाँ दलमले । २६७ 
लछु्बीलोी रसिकराय | ६६८ 
छाड़ी जू तुम छाडों | ८२० 
छेल छुबीले बजमोहन | ३७७ 
ला रंग रंगीलचा | ४६५४ 
छैल साँवरिया खेले । २६६ 
जगतारन करुना | ३३३ 
जनम जनस गुत | ४६१ 
जनसे राम जगत । ६२४ 
जब जब निकसत | ६१० 


जब ज्ब सुधि आबे | १६६ 
जब त तुम दई है| ४४० 

जब त॑ मन स्याम | ६३६ 

जब वह मलार | ३७२ 

जब सुधि आवति | ६१६ 
जमुना अपनो दरसन | २७५ 
जमझुना अगे जमना | ४टर 
जमझुना जनक जगत | ७२३ 
जम्जना जमुनाहीं। ४४७ 
जलम॒ना तरगनि बाढ़ी | १६५ 
असमुना-तीर कान्‍ह | ८२७ 
जम्जुना तीर की बतियाँ। ६८३१ 
सम्ुन"-तीर की बात । ८२३ 
जमना तीर बजावै | ४४० 
जमना देखी देखी भावै | ८०४ 
जमुना देखे ही | ४३४ 
जमना दबी दीनदयाले। ४६१ 
जमुना-सरव मरन | ५२४ 


जमुना सरस सिंगार | १३८ 
जय जय जय बलच्च | ६२० 
जयति जयति नरसिह | १६५६ 
जयति रोहिनीनदन | ६१६ 
जसुमति लावहि | १४१ 
जसोमति आरती | ८७३ 
जहाँ जहाँ गन रूप | १६६ 
जहाँ जहा डोलत री | ५४२ 
जहाँ तुम होरी खेलन | १०१२ 
जाको मन बॉसुरी | ४०० 
जागि री जागि मति | ३६७ 
जागी जागौ हो | ६ 
जानिहों जी आज | ७१७ 

पे तुम अपने | ६३४ 
जिद निमाणी | तपदी | ८७० 
जिनके मन हरि | ८१० 
जिन तुम पाइ लिये | ७ध्ष 
जिनके मन सुविचार परे | १२१ 
जिन सी दान ले ही ले | ३६४ 
जियरा में क्‍यों समकाऊं | ५६ 


जिहि लजाड सु न कीजै स्वामी | ५८ कृ० 


ज्ियहु जसोदा मैया | ७१२ 
जुवनों ऐसें काम करे | ६०१ 
जेठ हुपहरी को सुख | ७४८ 
जेमन करिया कान | ८५७० 
जै जमुना जाँचो । ४७१ 
जे जमना मगल | ४७० 

जै जे जे श्री बासन | ७३३ 
जैही जैहों री हरि | ७० 

जो तुम बनावौगे | ७२० 
जोबन मोश्यौ बसत | ६६६ 
जो सुख होत है इन | २३० 
जो कोऊ ब्ृदाबन । ६६२ 

गे तुम दियौ है । ६०३ 
औन देखे तौन | ५४६६ 
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ज्जो पे तोमख | २७ कु० 
ज्या ज्यों सिद॒ति। ४३० 

ज्यां में खोते किवा/। २६७ 
ज्यां ही ज्यों ही चाहो | ७६१ 
संवाचते पायनि | ४५७ 
फुग्मट लाग्योई रहै | ८७४ 
भुलावति बनरानी | ५१६ 
ऋजत फूलन-डील | २७० 
झुलत हिडोरता स्थाम | ५१६ 
झूलि मुताब, रसिक | १८८६ 
मसलिबो करति हरि | ४४३ 
टेर मगली की मोहि | ५७८ 
ठगिया बसत है री | ५५१ 
डगमगे चरन | १२६ 
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